ने का | 


हम्पादक--हझुगलाकिशो र छुरुतार 
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आवश्यक निवेदन 
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| घ 
॥ ता० ३१ अक्तूबरसे ४ नवम्बर सन्‌ १६०७४ तक कलाकत्तामें श्री वीरशासनका साधंदय-सह्तादि 
६ महोत्मथ् तथा भारतवर्षीय दिगम्बर जैन तीथक्षेत्र कमेटीका अधिवेशन रावराजा सर संठ हुकमचन्दी 
इन्दौर के सभापतित्वमे होगा। इस अवसरपर पधारनेवाले महानुभाषोंसे निवेदन है कि थे जितना भी 
शीघ्र होसके अपने आनेके इरादे और साथियोंकी संख्यास निम्न पतेपर सूचित करनेकी कृपा करें, जिसल 
डनके लिये ठहरनेके स्थान और खाद्य पदार्थोंका समुचित प्रश्नन्ध किया जा सके; क्योंकि युद्ध-परि स्थि ते 
! कारण कलक्तामें जेसी कुछ व्यवस्था चल रही है उसके कारण दोनोंका एकदस समयपर प्रज्रन्थ होना 
फटिन है। पहल मे सुचना मिलनेपर ही सिविल ससाई श्राफिस आदिके द्वारा हम योग्य प्रबन्ध कर ेमें समर्थ 
हो सकेंगे । आशा है आगन्तुक महानुभाव इसपर अवश्य हो ध्यान देनेकी कृपा करेंगे। 
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कूच॑ कोंका सम्प्रदाय ७ मंत्री 'र्ागतससिर्ति 


नागाजुन और घमन्तभद्र १० १७४ चिस्तर॑ जन एब्रेम्यू, कक्षकसा! 
सन्देश-द श्री १३ 

जैनसंस्कृति के प्राण पद वारका पता+- 
८ शिवभूति, शियायं और शिवकुमार १७ धसिद्धास्त! कक्षकत्ता 


॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ह॥0॥00 0 ॥ 0 
| # अरब ७  ॥॥ भ्रगस्त-सितभ्वर १६०० है किरण १५२ 


छोटेलाल जेन, 
निवेदक--- 


&ढे #+#६ “न | तय 


वीर-शासन-महोत्सव 


श्री वीर जिनेन्त्रके शासनको-उनके धर्म तीर्थ को-प्रवर्तित हुए २९०० वर्ष हो चुके | इस भर्सेमें वीरशासनने 
जगतके जीवों का जो अनन्त उपकार किया है वह वर्णानातीत है। संक्षेपमें हृतमा ही कह जा सकता है कि यह सर्वोदिय 
तीर्थ है--सब जीवोफे अम्युदय उत्थान और आस्माके पूर्ण विकाशक साथक है। हसने जन्म केकर संसारके भूले-भटके 
प्राणियों को ड़नके द्वितका वह सन्देश सुनाया है जिससे उन्हे दुःखोंसे छूटने का मार्ग मिल्ना, दुःखकी कारणीभूत भूले 
जान पडी उनके वहम दूर हुए श्रीर उन्हें यह स्पष्ट प्रतिभासित हुश्रा कि सच्चा सुख अहिंसा और अनेकान्त दृष्टिको 
अपनानेमें हैं, समताको अ्रपनें जीवनका श्रंग बनानेमें है अथवा बन्धनसे परतन्त्रतासे-छूटनेमे हैं| साथही, इस शासनने 
अआप्माश्रोंकोी समान बतलाते हुए आस्मविकासका सीधा तथा सरत्न उपाय सुझाया और यह स्पष्ट घोषित किया कि 
अपना उत्थान और पतन अपने हाथमे हैं. उसके लिग्रे नितान्त दूसरों पर आधार रखन!, सर्वथा पथवक्ञम्बी होना 
अथवा दूसरों को दोष देना भारी भूल है। हससे पीढित पतित और मार्गच्युत जनता को यह आश्वासन मिक्ता कि 
उसका उद्धार हो सकता है, सत्रीजाति तथा शूद्रों पर होने वाले तत्कान्लीन अत्याचारोंमें भारी रुकावट पैदा हुईं और वे 
सभीजन यथेष्ट रूपसे विद्या पढने तथा धमे साधन करने आदिके अधिकारी टहराये गये। हसके सिवाय हिंसाध्मक 
यक्षोंमें होने बाले करवत्िदानों का जो अन्त हुआ और जिससे मनुष्य समाज कुछ ऊँचे उठा वह सब इस शासन की 
खासदेन है 


इन्हीं सब उपकारोके उपलक्षस अरागामी ३१ अक्तचरसे ४७ नवम्बर तक कक्षकसाम वीरशासनका सा डंद्वय 
सहस्राबिद महोत्सव सनाया जाने वालत्षा हे, जिसके लिये बढ़ी बडी तस्यारियों होरही हैं, देश-विदेश की विष्टदजनता 
जुडेंगी और वीरशासनकों अपनी? द्वाज्लि ऋपणा करेशी ? यह भ्पुरव॑ दृश्य देखने ही योग्य होगा । अतः चीरशासनके 
प्रेमी सभी सज्जनों को इस शुभ श्रवसरपर कलकत्ता पचारकर वौरशासनके प्रति भ्रपनी कृतज्षता व्यक्त करनी चाहिये 
और विद्वानोंके समागमसे यर्थेष्ट ल्ञास उठाना चाहिये। 
सम्रादक 


सु परभा अमर प्रा नर परधधीामा मृत प्रधशार जार जद जा जा जाकर जलाकर जरयदााद प्रणाम मै 


ऋ% 35 अषटम्‌ # 


है अनेकान्त हैँ 


सत्य, शान्ति ओर लोकहितके संदेशका पत्र 


नीति - विज्ञान - दर्शन - इतिहास - साहित्य - कला 
आर समाजशास्त्रके प्रोढ विचारोंसे परिपूरो 


खसचिश्र-मासिक 














सम्पादक 


जुगलकिशोर घुख्तार 'युगवीर' 


अधिष्ठाता 'वीरसेवामन्द्र' ( समन्तभद्वाश्रम ) 
सरसावा जि० सहारनपुर 


+--्--कयस व हपु-ब्कक--न 


सातवाँ ब्षे 
[ भाद्पद घीर नि० सं० २४७० से श्राषण वीर नि० सं० २४७१ तक ] 


अगस्त सन्‌ १६४४ से जुलाई सन्‌ १६४४५ तक 
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प्रकाशक 
परमानन्द्‌ जेन शास्त्री 


घीरसेवामन्दिर, सरसावा ज़ि० सद्दारनपुर 
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अनेकान्तके सातवें वर्षकी विषय-सूची 


+5->>क्रे24६००-०- 
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' न सम्पर।| 20220 
25€(/<ह परमागमस्प बीज भुवनेकगुरुजेयत्यनेकान्तः ॥ ४ 


सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 














बे ६9 0 बीरसेवामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) खरसावा जिला सहारनपुर अगस्त-सितम्बरः 
किरण १, २ भाव्रपद-आश्विनशुक्ल, वीरनिर्ाण संवत्‌ २४७०, विक्रम सं० २००१ (हा 


वीर-शासनामिनन्दन 
+++> 9 छइवएुन----- 


तब जिन ! शासन-विभवो, जयति छलावपि गुणापनुशासन-विभव! । 
दोष - कशा5सनविभवः, स्तुवन्ति चेन प्रभा-क्ृशाउपसनविभवः ॥ 


--स्वमंभूस्तोश्ने, श्रीसमन्तभद्र:ः 
(हे वीर जिन !) आपका शासन-माहात्म्य--आपके प्रवचनका यथावस्थित पदार्थोंके प्रतिपादन-स्वरूप 
गौरव--कलिकालमें भी जयको प्राप्त हे--सर्वोकृष्ट रूपसे बते रद्दा है--, उसके प्रभावस गुणोंमें अ्रनुशासन- 
प्राप्त शिष्यजनोंका भत्र विनष्ट हुआ दे--संसार-परिभ्रमण सदाके लिये छूटा द्वे--इतना दी नहीं, किन्तु जो 
दोषरूप चाबुकोंका निराकरण करनेमें समथ हें--चाबुकफी तरह पीड़ाकारी काम-कोधादि दोषोंको अपने पास 


फटकने नहीं देते--ओर अपने श्ञानादि-तेजसे जिन्होंने आसन-विभुओंको--लोकके प्रसिद्ध नायकोंको-- 
निस्तेज किया दे वे--गणधघर-देवादि महात्मा--भी श्रापके इस शासन-माहात्म्यकी स्तुति करते हैं ।' 
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दया-दम-स्या ग-समाधिनिष्ठ नय-प्रमाण-प्रकृतास़ धाथम । 
हक डे. रे ५ 
अधृष्य पन्य रग्विलेः प्रवादे्जिन स्वदीयं मतमद्वितीयम ॥ 
युक्त्यनुशानने, श्री मन्तभद्र: 

'हे वीर जिन ! आपका मत--शासन--नय-प्रमाणके हारा वस्तु-तक््यको बिल्कुल स्पष्ट करने वाला 
ओर सम्पुण प्रवादियोंस अवाध्य होनेके साथ साथ दथा (अहिंसा ), दम ( संयम ), त्याग और समाधि 
( प्रशस्त ध्यान ) इन चारोंकी तत्परताकों लिये हुए है । यही सब उसकी विशेषता हे, ओर इसीलिये वह 
अद्वितीय है ।” दि है 

सवोन्तवत्तदगुण-मसुरूप-कल्प॑ सबोन्तशुन्यं च मिथो5नपक्षम । 
सवोपदामन्तकरं निरन्त॑ सर्वोद्य तीर्थॉंमदं तवेब ॥ 
--युकत्यनुशासने, श्रीसमन्तभद्र: 

हे बीर प्रभु ' आपका प्रवचन-तीर्थ शामन-स्वान्तवान है--सामान्य, विशेष, द्रव्य, पर्याय, विधि, 
निपेघ, एक, अनेक, आदि अशेष धर्मोकों लिये हुए है--और वह गुण-मुख्यकी कर /नाको साथमे लिए हुए 
होनेस सुन्यशस्थित है--उसमें असंगतता अथवा विरोधके लिये कोई अवकाश नहीं है--जो धर्मेमि परम्पर 
अपेक्ताका नहीं मानते--उन्‍्हें सवंधा निरपेक्ष ब७्लाते हैं-- इमके शासनमें कसी भी धर्मका अस्तित्व नहीं बन 
सकता ओर न पदार्थे-व्यवम्था दी ठीक बेठ सकती है । अतः आपका ही यह शासनतीथ सववदुश्योका अन्त 
फरनेवाला है, यही निरन्‍्त है--किसी भी मिथ्यादशनके द्वारा खण्डनीय नही हे--ओर यही खत प्राशियोंके 

भ्युदयका कारण तथा आत्माके पूण्ण 'पभ्युदय ( विकास ) का साधक ऐसा “सर्वोदियतीथ! है। भावाथ-- 
आपका शासन अनेकान्तके प्रभावस सकल दुनयों ( परस्पर निरपेत्तनयों ) अथवा मिथ्यादशनोंका अन्त 
(निरसन) करनेवाला हे ओर ये दुनेय अथवा सवंधा एकान्तवादरूप मिथ्यादशन ही संसारमे अनेक शारी 
रिक तथा मानसिक दुः्खरूप आपदा्रोंके कारण होते हैं, इसलिये इन दुनेयरूप मिथ्यादशनोंका अन्त करने 
चाला होनेस आपका शासन समस्त आपदाओका अन्त क्रनवगाला हे, अथान जो लोग आपके शासनतीथ 
का आश्रय लेते हैं--उस पूणातया अपनाते दँ--उनके मिथ्यादशनादि दूर होकर समस्त दुःख मिट जाते हैं । 
और थे अपना पूरा अभ्युदय (उत्कपे एवं बिकास) सिद्ध करनेमें समथ हो जाते हैं ।” 
काम दिपन्नप्युपपत्तिचक्ुः समीक्षतां ते समदष्टिरिष्टम्‌ । 
स्वयि भ्रव खण्टडितमानश्टड्ो भवस्यभद्रोषपि समन्‍्तभद्र! | 
--युक्त्यनुशासने श्रीममन्तभद्र : 
“(हे बीर भमगवन ) आपके इष्ट-शासनस भरपेट अथवा यथेष्ट 5प रखनेवाला मनुप्य भी यदि सम्ष्टि 
(मध्यस्थवृत्त) हुआ उपपत्तिचक्षुस- मात्मयके व्यायपूक युक्तिसंगत समाधानकी दृष्टिस--आ ध्रव [-- 
श/|सनका--अवलोकन आर परीक्षण करता है तो अवश्य ही उमदत मानशूड़ खण्डित हो जाता है--सच था एकान्त- 


रूप मिथ्यामतका आग्रह छूट जाता हैं--ओर बह अभद्र अथवा मिश्यादृष्ति होता हुआ भी सब ओरसे भद्गरूप 
एव सम्यर्दृष्टि बन जाता है--अथवा यूँ कहिये कि आपके शासनतीथका उपासक और अनुयायी हो जाता है।! 


वीरकी लोक-सेवा 
(ल्ले०--बा० मारिपक्यचन्द्र जैन, बी० ए०) 


भज्ञत अधमेका दुखद राज्य होता है जारी। 
होते हैं अन्याय जगतमे निश-दिन भारी ॥ 
साम्राजिक सब नीनि-रीतियाँ नस जाती है। 
अनाचार - वृत्तियों हृदयमे बस जाती है॥ 
तब ऐसे सत्पुरुषका, हाता झट अवतार है | 
जो अपने सच्चरितसे, हरता पापाचार है ॥" 
(पुष्कल) 
भगवान्‌ वीर सच्च वार हैं। संतारक॑ बदेसे बड़े पुरुषों 
मेसे ते एक हैं। वे हमार। तरह है। मानन रह हैं। नर्स 
नाग५ण हुए हैं। उन्दोने नोककतासे अलो।ककता प्राप्त का 
है। इसालये उनका जीवन इमार नये आदर्श है| सारी 
मनुष्य जातिको ऐमे है। आदर्शकी श्रावश्यकता है । 

एक अंग्रेज विद्वानने भगवान वीगक जीवनपर प्रकाश 
डालने हुए कहा हे :-- 
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अर्थात्‌ू--मद्दावीरके जीवनका महत्व यह हे कि वह 
वीर पुरुष मनुष्यलसे इेश्वरलकी और बढ़ा है, न कि ईश्वर- 
लसे परमेश्वरत्वकी ओर | श्रगर वह ईश्रग्त्वमे परमेश्रग्ततकी 
ओर बढ़ता तो मैं उनके जीवनको स्पर्श तक न करता, क्‍यों 
कि हम मनुष्य हैं देवता नहीं। मनुष्य ही मनुख्यके लिये 
सबसे श्रधिक अध्ययन करनेकी वस्तु है|” 

उक्त लेखकका विचार यथार्थ है । भगवान वीर नच्चे 
सानत थे। मानव-जीवनकी वास्तविकताकों वे खूब समझते 
थे | उनमें चरित्रका तेज और शानका बल था । वे सासा- 


रिके विपय-कषायोंके वशामून श्रथवा इन्छाओंके गुनाम न 
ध। इच्छाओ्रोंको दमन करनेकी शक्ति उनम भग्पूर थी। 
अथवा | कहिये कि व ऐसी इच्छाओ्रोंकी उत्पन ही नहीं 
होने देते थे। भगवान मद्दाबार संसारके आदर्श-सेवक एवम्‌ 
मनुष्योफ़े सफल सेनानायक थे। ससारमेसे बर्बंग्ताकों दूर 
हटाकर मनुष्योकी धख्यर्ट्िसा, शान्ति, सत्य और सदाचारका 
पाठ पटाना उनके जीवनका उद्देश्य था। ने सब प्राणियों 
को पावन पथका अनुगामी बनाना चाहते थे। वे मनुष्यकों 
मानव बनाना चाइते थे। शेतानियत और हैवानियतकों 
दूर हटाकर इन्सानियतका झाषिपत्य स्थापित करना 
चहते थे । 

मनुष्य श्रत्यन्त कूर बन गया था। इतना कर कि 
उसकी करता शेर और ब्घेरेंकी ऋूग्ताकों मी मात कम्ती 
थी। दया और वेवेककों कोई स्थान नहीं मिला हुश्ा था। 
मानवताक स्थानपर पाशविकता श्रकारद तागड़व कर रही 
थी। पास्वगडी महात्मा बने हुए थे | जनता त्राहि त्रादि कर 
रही थी। पशुवलि और कर्मकाण्ठका अधिक था। दीन 
पशुओकी आर्त॑नाद सुनने वाला कोई न था। इतना दी 
नहीं, भाग्तवसुन्धर पर नग्मेघ-यजञ्ञ भी प्रचलित द्वोगये थे । 
इन यज्ञों ओर कर्मकागडोस जनता विक्षुब्ध हो उरी थी, पर 
उस समय धम्माचायौंका विरोध करनेंकी ताकत तत्कालीन 
जनतामे न थी। ऐसे संकटा-पन्र-विपर्तिग्रम्त समयमे, सत्य, 
अहिसा और मानवनाके प्रतीक आदर्शंबीर भगवान मद्दा- 
वीर अपने विचारोंकी न दबा सक। उन्होंने खासारिक 
भोगोपमोगोंकी लात मार कर लोक कल्याणका दृदसंकल्त 
किया । 

भगवान वींरने उस समयके प्रचलित श्रत्याचारपृर्ण 
रीनि-रिवाजों और विधि-विधानोंके खिलाफ तथा ढोंग और 
उसके पोषकोंके विरुद्ध अपनी आवाज़ बुलन्द की। यहीं 
और कमकाटडॉंकी कडी आलोचना करके ऐहे घुग्ित कृत्य 
के खिलाफ जिहाद बॉल दिया। अपने तप, त्याग और 


भर अनेकान्त 


बौरत्व-द्वारा जनताकों समझा दिया कि जैसी नुम्दारी स्वयं 
की आत्मा है मेसी ही आत्मा अन्य प्राणियोकी है| जिस 
प्रकार तुम स्त्रपं जीना पसन्द करते हे) उसी प्रकार दूसगेंको 
भी जीने दो । 'जीवो और जाने दो' के सिद्धान्त-द्वारा मग- 
पान बीरने परमपुनीत श्रह्धिता घ्मका मइत्त विश्वकों बतला 
दिया | उनकी अहिंसा उच्चसे उच्च कोटिकी थी पर उनके 
जीवनम अहिंसा कमी भी अव्यवद्ाय न हो पायी | उन्होंने 
गृहह्य और योगीकी अद्विताका वास्तविक रूप जनताके 
समक्ष र्कवा। जनताने अहिसाके मर्को समझा और अपने 
जीननभे अद्विंसाको उतारनेकी कोशिश की । अद्िमाके 
श्रान्दोलन-द्वारा यज्ञ और क्मंकाएड बन्द हो गये । मारत 
में सत्य, अहिंसा और शाल्तिका प्रादुर्भाव हुआ | अ्रद्विसास 
विश्वका कल्याण हुआ । यह मगवान बीरकी लेकसेवाका 
प्रथम पहलू दे । 

भगवान वीर घममम-संस्थपकके रूपमे भारनमें नही आये 
थे | उन्होंने परम्पगगत जेन घर्मका अनुसग्ग कग्के ही 
ईश्वरत्वकों प्राप्त किया है। दाँ, व धर्म-प्रसारक, और राष्ट्र 
सुधारक श्रवश्य थे। वे एक क्रान्तिकारी पूर्ण युगपुरुध थे | 
उन्होंने भारतमें उस मड्ान राज्यक्रान्तिको जन्म दिया, जिस 
में भारतीय लोगॉकेजीवनमें कल्यनातीत परिवर्तन हो गया। 
उस समय ब्णु व्ययस्थाकी बड़ी दयनीय अ्रवस्था थी। 
जाति-पॉनि और ऊँच-नीचका सेद-माव भाग्तीय मस्तिप्कों 
को रोम्बला किये हुए भा। कुछ लोगोने धर्मकों पैतृक 
सम्पन्नि समझ रक्‍स्वी थी और वे लोग ही धर्मक्रे ठेकेदार 
बने हुए थे ! दूसरे वर्ग के लोगोंके जन्मजात अ्रधिकारों पर 
कुठागघात करनेमे भी ने लोग नहीं द्विचकते थे। उन 
ढॉमियोंके बात्य आचरशसे कुछ ऐसा प्रतीत होता था मानों 
उन्दहंने ही मोद्का पह्ा ले रक्‍स्ा है, चाहे उनके कृत्य 
कितने दी घणित क्यो न दो ? ऐमे विकराल समयमे मग- 
वान वीरने उन मत्ताधागियोंकों खुना चेलेज्ञ देदिया और 
उनके विरुद्ध जोरद।र आन्दोलन आरम्भ कर दिया | उन 
लोगोके एकाधिकारकोी नष्ट श्रष्ट कर दिया। जाति-पॉं।तके 
भेदभाव को दूर हटा कर जनताकों बतला दिया कि मो 
पर किसी वर्ण या ज्ञानति-विशेष श्रथवा कुछ चुने हुए लोगों 
का ई श्रधिकार नहीं है । मोक्ष प्रामि सब प्राणियोंका जन्म- 
विद्ध अधिकार है | जो व्यांक्त आदर्श जीवन व्यतीत करेगा 


[ बष ७ 





उसे मोज्ष अवश्य मिल सकेगी। चाहे वह किसी थी वर्ण 
ओर जातिऊका क्‍यों न हो? अपने कर्मोंकी निर्जग करनेसे 
"त्येक प्रार्णकों मोद्ध मिल सकता है। मोक्षका द्वार किसीके 
लिये बन्द नई है । 

गभवानके इस सिद्धान्तका ज्ञनता पर मुन्दर प्रमाव 
पड़ा । लाखोंकी तादादम लेग भमगवानके अनुयायी बन 
गये। मगवानके पास ब्राह्मए, क्षात्रय, वेश्य और शूद्ध सब 
आने थ। भगवानके समक्ष ऊँच और नीचका कोई भेद- 
भाव नहीं था। 7२, आज उन्हीं मगवान वीरके अनुयायी 
आवश्यकतासे अधिक साम्प्रदायक्ता और कद्दरताक भक्त 
बने हुपए हैं । आजके जेनी इतने संकीणं विचारगें वाले क्यों 
बने हुए हैं ? समभमे नही आता! क्या वे मगवान बीरका 
दिव्य-मन्देश भूल गये १ ज्ञाति-पानिके भेदसावकों दूर इटा 
कर भनताकों सन्‍्मार्ग पर लगाना वीरकी लोक-सेबाका 
दूसरा पहला है। 

स्त्री-जातिका निगदर करना लोगोंके लिये साधारण सी 
बात थी। उनकी बडी दुरावस्था थीं। कामान्ध स्तवार्थी 
पुरुषोंने स्त्रियोको श्रपने भीझ साधनकी सामओ मात्र समझ 
रक्‍स्वा था । उनके अऑम्तित्त और अधिकारों पर पुरुषा-द्वार 
कुठागघात किया जाता था। वे अपने अधिकारोंकों भूली 
हुई-सी थी। वे परतत्रताकी बेडियॉंसिे जकड़ी हुई थां। 
करुणाके मूतंरूप भगवान वीर च्व्रियोंकी ऐसी अ्रवस्थाकी न 
देख सके । उन्होने स्त्री जलानिको कराबरके अधिकार दिलाना 
पसन्द किया | स्जियोंके सार्गंम जो कठिनाइयो और रूढियों 
के पद्ाड़ खडे हुए थे उनको वकनाचूर करके मगवान सौर्ने 
ब्थियोके झधिकारोंकी रक्षा की | इतना ही नहीं, उन्होंने यह 
भी बतलाया कि पुरुष सर्दियोंसे र्री-जातिके अधिकारों पर 
कुठागघात करता चला आया है। धर पने नारीके मूल्यको 
अभी तक समभनेकी कोशिश ई नह्दी की है । यह पुरुपकी 
भारी भूल है। भगवान वीरने स्थ्ियेके लिये भी पुरुपोके 
ममान ही आध्यात्म-मार्ग खोल दिया। वे पुर्पोके समान 
ही सामाजिक राष्ट्रीय एवम धार्मिक कृत्य करनेके लिये 
स्वतंत समझी जाने लगी। नारी जातिके अधिकारोंके लिये 
इतना प्रयास करना वीरके जीवनका क्रान्तिकारी स्टेप 
(8८) था। वीग्ने यह भी सिद्ध कर दिया कि स्त्रियाँ 
गुरूपदको भी प्राप्त कर सकती हैं। वीरका प्रधान लक्ष्य 


किरण १-२] 





लौक-कल्याण था। ४३ वर्षकी अ्रवस्थासे 3२ वर्षकी 
आवम्था तक बीरका परत्रिज् ज'वन लोक-सेवा ही मे व्यतीत 
हुआ | इससे मालूम द्वोता है कि वीरका जीवन लाक- 
कल्या णाथ ही हुआ था | 

सच्चा बीर अपना मार्ग स्वयं निर्धारित करता है । वीर 
मगवानने भी ऐसा ही किया। उनसे प्रटिले होने वाले 
आचार अर महात्मा संस्कृत भापास उपदेश देते थे आर 
समस्कूत हमेशासे विद्वानोंकी मापा रही है । श्रत: सबत्रताधा- 
गण ने तो उस भाषाकों बोल सकते थे और न समर स » ते 
पर | स्यों और शूद्रोंकी नो सम्कृत बोलनेका अधिकार भी 
सम्मवत' नही था| लोग उन सत्पुकुपोके उपदेशोर्स श्रधिक 
नाभ नही ले सकते थे | पर भगवान वॉंग्नें उस समयकी 
सब-माधारगाकी प्रचलित भषामे उपदेश देना आर्म्म 
किया | संम्कृतका मोह घटाकर जनताकोी भापाका गइत्य 
बढाया । मगवानके उपदेशका जनता पर पर्यात्र प्रभव 
पड्डा । बीग्का उपदेश अमीर श्र गरीब, राजा और फकीर 
यहाँ तक कि पशु और पत्नी सबके लिए हितकर था। यद्द 
ही तो कारणा है ,क बोरके उपदेशों और दिव्य सन्देशसे 


सबका कल्याण हुआ । कद 
वीग्ने बतलाया कि श्रावश्यकतासे अधिक वस्तुओंके 


महज्चयमे मनुष्यकी प्रक्ति चंचल रहती हे । अधिकाधिक 
सचयस द्ृष्णा बढती जाती हैं । और कमी कर्मी उसे धनका 
उन्माद मताने लगता है। वह न्यायमार्गंका छोड देता हे 
खौर संमाग्म कुकृत्य करनेपर उतारू हों जाताहे।इस 
लिये मनु'्यकों सयत जीवन व्यतोत करनेंके साथ वस्तुओं 
की सीमा मी निर्धारित रखनी चाहिये। मनुप्यकों आव- 
श्यकतास अधिक वस्तुएं नहीं ग्बनी चाहिये । यह पौरके 


वीरसेवामन्दिगर के 
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आपरिग्रर हदका निष्कर्ष है। वीर एक तरहसे अपने समप्र 
के सबसे बढ़े साम्यवादी थे | वे चाहते थे कि सब प्राणी 
आनन्दम रहें | इस विश्वक समस्त प्राणी सुलमे रहें । वीर 
प्रभु इस बरातकों अवश्य जानते थे कि यदि कोई व्यक्ति 
आबश्यकतासे श्रधिक सम्प्त और वम्तुये जुटाणएगा तो 
दूसरे मनुष्योकी ग्रायश्यकीय वस्तुओमे कमी पडेगी । थे यह 
भी मलीभोन जानते थ कि गरीबोके रक्त-शोषणस ही पें ती- 
पात बनते हैं। अतः जन-द्वितकी ओर हृफ रम्वते हुए उन्हों 
ने अ्रपग्ग्रदवादकी! साष्ट की | 

बीर चाहते थे कि मनुष्पष वीर बनकर संसार मे रहे | इसीसे 
उन्होंने सदाचार और ब्रह्मचर्थार अधिक जोर दिया | ब्रह्म 
चर्यके पालन बिना-वीयकी रक्ता ब्रिना-सनुख्य वीर नही बन 
सकता । कमजोर आदमी कापुरुषकी भांति ससारमें अ्रयनी 
जीवन-लीला व्यतीत करता है। उसका जीना न जाना 
बराबर है | बीरका नीवन आदर्श होता है | वीर परुष सब 
का हो जाता है और सब उसके। अतः भगवान बीग्ने 
वंय॑-रक्षाका महल बतलाकर भी नोककी श्रपू्व सेवा की है । 

वीरका सम्पूर्ण जीवन आ्रात्मानुभूत ( ४७।४ 
766 | |2त40॥)) और सर्वस्वत्याग (86) ७8 6॥॥2॥॥6) 
का जीवन है | वे ससारके श्रादश-सवक थे | उन्होने अ।ने 
अगाध और अ्बाध शान-द्वाम ससारकी अचक सेवा 4] 
है। उनका जीवन ही लोक-सवाका जीवन है । उनका 
जीवन, तप, त्याग और ज्ञान महान हैं। श्रन्तम कद़ना 
होगा कि भगवान महावीर बाम्तवम महानार हैं, श्रादशश 
पुरुष हैं। सन्मा्ग-प्रदर्शक सच्च लॉक सनक हैं, अनु 
कर्णीय महात्मा हैं और इस लिय उपासनीय हैं-- आाश- 
घना किये जानेक॑ योग्य हैं| 


सदस्योंसे निवेद्न 


वीर-शासनके झत्रतार को २५०० वर्ष हो चुके, इस उपछ्तक्षमें उसका साधदंयसहस्राब्दि-महोत्सव ता० ३१ अन्कूपर 
से ७ नवम्बर सन्‌ ५६४४ (कार्निकसुदि पूर्णिमासे मार्गशीर्ष वदि चतुर्थी) तक कलकत्तामे रावराजा सर सेठ टृरूमचन्द जी 
इन्दौरके समापतिन्यमें बढ़ी धुम-धामके लाथ मनाया जायगा । साथमें, जैनसाहित्य-सम्मेज्ञन भी होगा, जो अनेक विषयोके 
अनेक सभापतियोंके सभापतिस्वमें अपना कार्य सम्पक्ष करेगा | मा० दि० जैन सी्क्षेत्रकमेटीका अधिवेशन भी होगा। 
सभी प्रस्तोंके श्रीमान्‌ और घीमान्‌ पधारंगे। संच्षेपर्मे यद्ठ महोत्सव जैन इतिहास, साहित्य और संस्कृतिकी दृष्टिसे अपूर्य 
होगा । श्रनः वीरसेवामन्दिरके सदस्यों और उसकी कमेटीके मेम्वरोंसे खासतौरपर निवेदन है कि वे इस सुभ अवसरपर 
अवश्य ही कलकत्ता पधारने की कृपा करे, और इस शासन-सेवाके मद्दान्‌ कार्य में अपना पूरा सट्योग प्रडान 


करके हमें अनुगृहीत करें । 


--ज्जुगलकिशोर मुख्तार (अधिप्ठाता), पन्नालाल जेन अग्रवाल (मंत्री 


त॒म महान मानव थे भगवन ! 


युगों युगों तक विश्व न तुमको भूल सकेगा, तन्रिशला-नन्दन ! 


१ 


तुमने तब अवत्तार लिया जब 
पशु-हत्या ही घर्म हुआ था ' 
अपनी स्ेकश्रेष्ठता - मदमें 
जब मानव बेशम हुआ था !! 
तुमने स्वग्ृह, म्वजन, म्वचे भव, 
सच कुछ तब त्यागा जब योवन 
अपने पूरे यावनपर था, 
ओर नियंत्रण-रहित देह-मन ! 
जब कि देखता था संसततिके 
अरखु अणखुमें नूतन आकपणा । 
तुम महान मानव थे भगवन ! 
युगों युगों तक विश्व न तुमको 
भूल सकेगा, त्रिशला-नन्‍्दन ! 
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वर्षों तक अपना मन मथकर, जब तुमने सतज्ञान पा लिया । 
ओर अनवरत तप-चिन्तनसे, मानबत्र-धर्म महान पा लिया, 
बय तुमने उपदेश दिया यह--““मानव-पशु दोनों समान हें, 
दोनों में अनुभूति एक है, दोनोंमें ही एक प्राण हैं ! 
नर यदि चाहे, तो वह कर्मा स नारायण बन सकता है ! 
राग-देष इत्यादि शत्रुओं को कर्मोंस हन सकता है !! 
स्वयं जियो, पर औरोंको भी जीने दो--बस धर्म यही हे ! 
सदा अद्धिंसापर दृढ़ रहना” मूल धमंका मम यहीहे ! 
तुमने श्रूसंचालनसे ही बदल दिए दुनियाके दर्शन ! 
तुम महान 
युगों युगो तक विश्व न तुमको भूल सकेगा, त्रिशला-नन्दन !* 


भ्रगवन्‌ ! 


ड्‌ 


करमें घवल अहिंसा-ध्वज ले, 
वीतगगताका सम्बल ले: 
बिद्राही ! सत्याग्रह घर तुम 
जब् ममता-सीमास निकेले-- 
तब गवि, शशि भी मिमक उठे थे, 
लघु नक्षत्रॉकी बिसात क्‍या? 
तब सुरगण भी सिदर उठे थे, 
कवि मानवकी कहे बात क्या ? 
खेल उठा था भू-प्रान्नण मम 
एक निराला ही परिवतेन ! 
तुम महान मानव थे भगवन ! 
युगों युगों तक विश्व न तुमको 
भूल सकेगा, त्रिशला-नन्‍्दन 
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कूचंकोंका सम्प्रदाय 


( लेखक--श्री प० नाथूगम “प्रेमी! ) 


“ज्ण---->० कि की 5८. 


श्रभी हाल दी कदम्ब राजवंशके दो दानपत्रोंपर मेरी 
नजर पढ़ी जिनमे कुचंकोंके सम्प्रदायका उल्लेख दै । इनमे 
से पदला दानपतन्र" शान्तिवमोके ज्येष्ठपुत्न राजा रूगेशवमा 
का है | उन्होंने स्वगंगत राजा ( शान्तिवमा ) की भक्तिसे 
पल्नाशिका नामक नगरमें जिनाजय निर्माण कराके अपनी 
विज्ञयके आठवें वर्षमें यापनीयों, निम्नंन्थों और कू्चंकोके 
लिये भूमि-दान किया है। दूसरा दानपतन्नरें इसी वशके 
मद्दाराजा हरिव्ाका है । उन्होंने अपने राज्यके चौथे वमे 
शिवरथ नामक पिलृव्यके उपदेशसे, सिंद्द सेनाप तिके पुत्र 
सूगेश द्वारा निर्मापित जैन मन्दिरकी श्रष्टाद्विकापूजाके त्तिए 
और सर्व सधके भोजनके लिए वसुन्तवाटक नामक गोँव 
कूचकंके वारिषेणाचार्यसंघके दाथर्में चन्द्रक्षान्तको प्रसुस्य 
बनाकर प्रदान किया। ये दोनों दानपत्र ताम्रपत्रों पर है । 


पहले दान-पन्नमें यापनीय, निम्नन्थ और कृचंक इन 
तीन सम्प्रदायोके नाम हैं और दूसरेमें सिर्फ कूचकसम्प्र- 
दायफा । दूसरेसे मालूम होता है कि इस सर्प्रदायमें 'वारि- 
पेणाचायसंघ' नामका एक संघ था, जिसके प्रधान चन्व्र- 
चान्‍्त (मुनि) थे । 


पहले दान-पात्रके यापनीयोंकों तो हम अब जानने 
लगे हैं. और उनके विषयमममें अन्यत्र बहुत कुछ लिख 
चुके हैं? । 


अब रहे निम्नेन्‍्थ और कुचेंक । यद्यपि प्राचीन साहित्य 
में श्वेताग्बर साधुओंके लिए भी निम्न॑न्थ शब्द आमतौरसे 
प्रयुक्त हुआ है, परन्तु इस दानपन्नमें तो उनका अहर नहीं 
हो सकता । क्योंकि इन्हीं महाराज रझूगेश वर्माका एक 


१ इंडियन गणिटक्वेरी जिल्द ६, पृष्ठ २४-२५ | 
२ इं० ए० जिल्द ६ पृ० ३०-३१। 
३ जेनभाहित्य और इतिहास पृ० ४१-६० । 


और दरनपत्र” इससे पोंच वर्ष पहलेका (झात्मन, राज्यस्य 
तृतीये वर्षे) मिज्रा है जिसमे काज़वंश नामक आमके तीन 
हिस्से करके पहला हिस्सा जिनेन्द्रदेवके ज्ञिए, दूसरा 
श्वेतपट क्षमण संघके ल्विए और तीसरा निग्नन्ध भ्रमण 
सघके ल्लिए दान किया गया है | उसके मूल शब्द ये हैं--- 
अ्ईच्छालापर मपुष्कक्षस्थाननिवासिभ्य: भगवदहंन 

महाजिनेन्द्रदेवताभ्य एको भाग., द्वितीयोहंप्रोक्तसद्धमंकररण- 
परस्य श्वेतपटमह'श्रमणसंघोपभोगाय, तृतीयों निम्नेन्थ- 
महाश्रमणसघोप भोग।येति | 

इसमें श्वेतपट (श्वेताम्बर) और निप्मन्थ शअ्रमणासंघ 
अल्यग अलग निर्दिष्ट किये गये हैं, इसलिए निम्न॑न्थ 
श्वेताग्बर नही दिगम्बर ही प्रतीत होते हैं । तब ये कृचक 
और कौन होंगे ? 

यापनोय संघके साथु भी वे कूचक नहीं हो सकते । 
क्योंकि पूर्षोक्त ल्लेखमे ये कृचंकोंसे भी श्रत्मग ही बतलाये 
गये हैं । ऐसी दशासे यद्टी कल्पना करनी पढ़ती है कि 
निम्नंन्ध और कृचंक दोनों ही दो जुदा जुदा दिगम्बर संप्रदाय 
रहे होंगे । 

अब प्रश्न यद्द द्ोता है कि इस कुक सम्प्रदायका 
स्वरूप कया द्ोगा ? 


कृष्तेक (प्राकृत 'कुश्यय') शब्दके अनेक अर्थ हैं, दभ, 
कुशाकी मुद्ठी, मयूरपिच्छि और दाढ़ी-मूँछ | कुची इसका 
देशी रूप हे । कर्नाटक कुची -कमंडलु साधुओंके उपकरणों 
के रूपमें आरमतौरसे ब्यवह्मत होता है । इससे दानप्रंक्ि 
हमप शब्दने पहले-पहल हमें मयूरपिच्छि रखने वाले जैन 
साधुओंके ही किसी सम्प्रदायको सममनेके लिए ललचाया | 
यापनीय साधु मयूरपिच्छि रखते थे और दिगग्बर-सर्प्रदाय 
के साधु भी मयूर-पिच्छि रखते हैं, परन्तु दानपत्रोंका उक्त 


४ देग्वों जेनदितेसी भाग १३ अंक ७-८ में कदाम्ब वंशी 
राजाओंके तीन दान पत्र 


८ अनेकान्त 





कुर्च# सम्यदाय इन दोनोंपे भिन्न कोई तीसरा ही प्रतोत 
होता है और कुछ प्राचीन उल्लेग्बोके मित्र जानेंसे अब दम 
इस नतीजेपर पहुंचे हैं कि यह कुक जैनसाधुओका एक 
ऐसा सम्प्रदाय होना चाहिए जो दादी-मंछ रखता होगा । 

प्राचीन कालमें जयाघारी, शिख्राघारी, मुडयि।, कूचेक, 
दस्तरधारी और नग्न आदि अनेक प्रकारक अजैन साधु थे । 
ऊान पहता है इस तरह जैनोमे भी साधुओंका एक ऐसा 
सम्प्रदाय था, जो दादी-मू छ (कूर्चक) रख्बनेके कारण कुचेक 
कहलाता होगा । 


आचाय जिनसेनके द्वारा वरांगचरितके कर्ता जटाचाये 


की जो स्तुति की गईं है, डसमे उनकी द्विज्षती हुई जठाओ 
वा वर्णान किया है," जो जैनसाधुओके 'जटी! सम्प्रदायका 
आभास देता है। इसी तरह दादढी-मुं छ रखने वाले कृचंक 
सम्प्रदायकी भी कल्पना करनेको जी चादहता है । 
स्व० सि० काशीनाथ तैलंगके अनुसार कदस्ब वंशके 
पुर्वोक्त दानपत्र ईसाकी पाँचवीं शताब्दीसे पहलेके हैं, अत- 
शब्द उस समय और उम्ससे परल्ले यह एक प्रसिद्ध जेन 
सम्प्रदाय था और उसके वारिषेशाचायेसघ' जैसे अनेक 
संघ भी थे । 
कूर्ची या कूचेकोंका उल्लेख उत्तराध्ययनकी शान्या- 
चाय कृत टीकामें 'वाचकवचन कहकर इस प्रकार किया 
गया है-- 
सम्यक्त्वज्ञानशीलानि तपश्चेतीह सिद्धये । 
तेषामुप्नरहार्थाय स्‍्मृत॑ चीवरधारणम ॥ १ ॥ 
जटी कूर्ची शिग्वी मुण्डी चीवरी नम्न एच च । 
तप्यन्नपि तपः कष्ट मोह्याद्धित्नो नसिद्धर्यात ॥ २॥ 
सम्यगज्ञानी दयावास्तु ध्यानी यम्तप्यते तपः । 
नग्नश्ीवरधारी वा स सिद्ध चति महामुनिः ॥ ३े ॥ 
इस उद्धरणके दूसरे छोकमे जटाघारी, कृचंधारी, 
चोटीघारी, मुढ़िया, चीवर (बस्तर) घारी और नग्न साधुओं 
के नाम आये हैं और जिस क्रमसे आये हैं उस पर ध्यान 
देनेसे मालूम द्वोतादै कि कूर्ची साधु मयूरपिच्छि वाले 
नही किन्तु दादी मदछवाले होंगे । जटावाज्ो, चोटीवाज़ों 
और विना बाल्नों वाले मंडियोके बीच दाढ़ी-मूँछवालते दी 
१ काव्यानाचन्तने यस्य जटा: प्रचलवृत्तय:;। 
अथ्थानस्मान्वदन्तीब जटाचार्ष: स नो इवतात्‌ [श्रा० पु० 


[ बर्ष ७ 





ठाक बैठने है । 
इसी तरह एक जेगह बृहरऋल्पसूत्रके संघंदासगरिकृत 
लघुमाष्य और <- सकी बुत्तिमे भी कृचिक साधुश्रोंकी चर्चा 
आईं है। प्रसञ्ञ यह है कि निर्ग्रन्थियों ( आर्थिकाशों ) को 
किस किससे वस्त्र नही लेना चा।हिए-- 
कात्रलिए य मिक्‍खु सुइवादी कुच्िए श्र वेसत्थी । 
वाणियग तरुगा संसट्ठ मेहुण भोइए चब ॥|२८२३॥ 
इसमे कापालिक, भिज्षु ( बोद्ध साध) और शुचिवादी 
साधुआक साथ कुच्चिश्न या कूथिकोंका नाम है । बृत्तिकार 
कूचिकका अर्थ 'कूचन्धर' श्रर्थात कूर्च धारण करने वाले 
करते है और प्रथगकी दृष्टिस ये दाढ़ी-मूँछ वाले अन्य 
घर्मी साथु ही जान पड़ते हे । 
आगे कुच (का उन्लेग्ब करने वाके दोनो दानपत्रोंकी 
प्रतिन्निपि द| जाती है--- 
( प्रथम दानपत्र ) 
[] _] स्वस्ति [॥] जयति भगवान्जि(जिओेनेन्द्रों ग्रण- 
रुन्द्र >< प्रथितपरमकारुशिक- पअ्रैज्ञोक्याश्वासकरी 
[2 ] दयापताकोब्छिता यस्यथ [॥] कदमस्बकुलससः्केतों: 
हेतो >< पुण्येकस--- 
[७] पदाम्‌ श्रीकाकुस्थनरेस्तस्थ सूनुभोनुरिवापरः [॥] 
श्रीशान्तिवर-- 
[4] यम्मेंति राजा राजीवक्ञोचन: खत्लेव वनिताकृष्टा 
[5] थेन जन्रमीद्विषद्यमृह्ात्‌ू [॥] तश्प्रियज्येष्ठतनय. 
श्रीमगेशनराधिप: । 
( 9] ज्लोबेकघम्म॑ बिजयो दिजसामन्तपूजजित: [॥] मत्या 
दाने दरिद्राणास्‌ 
[7] महाफज्नसितीवय य; 
शत्रुभ्यों दाह्मद्दामयम्‌ [॥] 
[8] तुक़्गड़कुलोव्सादी पश्चवप्रत्लयानलः स्वायंके नृपती 
भक्तया 
[9] कारथित्वा जिनालयम्‌ [॥] श्रीविजयपल्नाशिकायास 
यापनि(नी)यनिग्रन्थकूच 
[0] कानामृस्ववैजयिके अष्टमे वैशास्तरे संवत्सरे कात्तिक- 
पौणण मास्याम्‌ । 
[!] मातूसरित आरभ्य आ इडिणीसद्ममात्‌ राजसानेन 
अ्रयो(य) स्थ्रि (रिय) ढशब्षिवत्तन । 


स्वयं भ्यदरिद्रा(द्रो)पि 


किग्ण (-२ ] 





(2] कओविजयजैजयब्तीनिवासी दत्तवानू भगवद्ध योहफ 4 
[] तश्राज्ञाप्ति' | 

(.3] दास हीजलिमोजकः जियन्तश्वायुक्तर सब्बेंस्यानुप्ठाता 
दृति [॥] भ्रपि च । 

[।4] उत्तम [)] बहुलिस्वंसुधा दत्ता राज़मिस्सगरादिमि 
यस्य यस्य यदा 

[[7] भूमि' तस्य तम्य तदा फलम्‌ [॥] स्वदत्ता('्ता) 
परदत्ता त्ता) वास (वा) यो हरेत चसु- 

[0] स्थरास्‌ पश्चिर्पस+स्रारिि कृस्मीपाके स पच्तत्ते [॥] 
सिद्धिस्‍स्तु । 

( द्वितीय दानपत्र ) 

[]] सिद्धयुम॥ स्वस्लि स्वाशिमद्ाासेनमात्‌गशणानुध्यावा- 
मिपिक्तानाम सानव्यसगो- 

[२] ताणाम्‌ हारितीपुत्नाणाख पनिकुनस्थाध्या4चच्चिका- 
नाम कदग्मा(स्वा)ना- 

[४] स्महाराज” श्रीहरिवर्श्म्मा बहुमवकसे पुण्णवाज्य 
स्रिय॒ निमपद्रतास्‌ 

[4] पकृतियु हित प्राप्तो ब्याप्तो जराद्मणसालिलमस्‌ 
क्षुतजत् निधि: वि-- 

(/] याबूद्रवष्टरथ स्थित' स्वबतकृत्तशाघातोच्दिश्न- 
हिप(प१)-- 

| ७ ] द्सुधाधर' [॥] स्व॒राज्यसंवस्परें चनुस्थ फाल्युणशुकत्त 
शयोदश्याम्‌ उच्च--- 


कूचकोंका सम्प्रदाय ६ 





[4] थरद्ष वाद सब्चजनमनोद्रादवचन+ स्मंणा सपितृब्येण 
शिव्व- - 

[४] रथनामध (घे)येनोपदिष्ट पत्चाशिकायास्‌ भारद्वाज- 
सगौतन्रसिछ हसेना- 

[0] पतिसुनेन झगेशन कारितस्थाहदायतनल्य प्रतिवर्ष 
माशष्टाहिक 

[।0)] महासद्रसततचरूपलेपनक्रिया/्थ तदवशिष्ट सब्बंसघ- 

[।।] भोजनायेति सुदि (?) ज्वि कुल्दूर विषये १सुल्तवाटक 
सब्वंपरि द्वारसयुत 

(42] कुन्च कानाम वारियेशाचास्यंसहदस्ते श्रन्द्रक्षास्त 
प्रमुर्दम 

[!] कावा दच्वान [॥] य एव न्यायतों भिन्‍त्ञतिस 
तत्पुण्यफल भाग्भवति [।] 

[!]] अश्ैन रागट्रपत्रोभमोहैरपदरति स निकुष्टनमां गतिसवा 

[7] मोतनि [#] _क्तज [] सवा परदत्ता था ये हरत 
वसुन्धराम पां्ट वर्ष - 

[!07] सल्मारिण नर्कें पच्यने नु स' [॥] बदुनिच्बंसुचा 
भुक्ता राजसि - 

[!“] स्सरजादिशि शम्य ग्रस्थ अदा भृमिस्तस्थ तस्य तदा 
फल्नि मात [॥] 

[।5] चर्चता बर्च मानाहस्छासने सयमासनभ येनाआपि जग- 

[५०] ज्ोबपापप सप्रभजनस्‌ [॥] नमो हँते वर्घेसानाव [॥] 


चि्िलन्न किन 


कलकत्तामें श्रीवीर-शासन-महोत्सव 


गत ७-८ जुलाई को गजगिरि- अ्धिवेशनम स्वैकन प्रस्तावके अनुसार श्रीनीर शासन-साभद्रमह्लादिद-मद्देत्सयत्॥ 
आयोजना राजगिरिमि ई दोनेको थी। किन्तु महासारोका मीपण प्रकाय, लितानत आवश्यक वश्तुेश्रीवी अलम्पता और 
बल तथा यातायातके अन्य साधनोंकी भार; कमी श्रादको ज्ञात कर उस उस्सवका श्रायोनन ३६ अक्ीबर से ४ सवम्यर 
(कार्तिक मुर्दी पृणिमास मार्सशीप कृष्ण चतुर्थी) तक रावराना सरमेट हकमचन्दर्जीनं, सशायतिन्वसे नलकसेस किया 
जाना स्थिर हुआ दे | इसके साथ भा० दिगम्बर जैनत॑र्थन्षेत्र-+ मेटीका आधिग्शन भी दोग | 

समाजके विचारश ल विद्वानों आर प्रतिष्तन सम्तनोस निबंदन है के ये दस मदोत्सवर्का अहत्च तर और प्रभावनावा 
ब्यान कर उत्सव अवश्य सदयोग धरदान ब २ | 

विदुजनास प्रार्थना है कि वे मद्ोत्भवके लिये स्मानग्रल्थक जन सम्फान, ३ निद्ठास, उपरति५, विशान, 4 खाद सम 
बिपयोर प्रभावशाली लेख मेजनेकी कंग़ा करे । ल्ेग्व अ्रक्तोबरके द्वितीय समाइ नक बाबू छोटेलाल जन. मंत्री स्वागत- 
समित, १७४ चित्तरंजन एवेन्यू, पो० बड्ातनाजार, कलकत्ता' के पतपर आजाने चाहिये।' 

शान्तिध्रशाद जन, स्वागनताध्यत्त 


नागाजुंन ओर समन्तभद्र 


( लेखक--न्यायाचार्य पं० दग्वारीलाल जेन, कोठिया ) 
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बीद्ू ताकिक नागाजुन ईसाकी दूसरी शताब्दि (६८१ 
8. |) ) के एक प्रसिद्ध विद्वान माने जाते हैं१। इन्हे 
शुन्यवादका पुरस्कर्ता होनेका गौरव प्राप्त है। 'माध्यमिका', 
पबप्रहव्यावतंनी', 'युक्तिषष्टिका' आ्रादे तार्किक्कृतियों इनकी 
बनाई हुईं हैं। इनमे प्रथमकी दो कृतियों तो प्रकाशित हो। 
चुकी हैं और वे प्रायः सुलभ हैं । किन्तु युक्तिषष्ठिका अब 
तक प्रकाशमे नहीं आई और इस लिये उसका मिलना 
दुलंभ बना हुआ है | इनके सिवाय नागाजुनकी श्रौर भी 
रचनाएँ सुनी जाती हैं; पर वे श्राज उपलब्ध नही हैं । 

पिच्ल्ले दिनों जब भे 'समन्तभद्ध और दिग्नागमें पू्व- 
वर्ती कौन ?' लेखकी तैयारीमें लगा हुआ था, तब नागा- 
जुनकी 'माध्यमिका' और “विग्नदव्यावतंनी' के अ्रध्ययन 
करनेका भी मुझे अवसर मिला । इन दोनों अन्थोंके अ्रध्य- 
यनने मुझे स्वामी समनन्‍्तभद्गकी श्राप्तमीमांसाके साथ इनका 
तुलनाश्मक सूचम अन्तः-परीक्षण करनेंके लिय विशेष रूपसे 
आकर्षित एवं प्रेरित किया। मेरे हृदयमें इन दोनों गन्थ- 
कारोंकी कृतियोका तुलनात्मक परीक्षण करनेके ज्िये उस 
समय तीव इच्छा तो पैदा हो गईं; पर कुछ कारणंकिं वश 
पूरी न हो सकी । बादकों मुझे पुनः कुछ बोौदध-प्रन्धोंके 
अध्ययन करनेका मौका मिला और उस समय मेरा यह 
विचार स्थिर द्ोगया कि 'नागाजुन और समन्तभद्गर' शीर्षक- 
के साथ इन दार्नो तार्किकोझे साहित्यिक अ्रन्त.परीक्षणके 
रूपमें एक लेख अवश्य ही लिग्वा जाना चाहिए । उसोीके 
परिणामस्वरूप श्राज यह ल्लेख अपने पाठक्रोके सामने, 
डपस्थित कर रहा हूँ--- 

(१५) नागाजुंन अपनी विश्महव्यावर्दनीमें कहते हैं:-- 
देतोस्ततो न सिद्धिः ने स्वाभाव्यान कुनों हि ते हतुः । 
_नि्हेतुकस्प सिद्धिने चोपपन्नास्य तेड्थस्थ॥ १७॥ _ 
१ देखो, तत्वसग्रहकी भूमिका ], » ४।][, वादन्यायमे 

२५० & ।). दिया है। 
२ 'अनेकान्त' वर्ष ५ किरण १२मे यह लेख प्रकट होगया। 


यदि चाहेनोः सिद्धि म्वभ| वविनिव्तनस्य ते भबति | 
स्वाभाव्यास्तित्व॑ ममापि निर्देतुक॑ सिद्धम ॥ १८॥ 
स्वामी समनन्‍्तभद्र श्राप्तमीमांसामे नाग/जुनकी डपयुष्कत 
युक्तियोंकीं अपनाते हुए भ्रद्चैतका खरणडन निम्न प्रकर 
करते हैं:-- 
हनोरद्रैतसिद्धिश्नत ब्ैत॑ स्याद्धेतुसाध्ययो:। 
हनुना चेद्विना सिद्धिड्नत बाज मात्रतो न किम ॥ २६ ॥ 
यहाँ अद्वैतके खणढन करनेके किये समनन्‍तभद्वने वही 
सरणि श्रपनाई हे जो नागाजुनने भावके रवण्डन करने 
में प्रयुक्त की है । नागाजुन कहते हैं कि 'हेतुसे भावकी 
सिद्धि करते हो या बिना हेतुक ? देतुसे तो भावकी सिद्धि 
नहीं हो सकती, क्यों।क निस्वभाव होनेसे हेनु द्वी श्रसद्ध 
है | बिना हेतुके भावकी सिद्धि माननेपर हमारे भ्रभावकी 
भी सिद्धि बिना हेनुके हो जाय |! सतन्तभद्र कहते हैं कि 
'हेतुसे श्रद्वेत ( सिफ अभाव--शुन्य ) का साधन करनेपर 
हेतु और साध्यकी अपेक्षा द्वेतक प्रसक्षसे छूट नहीं सकोरो 
ओर यदि हेतुके बिना ही भ्रद्टैतकी सिद्धि करोगे तो वचन- 
माश्नसे द्वेत ( भाव और अभाव आदि ) क्यो न सिद्ध हो 
जायगा ।! यहाँ, पाठक देंखेंगे कि दोनों ही जगह एक ही 
सरणि उपयोगमें क्ञाई गई है । 
(२) नागाजुन विग्रदह्यावर्तिनीमे लिखते हैं--- 
सते एव प्रतिपेधों नाम्ति घटा गेह इत्ययं यस्माल | 
हक; प्रतिषेबोडयय सतः स्वभावस्य ते तम्मात ॥११॥ 
समन्तभद्द इसे अपनाते हुए आप्तमीमारामें जेनदृ्टिसे 
प्रतिपादन करते हं:-- 
द्रव्यादन्तरभावेन निषेधः सज्ञिनः सतः | 
अमद्भदों न भावस्तु स्थानं विधिनिषेघयो: ॥ ४७ ॥ 
नागाजुनने जिस बातको और जिस ढंगसे पूर्वपक्षक 
रूपमें प्रस्तुत करके यह कद्दा कि 'सद का ही धनिषेध 
दोता है---असतका नही, जिस तरद्द सतरूप घरमे ही सन्‌ 
रूप घटका ही प्रतिषेष किया जाता है--असततका नहीं । 


किरण ९; २] 


नागाजुन और समन्तमद्र श्र 





खमन्तभद्गने भी उपयुक्त श्राप्तमौमोसागत-कारिकामे जैन- 
इंश्टसि उसी बातकों अपना सिद्धान्त स्थापित किया है और 
और म्पष्ट किया है कि परद्धव्यादिचतुष्टयसे सतरूप पदार्थ 
का ही प्रतिषेघ किया जाता है असतका नहीं क्योंके भाव 
विथि-वियान और निषेघका स्थान होता है । 

(३) नागाजुन श्रागे चक्न कर जब यह कहते हैं-- 
पत्र चेत प्रॉनिषेधः पश्चाल प्रतिष८वम त न चोपपन्ने । 
पश्चानुपप्नों युगपश्च यनः स्वभावोठसन॥। २० ॥ 

तब समन्‍्तभद्र इसका उन्तर देते हुए कहते हैं -- 
संज्ञिनः प्रतिषेघों न प्रतिपेध्याहतें कचिन । आ० २७ 

यहों नागाजेनने 'प्रतिषेध्यालसिद्ध: कह कर प्रनिषेष्य 
ओर प्रनतिपेवकी श्रनुग्वत्ति दिखलाई है और इस तरदद 
शुन्यतत्वका साधन किया है। समन्‍तभद्ग इसका सयुक्तक 
विरांघ करते हुए कद्दते हैं कि प्रतिपेष करनेके पूर्व प्रति- 
घेप्यको माने बिना प्रतिषेध हो ही नही सकता और श्रति 
पघरेध्य अवश्य सतरूप मानना होगा। यह तो स्पष्ट ही है 
कि नागाजुनने गौतमीय न्‍्यायसूत्रके कितने ही सूत्रोका 
खंडन किया है जिनकी कुछ कत्क ऊपरकी कारिकाश्रोम 
नलथा विग्रहष्यावननी और माध्यमिकाकी दूसरी अनेक 
कारिकाश्रोंमें निहित है। 

(४) सापेच्ञता और निरपेक्षताको क्ेकर नागाजुन 

विग्रहब्यावतिनीमें कद्दते दे :--- 
अथ ते प्रमाणमिद्ध था प्रमेयमिद्धिः प्रमेयासद्धया च । 
भवतति प्रमागसिद्धि: नास्त्युभयस्यापि ते सिद्धि: ॥ 
समनन्‍तभद्ध भी आप्तमीमांसामे यही कहते हैं:-- 
यद्यापेक्षिक॒सद्धिः स्यान्ञ द्वय॑ व्यवतिष्ठते । ७३ 
आपेक्तिकसिद्धि माननेमे नागाजुनने जो 'नास्थ्युभय- 
स्थापि ते सिद्धि: शब्दों द्वारा दोनोही भी प्िद्धि न होने 
रूप दोष दिया है वही समन्‍्तभदने “न द्वयं ब्यवतिष्ठते' 
शब्दों द्वारा। द्रकट किया है । 

(५) नागाऊुन पुनः विग्रहव्या० मे लिखते हैं'--- 
यदि घ प्रमेयसिद्धिरनपेद्यैव भवति प्रमाणानि । 
किन्‍्ते प्रमाणसिद्धया तानि यद्थ प्रसिद्ध तन || ४५ 

समनन्‍तभद्र भी इसी बातका प्रतिपादन करते हैं:-- 
अनापेक्षिकसिद्धी वघ न सामान्यचिशेपता ।आ० उडा। 

(६) नागाहुन आगे चल्न कर पुनः कहते हैं:-- 


यदि च म्वतः प्रमागमसिद्धिरपेक्षय ते प्रमेयाशि | 
भवति प्रमागसिद्धिः न परापेक्षा हि सिद्धि: ॥9६॥ 
इसपर समन्‍्तभद्र आप्तमीमांसामे नागाजुंनकी तरह 
सस्‍्नरूपसिद्धि तो परापेत्ष न होनेका अपना भी मत प्रकट 
करते हैं । पर साथर्म अनेकान्तर ष्से अपेक्षा और अनपेक्षा 
दोनोंसे वस्तु-सिद्धि (वस्तुके व्यवहार और स्वरूपकी सिद्धि) 
की सुन्दर प्‌वं सयुक्तिक व्यवस्था भी करते हैं। यथा-- 
घमेधग्येत्रिनाभावः सिध्यत्यन्योन्यवीक्षया । 
न स्वरूप ग्व॒तो होतन्‌ कारकज्ञापकाडु बन ॥| ७४ || 
अपेक्षा-अनपेक्षाकी समस्या नागार्जुनके लिये 
साभ्यमिकास भी रहती है । यधा-- 
यदीन्धनमपे क्याग्निग्पस्यारिन यदीन्धनम । 
कतरन पू्वेनिष्पन्न॑ यदपेक्ष्याग्नग्न्धिनम ।! 
शदीन्घनमपेच्तपग्निभवत्तीत प्रकल्प्यते । 
एवं सर्तीन्थ नच्म्वापि भविष्यत्ति निरग्निकम ॥ 
योप्पेत्षय सिध्यते भावम्तमेवापक्ष्य सिध्यति । 
यदि यो5पे क्षितव्यः स सिध्यतां कमपेक्षय कः 
योप्पक्ष्य सिध्यते भाव: सो5सिद्धों प्पेच्यते कथम ! 
अपक्ष्येन्धनमग्नि न नानपेक््याग्निमिन्धनम ।। 
_-9० 3०, ७१ 
यहाँ पाठक देगेंगे कि नागार्जुन अपेर्ा ओऔर अनपेक्ता 
के एकान्तोकोी पकड़कर जब उनके समन्वयका पल्न न 
निकाल सके तो शुन्य तस्वकों मान बैठे । पर समन्‍्तभद्रने 
इसका दल निकात्य लिया और लोकमे दिसव रही अपेत्ता 
अनपेक्षासे सिद्धको मानकर अनेकान्तइष्टिसे डसका व्यय 
स्थापन किया | जैंसा कि उपर्युक्त वाक्योंस प्रकट है। 
इस उपयुक्त थोढ़ेसे परीक्षणपरस यह साफ जाना 
जाता है कि समन्‍तभद्धपर नागाजु नके साहिस्यका निकट 
समयवचर्तों प्रभाव है । इस लिये दोनोंका अब्तिस्व प्रायः 
एक कालीन है. श्रथवा नागाजु नके तुरन्त बाद समनन्‍तभद्र 
हुए जान पढते हैं । 
(७) और देखिये-- 
आाचाये उमास्वातिप्रथ्ति विद्वानोंने सनका या वम्तुका 
लक्षण 'उत्पाद, ब्यय और शोब्य' किया है” और 
बतलाया है कि संसारकी सभ। चेतन-अ्रचेत्तन चक्तुऐं उन्पा- 


१ “उत्तादव्यय-ऑव्ययुक्र सत्‌*--नत्वाथंयत्र ५-३० 
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दा दन्नयास्मक हैं । इन उतपादाठिके एक जगह रहनेसे कोई 
विरोध भी नहीं है । नागाजुन इस वम्तु-लणकी मान्यता 
का जोरोंसे खण्डन करते हुए 'माध्यमिका' मे क्षिखने हैं:-- 
उत्पादाद्याम्बयों व्यस्ता नान॑ लक्षणकर्म णि । 
सस्कृतध्य॒समस्ताः.म्युरेकत्र कथमेक्रा ॥ ४५ ॥। 
अर्थात्‌--उत्पादादि तीन अलग अक्षग सतके लक्षण 
हैं या मिलकर तीनो ही सतका लक्षण हैं ? अलग अन्तग 
ता वे सतके लक्षण नही होसकते , क्योंकि इसमे वरेड व्यवस्था 
नहीं हो सकती । और यदि मिक्ककर तोनों सव॒का लक्षण 
हुं तो तर तीनों एक जगद्द कैसे रद्द सकते हैं ? इसो बातकों 
मागाजुंन माध्यसिकाकी एक दूसरी कारिकाके द्वारा भी 
स्यए्टतया प्रकट करते है :-- 
उत्पादस्थतिभड्जाना मन्यतसंस्कृतलक्षणम । 
अध्ति चंदनवस्थैवन्नाम्ति चेत्ते न संस्क्रताः ॥। 
नागाजुनके इस प्रवज्न श्रात्तपका सबल जवाब उसा- 
स्वातिक उत्तरवत्ती स्वामी समन्‍्तभद्रने श्राप्तमीमासाकी 
निम्न कारिकाके द्वारा दिया है और उसमे उमास्वातिक 
यस्तुलक्षणकी उप्पादादिन्रयात्मकश्व॒मान्यताकों सयुनिक 


पुष्ट किया है ,-- 
न सामान्यात्मनोदेति न ज्येति व्यक्तमन्वयात । 
व्येत्युदेति विशेषात्ते सहकन्नादयादि सन ॥ 
इसमें बतजाया है कि सामान्यरूपसे सतका न तो 
उत्पाद द्ोता है और न विनाश, क्योंकि सतका पूर्वोत्तर 
पर्यायोमे स्पष्ट सद्भाव पाया जाता है; किन्तु विशेषरूपसे-- 
पर्यायकी दृष्टिसे--सत्‌ उत्पन्न होता है और विनष्ठ भी होता 
है। अत: उतपादादि तीनों मिलकर ही सत्‌का लक्षण हैं 
और वे एक साथ एक जगह रहने हैं--इसमें विरोधादि 
कोई भी दोष नहीं है ।' 
पाठक, देखेंगे क्रि नागाजुनने उमास्वातके जिस 
*उत्पादव्यय प्रीव्ययुक्त॑ सत्‌' [तक््वा० *+-३ ०] सिद्धान्तकी 
कड़ी आलोचना करके सतको जड़से द्वी उखाइनेकी चेष्टा 
की थी और 'संस्कृतस्य समस्ता: स्युरेकन्र कथमेकद।' जैसे 
वाक्योंकरा प्रयोग किया था । उसका सवा सोलह आना 
उत्तर स्वामी समन्‍्तभव्नने 'सहैकत्रोदयआादिसत' कद् कर 
दिया । यहाँ समन्तभद्वके 'सह' 'एकन्र' डदयादि सन्‌ ये 
तीन पद खास ध्यान देने योग्य हैं, जो नागाजुनके 'कथ' 


खनक:न्‍्त 
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एुकन्न' 'एकदा' के जबावमे कहे गये हैं। समन्‍्तभद्ग युक्ति 
के साथ प्रतिबन्ध उत्तर देकर द्वी सन्‍्तुष्ट नहीं हुए वे दो 
दृष्टान्तोद्वारा भी वस्तुके उस्पादादि त्रयात्मक्थ्वकी मान्यता 
को सिद्ध करते हैं :--- 

घटमोलिम्बगार्थी नाशोल्लादस्थितिप्वयम । 

श॑ क-प्रमोद-म।८ स्थ्यं जना याति महँतुष मे ॥ 

पयोत्रती ने दधध्यत्ति न परयोत्ति दधित्षतः | 

अगोरमब्रता नोभे नस्मात्तत्वं त्रयात्मक्प ।। 

इससे स्पष्ट ह कि समन्‍्तभ्द्गपर नागाजुनके तास्क्रालिक 

शब्दोंकी चोट पहुंचा है और उनसे उन्हें अनताके विचलित 
होनेकी श्राशंका उस्पन्न हुईं है । इसीसे वे इतनी सबलताके 
साध उनतर देनेमे प्रवृत्त एवं अ्रग्ममर हुए ज्ञान पडते है । 
समनन्‍तभद्व ने नागाजुनका इतना ही आतलोचन नहीं किया 
किन्‍्नु नाग।जुनने जिन मुदों--भाव-झभाव, नित्य-अनित्य, 
अपेक्ता अ्रनपेक्षा आदि--को आधार बनाकर शुन्याद्षेतका 
साधन किया है प्रायः उन सभी मुहोपर आप्तमीमांसासे 
सविस्तर विचार प्रक्ट करके स्यथाधह्ादनीतिस अनेक्ान्ता- 
स्मक प्रमेय वस्तुका व्यवस्थापन किया है। मैं दस सम्वन्धम 
और अ्रधिक विस्तारके साथ लिखना चाहता था और 
कितनी ही बानोपर प्रकाश डालनेकी इच्छा थी पर पत्रोका 
कलेवर इतना कम होगया है कि लम्बे लेखोंके लिये 


गुनज्नाइश नही रही | श्रस्तु । 
इस अन्तःपरीक्षणपरसे प्राय: यह साफ है कि स्वामी 


समनतभद्वके सामने न!गाजुनके विचारोंकी खूत्र चर्चा और 
आलोचना रही है | समन्तभव्रने नाग,जुनके जिन विचारों 
को अच्छा समझा उन्हे अपनाया और डिन्‍्हे अयुक्त समका 
उनका डटकर सयुक्तिक खण्डन भी किया है | और 
इसलिये समन्‍्तभद्र नागाजुनके या तो समकालीन थे 
अथवा कुछ ही समय बाद हुए जान पड़ते हैं । यह कुछ 
ही समय भी १०, २० नर्षसे अधिक श्रतीन नहीं होता 
नागाजुनके समय ईं ० सन्‌ ५८१ में यदि ये दस था बीस 
वे और मिला दिये जाय तो समनन्‍्तभद्रका समय ई० सन्‌ 
१६५ या २०१ के लगभग होता है । इस तरह समन्तभद्र 
का जो समय जैन मान्यतानुसार दूसरी, तीसरी शताब्दी 
माना जाता है वही ठीक ठहरता है । 
चीरसवामन्द्र, सरसावा 


| स्देशदात्री (7 के न 


महासन--एक विजयी राजा | 





केशव--रजकुमार 








धरनंजय--क् शवका भिनत्र और यज्ञाचायंका शि!य [ 


कुन्तलकेशी--राजकन्या । 


[ एक दृश्य ] 


स्थान--राजमसहलका एक भाग 


[ धनंजय बैठा हुआ किसी कारें निमग्न है, केशवका प्रवेश ] 


फेशव--धनंतज्य ! 
घनंजय--क्या है, गजकुमार ! 
फेशव--अ्रय नहीं सह्ा जाता | रहने दो अपने उपदेश, 
बहुत मुन॒ चुका। धर्म नामपर श्रत्याचागेका 
ताशडव देखते देखते द्वदय पक चुका! आज 
अंतिम निर्णय होगा । 
घनंजय--निर्णय ! कैसा निर्णय !! केशव ! तुम क्‍या कह 
रह ही ? क्‍या उन्मत्त तो नदी होगये ? कुछ 
आभप्राय भी बनाओ्रोगे, किस बातका निर्शाय 
करना चादतें ही ? 
केशव--ठम अ्रनभिजश् नहीं हो। बच्चे बूढ़े सभी इस 
घोषणा की सुन चुके हैं । 
घनंजय--( श्राश्चययुत ) किस प्ोषणाको केशव ? क्‍या 
केशव--कल महायज्ञ दोगा | 
धनंजय--तो कौनसा अनथ होगा ? 
केशव--कॉनसा अनथ होगा ! मुभझीसे पूछते हो कौनसा 
अनर्थ होगा !! क्‍या महायशकी आगमे विशाल! श्र 
को नस्म करनेकी आयोजना नही हुई ? 
घरनंजय--मदायज्ञकी पूर्तिके लिये ऐसा होना आवश्यक है; 
क्योंकि राज्यका सर्वश्रेष्ठ अश्च विशाला ही तो है। 


केशव--परन्तु धनंजय ! तुम्हें यह मी मालूभ होगा कि 
पिता जी उसको कितना प्यार करनतें हैं और मुझे 
भी स्वयं उससे कितना मोई है। क्‍या यज्ञकी 
धघकती हुई लपटोपर उसका बलिदान देखकर 
मेग दृदय तिलमिला न उठेगा ? 
धनंजय--ह्ृदयपर अधिकार करना होगा केशव [ इसी 
कायरता और मोहकी भावनापर विजय प्राप्त 
करनेका दूसरा नाम आत्माको स्ववत्ता है; 
क्योंकि हम जितने है अशम श्रपनी प्रिय वस्तु 
को पब्रित्र यश्ञकी भेंट करते हैं, उतने दी अंश 
में हम श्ात्मविजयी द्ोकर संसाग्के बंधनोंस 
क्तद्दोते हैं। आत्माकी त्याग-शक्तिकी परीक्षा 
महायक्षद्धारा ही पूर्ण हो सकते हे । 
केशव--तत्र फिर महायजश्ञकी श्राहुतिका प्रारम्भ अ्रपने 
कुटुग्ब ही से क्‍्योंन किया जाय ? क्‍्योंन सगा 
।ई सगे मार्टकी श्र'हति दे डाले? और सगा भाई 
ही क्यों ? स्वयं अपनी हू! मेंट देकर क्यों न मुक्ति 
पर अधिकार किया जाय ? 
घनंजय--- केशव ! तुम्हे आज क्‍या दोगया है? आज तक 
तो कभी भी ऐसी बढका बहकी बाते न की थी ? 
इस शाजपरिवारमें अ्रनेकों ही यश हो चुके और 


५्छ् अनेफान्त 
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महायज्ञकी श्रायोजना तो स्वयं तुम्दारे पिताजीने 
हैं| गुरदेव (यशाचायंजी) के परामशसे की थी। 
उन्हंने ही अपने प्यारे घोड़े विशालाकी ग्ाहुति 
देना स्त्रीकार किया हे । 
केशव--क्या उन्हे मति-श्रम नहीं ही। सकता ? 
( महासेनका प्रवेश ) 
महासन--पुत्र ! विद्ाद क्‍यों करते हो । धनंज्रय जो कुछ 
कद रहा है वह ठीक है और ऐसा ही होगा । 
केशव--विताजी ! श्राप क्‍या कहते हैं; क्या विशालाका 
बलिदान द्वोगा ? 
महासन--हाँ पृत्र ! प्रिय वस्तुका मोह त्याग करना ही 
मुक्तिका साधन है. और अब में वृद्ध भी हो 
चला, सम्मवत: यहीं मेगा अं।तम यज्ञ हो । इसी 
कारण जिस अश्वपर चढ़कर मैंने अनेकों 
शज्योंपर विजय प्राम की और जिसके कारण 
आज में विजयी मद्दासेन कदलाता हूँ, उसीको 
» श्राहुति दोंगी। उससे बढकर मुझे और किस 
पदार्थका मोह हो सकसा है ? 
केशव--श्राप भूलते हैं, पितानी ! एक वम्तु श्रापकों उस 
से भी भ्रधिक पयारी है । 
मदासेन--कहों, केशव, कहो ना। मैं मद्दायज्ञकी पूर्तिके 
लिए उसे भा दे डालू गा । 
केशव--बह में हूँ; श्रापका पुत्र कशव | 
महासन--आह ! क्‍या कद्दा! तुम मेरं जीवन--,मेरी 
आत्मा ओह | यह न हो सकेगा । जन नेत्रोंने जिसे 
राज्यमइलके सुन्दर पलनेम भूलते देखा, बसनन्‍्त 
कुसुमकी तरह फलते फूलते देखा; वे नेत्र उस 
का यह द्वदय-विदारक दृश्य न देख सकेंगे | 
केशव--क्यों न देख सकेंगे ? पिताजी !|--जिन नेचत्रोने 
अनेकों माताओंके द्वदयोंके ठुकड़ोंका यज्ञकी 
अग्निमें तइपना देखा और उन माताओोका 
बिल बिलाना, आँसू बढ्धाना देखा, वे यह न देग्व 
सकंगे ? जिन नेत्रोंके सामने हँसते खेलते हुए 
बच्चे चौखते चिल्लाते यज्ञको अ्रग्निमे भस्म होगये ! 
किन्तु करुणा या दयाका एक श्रॉसू भी जिन नेत्रों 
में न आया, वे क्या अब भ॑| इतने कठोर न हं सकें? 


महासन--भगवन्‌ ! यह कभी बडम्बना है ! रक्षा करो, 
रक्षा * 
केशव--रक्षा नहीं, पिताजी, बलिदान ! मुक्ति तनेकी मोह- 
मयी लालसामें, श्रपनी ».त्माको सुखी बनानेंकी 
स्वार्थमयी मावनामे, जिस कतव्यने अबतक लास्वों 
प्राणी यश्की धघ्कती हुई श्रग्निस स्त्राहा कर 
दिये, उसका यह स्नेह भरा हुआ रुदन केसा ? 
करो न भेंट, पिताजी, में अपना जीवन दनेंकों 
प्रस्तुत हूँ । करली अपनी गआत्माका उद्बार, पत्रकी 
भेंट देकर | 
महासेन--बस करो, केशव ! नहीं सुना जाता । धनंत्रय ! 
मेरी आत्मा धधक रहीं है। शान्ति, में चाहता 
हूँ शान्ति । 
( नेपथ्यम कुंतलकेशीका गाना सुनकर ) 
यह केसा संगीत सुनाई दे रहा है ! 
[ कुंतलकेशी गाती हुई थ्राती है ] 
जिसने जगके सब जावोंकों, निर्मम जीवनका दान दिया । 
मिथ्या श्रममें भटकी जनताकों जिसने अनुपम ज्ञान दिया ॥ 
खुद जियो जगतको जीने दो, सुग्ब शाति सुधा रस पीने दं।। 
जिसने जगको यह मंत्र दिया, ।फर बंधनमुक्त स्वतंत्र किया ॥| 
डम जगतपृज्य परमेश्वरका सुनलो पावन उपदेश सम्बे ! 
हिंतामे धर्म नहीं रहता, है यही सुस्बद सन्देश सस्ते! 
जगर्म हूँ जीव समान सभी, दुखस रहते भयवान सभी , 
सब है को प्यारा है जीवन, इसकी रक्षाके हतु यतन। 
सब ही करते हैं बेचारें, सबको अपने बच्चे प्यारें। 
तुम सबयर करुणा दिखलाओं, तुम विश्व-प्रेमको अपनाओं। 
तुमने यह मानव तन पाया, तुमने सुन्दर जीबन पाया , 
पर तुम्हें आत्मका ज्ञान नहीं, अपनेपनकी पाहचान नहीं। 
यदि निश्चल होकर संयमसे, आतमका ध्यान लगाओ्रोगे , 
तो निश्चय ही धीरे धीरे भगवान स्वयं बन जाआागे। 
करुणामयका उपदेश यही, है महावीर-सदेश प्रद्यी ॥ 
महासेन--कौन ? कुन्तलकेशी ! तुमने यह गीत कहाँसे 
सीग्ा 
कुन्तल--क्यों, क्या यह सुन्दर नहीं नगता, पिताजी ? 
मदासेन--बहुत सुन्दर लगता है। इस गौतको सुननेसे 
ऐसा मालूम होता था जैसे कोई अमृत बरसा 
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सन्देश 
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रहा हो | कह्दोंसे सीधा, कुन्तल ? 
कुन्तल--आज केलाश बनमे वीर-शासन-जयन्ती मनाई 
जारी है, वहीं सुना था | 
मद्दासेन--वीर-शासन-जयन्ती | वीर-शासन-जयन्नी किसे 
कहत हें ? 
कुन्नल--अरे श्राप नहीं जानते | आज श्रावण कृष्ण 
प्रतिधदा है न, आज हीके दिन तो जेनधर्मके 
चौबीसवे त॑|र्थकर भौमद्वावौरस्वामीने संसार के 
सब प्राणियोको सुग्वी बनानेके लिये अहिसा धर्मका 
उपदेश दिया था । 
महासेन--श्रभी जो सुन्दर गीत तुम गार ही थी क्‍या यह 
उन्हीका उपदेश है ? 
कुन्तल--जी, हों । 
महासन--परन्तु श्राचायश्री तो कहते थे कि मद्ाबीर- 
स्व्ामीने भी मोहका त्याग करनेमे ही मुक्ति 
मानी है और मोदका त्याग दी तो हम महायश 
द्वारा मा करते हैं । 
कुन्तल--आप जिस मोहका त्याग कहते हैं, वद तो भूठे 
स्वरार्थकी साधना है | जब हम दूख और कष्टसे 
डरते हैं तो हम कौनसा अधिकार है कि हम 
दूसरोंको दुख्ख दे | भगवान मद्दावीरने कह्दा था 
कि आत्माकी स्वतत्रताके यज्ञम अपने राग-ह्वंष 
भावी और अपने भूठे स्वाथकी श्राहुति देना 


चाहिये वही सच्चामोहका त्याग है, पर श्रापने अपने 
भूठ म्वार्थके यज्ञ बेब्रस तशणियोक्री श्राहुत 
दे डाली ! यह अथंका अनथ नही तो क्या है? 

महासन--परन्ठु झ्राचार्यश्रीने बतलायाथा कि यश्मे 
जला हुआ जीव सीधा स्त्रगं जाता है--उसे 
कष्ट केसा ? इस प्रकार हमारे द्वारा उसे भी 
भृक्ति मिल जाती है | 

कुन्तल--हुंढ़् ! बरबस बिचारेपर मुक्ति लाद दी " यदि 
ऐसा ही है तो सबसे परइले अपनी ही श्राहुति 
देना चादिये। देर होनेस॑ सम्भव हे अकाल 
मृत्युके कारण ऐसा अवसर न मिलते सके ! 

महासन- कुन्तल | तुम ठीक कहती हो | मेरी भूल थी, 
में छघकारम था। अब मैं श्रपनी भूल समझ 
गहा हूँ । केशव ! आओ री, चले, हम भी घीर- 
शासन-जयन्तीम साम्मलित द्वोकर उनका 
सुन्दर उपदेश सुने | 

घनंजय--मद्दागज ! अश्वपालकोक! क्या श्राज्ञा दी जाय ! 

महासन--श्रब महायज्ञ नहीं होगा, वे जायें। 

घनजय--अआऔरार * 

महासन----और और कुछ नहीं, धनंजय जाओ--. 
कुन्तल श्राओं ! हम सब सन्देश गान करते 
हुए चले। 

[ सबका वीर-सदेशकी पुनराइनि करते हुए प्रस्थान ] 





जेनसंस्कृतिके प्राण-जेनपव 
( लेखक--पं० बलभद्र जेन ) 


मैं सोचता हूँ, भगर जीवनमेंसे पर्व या उत्सव अलग 
कर दिये जाँय, तो जीवनको क्‍या कोई हानि हो जायगी ? 
इस प्रश्नके उत्तरसे हम निश्चित रूपसे पर्वोकी आवश्यकता 
या अनावश्यकताका अनुमान छगा सकगे। 


एक बार पंडित जवाहर ज्ञाल नेदररूसे किसी ब्यक्तिने 
कांग्रेसके उत्सवों, समारोहों और आयोजनेंके सम्बन्धमें 
पूछा कि इनमें देशके समय, धन और शक्तिका व्यर्थ ही 


अपव्यय द्वोता है तो हन सबसे क्‍या लाभ है या इनका 
देशके लिये क्‍या उपयोग है? पंडितजीने इसका उत्तर 
देते हुए कट्दा--कॉग्रसके उत्सव और समारोह 
देश को कांग्रेल का सन्देश सुनाते हैं, वे देश को 
स्वतन्त्रताकी भावनाके रूपसे नवजीवन और रुफृर्ति प्रदान 
करते हैं, और उस भावनाका सावंजनिक और सामृूद्दिक 
प्रचार करते हैं । देशकों ऐसे कुछ इने गिने द्वी उस्सवॉकी 
आवश्यकता नही है, बल्कि गुलामीसे यदि हमें मुक्त होन 
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हैतो प्रतिदिनको ही हमे कांग्रेसके उत्मवके रूपमे मनाना 
होगा । जो बात श्रीनेहरूजीने कॉंग्रेलके लिये कड़ी थी, वही 
बात प्रस्येक संस्था, जाति और घमके लिये भी है । अगर 
किसी र/ष्टकी भावना उसके उस्सवोमें प्रिल्न सकती है तो 
किसी समाज और घर्मकी भावनाकी कसौटी भी उसके पर्व 
हो सकते हैं । इस प्रकार पर्व किसी भी संस्कति और राष्ट्र 
की भावनाके प्रतीक हैं और वे ही उस संस्कति और राष्ट्र 
की भावनाके मापदण्ड हैं। ससय उन पर्षोर्ते विकति ला 
सकता है, लेकिन उसका मूल ध्येय और भावना निश्चित- 
रूपसे सुरक्षित रहती है | अ्रगर जीवनर्मेंसे पर्च या उत्सवों 
का भ्रस्तिग्व श्रलग कर दिया जाय तो निश्चय ही हमारा 
जीवन शून्य सा निरथंक और अधूरा रह जायगा। मनुष्य 
भावनाशील है, उसको पर्वोंसे ही भाषनाका बल मित्षता 
है वह विनोद और ताजगी चाहता है, वह भी उसे पर्वास 
ही मिल सकती हैं, उसको जिस सांस्कृतिक श्रौर नैतिक 
आधारकी श्रावश्यकता रहती है, वह उसके पर्वासि ही पूरी 
होती है । वह एक सामाजिक प्राणी हैं और पर्व उसकी 
इस सामाजिकताकी पूर्ति करते हैँ। इसलिये ही पव॑ 
भिन्न २ देशोमें भिन्न र धर्म या संस्कृतिका अवलम्ब पाकर 
भिन्न २ रूप धारण कर लते हैं , केक्नि उससे उस समाज 
की रूचि और उस संस्कृतिकी प्रवृत्तिका त्तो पता चल ही 
जाता है। इस तरह हम देखते हैँ कि पर्योके बिना न तो 
मनुष्य रद्द ही सकता है और न पर्व उसके जीवनसे श्रलषग 
ही किये जासकते है, बल्कि उनकी जीवनके क्िये अनिवार्य 
आवश्यकता है । 
जैनपर्बोका हृष्टिकोणु-- 

उपयुक्त कथनसे इतना तो निष्कष निकाला जा सकता 
है के श्रगर किसी संस्कृतिकी परीक्षा करनी हो तो वहद 
उसके पर्चोंसे हो सकती है | पर्वोि वह संस्कृति अपने पूरे 
रूपमें विद्यमान रहती है, अगर इस यह कहें तो समचत'- 
किसी भी संस्कतिके प्रति अन्याय न द्वोगा | जैसे-हिन्दु- 
समाजके स्योहार श्रगर वैदिक-सस्कृतिकी देन है तो इससे 
इन्कार नहीं किया जासकता कि वे समय ओर राष्ट्रकी 
स्थितिको देख कर बनाये गये थे | कृषि-प्रधान भारतमे 
वैदिक श्रायोने ऐसे अनेक स्योद्दारोकरा प्रचल्नन प्रारम्भ किया 
जो किसानों और ऋनतुओंसे ही सग्बन्ध रखने वाले थे । 


जैसे गाय, पीपल और तुलसीको धार्मिक इष्टिसे वैदिक 
सस्कृतिने पुज्य करार दिया, उसी प्रकार कृषकों सम्बन्धी 
पर्बाको भी धार्मिक रूप दिया। इस प्रकारके पर्वोर्के अति- 
रिक्त शेप जो धार्मिक पर्व दे, वे भी सब वैदिक संस्कृतिकी 
देन नहीं है | सच बात तो यह है कि बाहरसे शझ्ाने वाले 
आरयोने इस देशमे प्रचलित जिन + पर्बोको महत्वपूर्ण 
आर जनतामे अ्रधिक प्रचलित देखा, उन २ पर्वोको उन्होंने 
अपनाना शुरू कर दिया ओर घीरें २ उन्हें अपने ही 
सांचेसे ढाल लिया, जैसे श्रक्षयनृतीया, श्रनन्तचतु्द शी, 
सलूनों आ्रादि । वास्तवमे वैदिक सस्क्तति समन्वय प्रधान 
रही है, उसने अनेक भगिनी सस्कृतियोसे बहुत कुछ लिया 
है। लेफिन जो उसके निजी पर्य हैं, उनको देखते हुए 
तो यह कहा ज्ञा सकता है कि वेदिक संस्कृतिका ध्येय 
केवल मनुष्यक्ा आध्यास्मिक विकास या नैतिक डत्नति नही 
रहा है, बल्कि प्रचार और स्थान पाना रहा है। इसी लिये 
उसके सामने जो कुछ भी आया भक्ता या बुरा, सभीको 
अपनेसे पचाती गईं । यददी सबब है कि वेदिक संस्कृतिकी 
विभिन्न धाराशञ्रोंमें न तो कोई एक्रूपता द्वी है, न लचय 
के विषयमे ही समानता है। वह एक नददीकी तरह है, 
जिसमें मोती और सीप, कीचड़ और जक्ष सभी कुछ है, 
लेक्नि अपने बहावक कारण वह नदी है । यही कारण है, 
जिससे हम उसके पर्वोसे यद्द निष्कर्ष निकालने में असमथ 
हैं कि उसके सभी पर्वोका ध्येव मनुष्यके मेंतिक धरातलकों 
ऊँचा उठाना है । 

लेकिन जब जैन संस्कृति ओर उसके पर्वोकी हम 
समीक्ता करने बैठते हैं. तो हमें मिलना है कि उनका एक 
निश्चि दृष्टिकोण है । जैन संस्क्ृतिका मूज्ष उसका 
रनव्रय--सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान और सम्यक्‌-चारित्र 
है, जिनका उद्देश्य मन्ुष्यका चरम आध्यास्मिक 
विकास करना है । जैनसंस्कतिके सभी अंग-- 
साहित्य हो या पं, कला हो या क्रियाकाणड--सभी हस 
रत्नन्नयके ध्येयको लेकर चले और विकसित हुए हैं 
रप्नन्न के विरुद्ध पाया गया है, उसका जनसंस्कृतिने 
बहिष्कार कर दिया । जैन पर्वोका दृष्टिकोण-रन्‍्नन्नयका 
आझाराधन और उसकी साधना एवं प्राप्ति दी है अथवा उन 
महापुरुषोंका स्मरण करना है. जिन्होंने इस रत्नन्नयकी 
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शिवभूत्ति, शिवाय ओर शिवक्ुमार 
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सम्पूर्ण -साधना-द्वारा श्रपना चरम अआध्याश्सिक विकास कर 
किया है; या इसके द्वारा अपना नेतिक धरातल ऊँचा 
उठाकर अश्राध्याध्मिक ज्ाभ प्राप्त किया। अ्रथवा जिन्‍्दोंने 
धर्म, धर्मायतन या धामिकोंका प्ंरक्षण किया या उन्हें 
अपना उदार सट्दयोंग अदान किया | कुछ भी हो, यह सब 
भी रश्नअ्रयर्म गर्सित हो सकता है और इस प्रकार हम 
नि.संकोच कद सकते हैं कि जैन पंवोंका उद्देश्य रस्‍्नन्रय 
की साधना है; इनकी चरिताथंता और उपयोगिता भी यद्दी 
है | जैसे--अ्रतपंचमी, वीरशासन-जयन्ती श्रादि सम्यग्ज्ञान 
के भाधधनके किये हैं । दशल्नक्षया पत्र. अ्रष्टान्दिका, 
सोलहकारयाप्रत, रविदश्यत आदि अनेकों बत सम्यकचारित्र 
की साधनाके किये हैं । महावीर-जय्नन्ती, अक्षयतृतीया, 
रक्षाबन्धन पव, दिवाल), ऋषभजयन्ती आदि उन मह्दा- 
नुभावोंक्े स्मरणके लिये हैं, जिन्होंने रत्नजयक्ी साधना 
की या जिन्होंने बर्म और धार्मिकोक्री रक्षा की | 

इस तरह दम देखते हैं कि जैन पर्वोका एक निश्चित 
दृष्टिकोण है और उसी इष्टिकोणको लेकर थे न तो केवल 
जैन सस्कृतिके अनुयायियोंश ही वरन्‌ सम्पू्ें भारतीयोंकों 
नवजीवन, स्फूर्ति और आध्यात्मिक प्रेरणा देते आरहे हैं | 
अगर जैनेतर संस्कृतियोने उसके पर्वोको श्रपनाया है तो 
इसमें जेन सस्कृतिफा विशेष सहस्व ही प्रगट हुआ है और 
इससे उसको प्रसन्नता द्वीढ़े । केकिन इतना खेद भी 
अवश्य है कि जनेतर ससस्‍्कृतियोंने उसके पर्चाकों अपनाकर 


अपने साचेमें ढाल तो क्षिया, ल्लेकिन उन पर्वोके पविश्र 
ध्येयको भुज्ा दिया, जिसमें वे स्वधाधारणकों अपने उच्च 
ध्येयसे प्रेरित न कर सकें, वर्क केवल मनोरंजन और 
विनोदके साधन बन राये। जेसे दिवाली आज मिदाइयों 
और रोशन!का त्योहार रद्द गया है। उसका ध्येय भ० 
महावीरक निर्वाणके उपक्षक्षपर्म उनके पविश्न जीवनका 
स्मरण था गौतम गयाघभरकी ज्ञानप्राप्तेक उपलच्षयमें 
सम्यरज्ञानका अजंन था, वह भुज्ञा दिया | निश्चय ही यह 
खंदजनक स्थिति सतत-प्रचारसे दूर की जा सकती है। 
ज्ञेकिन इस ओर कभी प्रयत्न ही नहीं किया गया, न प्रचार 
ही हुआ भौर न साहित्य-पितरण ही। अस्तु। पढ़ोसी संस्क 
तियाँ आपसमें एक दूसरेस बहुत कुछ लेती देती हैं और 
जेनसस्कृतिको गर्व है कि उसने अपनी बहिन संस्कतियोंको 
जो दिया है, वह बहुत महत्वपूर्ण है भौर जो उससे कहीं 
अधिक मृल्यवान है, जो उसने दूधरी संम्कृतियोंसे क्षिया। 


नोट--इमके श्रनन्तर लेग्व्म महावौर-जयन्वी, अक्षयतृतीया 
श्रुतपं चमी, वीर-शासमन-जयन्ती, रक्षाबन्धन, पयूंपगा, 
क्षमावगी और दीपावली जेंसे पर्वौका कुछ परिचय 
दिया गया है और श्रष्टान्दिका जेसे कुछ पर्बौंकी 
नामसात्र सूचना भी की गई दै। लेग्वका यह अंश 
स्थानाभावके कारण नदी [दया जा सका | 


सम्पादक 


शिवभूति, शिवाय ओर शिवकुमार 
( लेग्बक--पं० परमानन्द जन, शाम्त्री ) 
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प्रौ० द्वीराक्नालजी जैन एम० ए० ( अमरावती ) ने 
हालमें 'शिवभूति और शिवाय नामका पक क्ेख# 


# यह लेख पहले अंप्रेजीम नागपुर यूनिवर्सिटीके जनल 
न० ६ में प्रकाशित हुआ था और श्रव एक टक्‍्टरूपसे 


, 


हिन्दीमें प्रकट हुआ है । 


प्रकाशित किया है और उसमें यद्द सिद्ध करनेका यत्न 
किया है कि आवश्यक मूजभाष्य और श्वे० स्थविगवल्ली 
में वोटिक संघ ( दिगम्बर जैन सम्प्रदाय ) के संस्थापक 
जिन 'शिवभूति' का उल्लेख है वे कुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत 
भावबपाहुडकी ५३ वीं गाथामें उशल्लिखित 'शिवभूति', 


श्प 


अनकानत 


[ बष ७ 





अगवती आाराबनाके कर्ता शिवाय” और उक्त भावपाहुड 
की २१ वीं गायामे वर्शित 'शिवकुमार' से भिन्न नही हैं--- 
चार्रो एक दी व्यक्ति हैं श्रथवा होने चाहिय । और इस 
एकताकौ मानकर अथवा इसके शझ्राधारपर ही श्राप जैन 
इं तिहासका एक विलुप्त अध्याय” नामका वह लेख लिग्वनमें 
प्रवृत्त हुए हैं जिसे आपने अखिल भारतवर्षीय प्राच्य- 
सम्मेजनके ५२ वें अ्रधिवेशन बनारसमें अ्रग्नमजी भाषामें 
पढ़ा था, जो बादको हिन्दीमें भ्रनुवादित करके प्रकाशित 
किया गया और जो आजकल जैन समाजमें चर्चाका विषय 
बना हुआ्रा है। इस विपयसे प्रोफेसर साहबके दोनों ल्लेखोके 
निम्न वाक्य ध्यानमें रखने योग्य हैं-- 

“आवश्यक मूलभाष्यकी बहुधा उल्लिखित की जाने 
वाली कुछ गाथाश्रोंके अनुसार वोटिक संधकी स्थापना महा- 
वीरक निर्वाणसे ६०४ वर्षके पश्चात रहवीरपुरमे शिवभूतिके 
नायकत्वमें हुईं, वोटिकोंको बहुधा दिगरबरोंसि श्रमिन्न माना 
जाता है, अत: श्वेताग्बर पद्टावक्ियोम वीर निवागासे ६०६ वर्ष 
पश्चात्‌ दिगम्वर सम्प्रदायकी उत्पत्तिक उल्‍ल्लेस्थ किया गया है।”” 

( श्वेताम्बरोंद्वारा सुरक्षित आचार्योकी पट्टावलियोर्मे 
कद्पसूत्र-स्थविरावली सबसे प्राचीन समझी जाती है। 
इसमें हमे फर्युमित्तके उत्तराधिकारी घनगिरिके पश्चात्‌ 
शिवभूतिका उल्लेख मिलता है | ये द्वी शित्रभूति सृत्त 
भाष्यमें उल्लिखित शिवभूतिसे अभिक्ष प्रतीत होते हैं ।” 

''कुन्दकुन्दाचायेने अपने भावपाहुडकी गाथा » ३ में शिव- 
भूतिका उल्लेख बढे सम्मानसे किया है और कहा है कि दे मद्दा- 
चुभाव तुष-माषको घोषणा करते हुए भाव विशुद्ध होकर केंवल्ल - 
ज्ञानी हुए | प्रसंगपर ध्यान देनेसे यहों ऐसे ही मुनिसे तातपये 
प्रतीत द्वोता है जो दृब्यलिंगी न होकर केवज् भाषल्तिंगी मुनि 
थे। ये शिवभूति अन्य कोई नहीं वे ही स्थविरातलीके 
शिवभूति और श्राराधनाके कर्ता शिवाय ही हाना चाहिये ।” 

'“भावपाहुडकी ग्राथा ९१ में शिवकुमार नामक भाव- 
श्रमणाका उल्लेख है जो युवतिजनसे वेछ्टित द्वोते हुए भी 
विशुद्धमति रहकर संसारसे पार उतर गये । इसका जब 
हस भगवती आराधनाकी ११०८ से १११६ तककी 
गायाओओंसे मिज्ञान करते हैं जहाँ स्तरियों और भोगविल्ासमें 
रहकर भी उनके विषसे बच निकलनेका सुन्दर उपदेश 
दिय। गया है तो हमे यद भी सन्देह दोने क्यता है कि 


यहाँ भी कुन्दकुन्दका अभिप्राय इन्हीं शिवायंस हो तो 
आश्नर्य नहीं । उनके उपदेशका उपचारसे उनमे सद्भाव 
मान लेना असमभव नहीं है ।” ( प्रथम लेख ) 

“ऊन अपने 'शिवभूति और शिवाय शीर्षक लेखमें 
मूलभाष्यमें उल्धिखित बौटिक सघक संस्थापक शिवभूतिको 
एक ओर कल्पसूत्र-स्थविशावलीके आ्रा्य शिवभूति और 
दूसरी ओर दिगम्वर अ्न्‍्थ आराधनाके कर्ता शिवायेसे 
अभिन्न सिद्ध करनेका प्रयरन किया हे जिससे उक्त तीनों 
नामोंका एक ही व्यक्तिसे अ्रभिप्राय पाया जाता है जो 
महावीरके निर्वाणसे ६०६ वर्ष पश्चात प्रसिद्धिमि आये । 
मूल भाष्यको जिन गाथाओंपरसे मैंने अभ्रपना अन्वेषण 
प्रारम्भ किया था उनमेंका एक गाथा शिवभूतिकी परंपरा 
में 'कोडित्रकुद्वीर' का उल्लेख शआरया है, अत: प्रस्तुत 
लेखका विषय शिवभुनि अपर नाम शिवार्यके उत्तराधिका- 
रियोंकी खोज करना है ।” ( ट्वितोय लेख ) 

अब मैं अपने पाठकोपर यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं 
कि प्री० साहबने जिन दो शिवभूतियों, शिवाय और 
शिवकुमारकों एक व्यक्ति राद्ध करनेका प्रयत्न किया है वह 
बहुत ही सदोष तथा आपत्तिके योग्य है | ये चार्रो एक 
ब्यक्ति नही थे और न किसी नरहपर एक व्यक्ति सिद्ध 
ही होते हैं, जैसा कि निम्न भ्रमार्णो]से प्रकट है :-- 

(५) भावगाहुडकी ९३ वी गाथामे जिन 'शिवभूत्ति! 
का ल्लेख है वे केवक्ज्ञानी थे; जैसा कि उस गाथाके 
क्रिबलगाणी फु् जाओ इन शब्दोंपरसे स्पष्ट है। 
स्थविरावलीके शिवभूति और भगवती श्राराघनाके शिवाय! 
दोनों है केवलक्लानी न होकर छप्मस्थ थे--जम्बूस्वामीके 

बाद कोड केउलज्ञानी हुआ भी नहीं । भ० आराधनाके कर्ता 
शिवाय स्वयं गाथा न ० २१६७ में अपनेको छशमस्थ लिखते हैं 
और प्रवचनके विरुद्ध यदि कुछ निबद्ध होगया द्वो तो गीतार्थों 
से उसके सशोधनकी प्रार्थना भी करते हैं। यथा :-- 
छदुमत्थाण एस्थ दु जं बद्धं पवयण न्रिरुद्ध । 
साधेतु सुगीदत्था त॑ परयथणबच्छलत्ताए ॥ 
अतः ये तीनों एक व्यक्ति नही हो सकते | 

(२) केवलज्ञानीको सर्वेज्ञ न मानकर मात्र निर्मज्षज्ञानी 
माननेसे भी काम नही चल्न सकता; क्योंकि भावपाहुड़की 
डक्तगाथा ३३ में 'तुसमास घोसंते।' पदोकेद्वारा शिवभूतिको 


किरण १-२] 


शिवभूति, शिवाय और शिवकुमार 
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'बीजबुद्धि' सूचित किया है श्रीर जो बीजबुद्धि होते हैं वे 
पक पदके आराधारपर सकत्लश्रुतक्ा विचार्कर उसे ग्रहण 
करते हैं# तथा मोक्ष जाते हैं । चुनोंचे आचार्य वीरसेनने 
अ्रयनी घवबल्ता टीकार्मे, बेदना अपर नाम कस्मपयडि पाहुडे 
चऔध कम्म अ्रनुयोगद्वारका वर्णन करते हुए, ध्यान-विपयक 
जो शंका-समाषान दिया है उसमे स्पष्ट रूपसे शिवभूतिको 
बीजबुद्धि ध्यानका पात्र और मोक्षगामी सूचित किया है; 
जैसाकि उसके निम्न अंशसे प्रकट है .-- 

' जदि श॒वपयत्थविसयणाणेणेव 
होह, तो चोहस-दस-णावपुब्वधरे मोत्तण अगण्णर्धिं पि राणं 
किणण संपज्जदे ? चौहस-दस-णव-पुन्तेद्दि बिणा थोत्रण 
वि गंधेण णवपयत्था-वगमो-चल भारो । ण थोवेणा गंथेण 
गिस्सेसमवर्गंतु बीजबुद्धिमुणिणों मोत्तण अण्णे9्ससुवाया- 
भावादों | जीवाओवपुणणपावश्रासवसवर णिज्तराबघ- 
मोक्खद्दि णबहि परयस्थेडि वदिगित्तमणण ण कि पि श्रत्थि 
अणुवलंभादो । तम्हा ण थोबेश सुदेण एदे अ्रवर्गातु 
सक्किज्जंते विरोहादों | ण॒ च दव्वसुदेण पत्थ अ्हियारो, 
योग्गल वियारस्स जलस्स मायोवलि ग्भूद स्स सुद त्तविरो हा दो । 
थोवदव्वसुदेश अवगमाससशणावपयत्थाणं सिवभूृदि- 
आदिबी जबुद्धी णं फाणाभावेग मोक्खामावप्पसंगादो। 

--चघैवला, खतौली प्रति प० ६२६ 
जब ये शिवभूति मोक्ष गये हैं. और मोक्ष जाना बिना 
केवलज्ञान (सर्वज्ञता) की उत्पत्तिके नहीं बनता, तब चे 
मात्र निमंलज्ञानी न कहे जाकर सर्वज्ञ ही कहें जायेंगे और 
यही भावपाहुडकी उक्त गाथा ९३ में 'केवलणाणी' पदसे 
श्री कुन्दकुन्दाचार्यको विवज्षित है । और इसलिये स्थ- 
विरावलीके शिवभूति तथा श्राराधनाके शिवायके साथ 
इनका एक व्यक्तित्व घटित नहीं हो सकता । थे दोनों न तो 
बीजबुद्धि थे और न मोक्ष ही गये हैं । 

(३) भावपाहुडकी २$ वीं गाथार्मे जिन शिवकुमारका 
उल्लेख है उन्हें इसी गाथामें युवतिजनसे वेशिति, विशुद्ध- 
मति और धीर भावश्रमण लिखा है--द्गभव्यश्रमण नही तथा 
'परीतससारी' हुआ बतलाया है, और यह उन शिवकुमार 
का प्रसिद्ध पौराणिक अथवा ऐतिह्टासिक उल्लेख है जो 
अन्तिम केवली श्रीजम्बृस्थामीके पुर्वे ( तीसरे ) भवदे 


माणमस्स सभवों 





# देखो, तिलोयपरणुत्ती ४-६७६-७६ 


विदेहक्षेत्रस्थित महापद्मय चक्रवर्तीके पुत्र थे सागरचन्द्र 
मुनीन्द्रस अपने पूव॑भव श्रवण कर विरफक्त होगये थे और 
मुनि होते होते पिताक तीत्र श्रनुरोधवश घरमे इस अआाश्वा- 
सनको पाकर रहे थे कि वे घरमें रहते यथेप्सित रूपसे 
डद्मतप तथा बतादिकका अनुष्ठान कर सकगे । चुनाँचे मुनि 
वेपको न घारण करते हुए भी वे घरमे भाव॑पेक्षा मुनिके 
समान रहते थे, अबन।! अ्रनेक श्ियोंस घिरे रह कर भी 
कमलपत्रकी तरह निरलिप्त, नर्विकार और श्रकामी रहकर 
पूर्णा ब्रह्मचयंका पाज्नन करते थे, जैसा कि जम्बू स्वामीचरित्र 
आर उत्तरपुराणके निम्न वाक्योसे प्रकट है:-- 
“०ब्रमस्तु करिष्य 5हं यथा तात ! सनीषितम ।[१५६।॥। 
कुमारस्त हिनान्नून॑ सर्वेसंगपराड मुख: । 
ब्रह्मचार्येक्वम्पर 5पि. मुनिवत्तिप्ठते. गरृहे ॥ १६०॥। 
अकामी कामिनां मध्ये स्थितों वारिज्ञपन्नवत |” ज,च, 
८वदिव्यस्त्री-सन्निधो म्थित्वा सदाउविकृतचेतसा । 
तृणाय मन्यमानम्ता तपो द्वादशवत्मरान ।|२०७।॥ 
चरज्ञिव निशातासिधारायां संप्रवर्तयन्‌ । 
संन्यस्य जो वितप्रान्ते कल्पे ब्रह्मेन्द्रनामनि ॥|” उल्पु० 
अत इन शिवकुमारको आराधनाके कर्ता शिवाय 
मान लेना भूलसे खाली नहीं है। और यह कल्पना तो 
बढ़ी ही विचित्र जान पड़ती है कि शिवायने चूँकि ख्रीजनों 
ओर विपयोके विषसे बच निकलनेका उपदेश दिया है 
इसलिये. श्रीकुन्दकुन्दाचायने उपचारसे उन्‍्हींको 
युवतिजनोंसि वेष्टित विशुद्धमति मान लिया होगा और 
शिवकुमार नामसे उडल्लेसित कर दिया होगा ! परन्तु 
गाथाम शिवकुमारको द्वव्यरूपसे भ्रमण न बतल्ञाकर केवल 
भावरूपसे श्रमणा बतलाया है और आराधनाक कर्ता 
शिवाये द्वव्यरूपसे भी श्रमण थे, साथ ही, युवतिजनोसे 
परिवेष्टित रहनेका उनके साथ कोई प्रसग॒ भी नहीं था । 
ऐैसली हालतमें शिवकुमारको शिवार्य नहीं ठहराया जा 
सकता और न उक्त दोनों शिवभूतियोंके साथ उसका एक 
व्यक्तित्व ही स्थापित किया जा सकता है । स्थविगवलीके 
शिवभूतिकी गुरुपरम्परा भी शिवायंकी ग्ुरुपरम्परासे 
नहीं मिलती--शिवायने आराधनामें अपने गुरुआओँका 
नाम झाय॑ जिननन्दी, सवंगुप्ततणी और श्रायु मित्रनन्दी 
दिया है जब्य कि स्थविरावल्लीमे शिवभूृतिको घनगिरि 


२० अनकानन्‍्त [वर्ष ७ 





का शिष्य और घनगिरिको फग्युमिक्ताा उत्तराधिकारी 
प्रकट किया है | ऐसी म्थितिम कुन्‍दकुन्दाचायेझोा भगवती 
आराधनाके कर्ता शिवायसे बदका विद्वान सिद्ध करने 
का यह सब प्रयरन ठीक नदी कहां जा सकता । 

इस तरह प्रोढ सा० ने जिन आधारोंपर जो निष्कर्ष 
निकाले हें वे सदोष जान पछते हैं, और इस लिये उन 
निष्कर्षोकी बुनियाद पर जेन इतिहालफे एक विलुप्त 
अध्यायकी इमारत खड़ी करते हुए शिवायंके उत्तराधि- 
कारियोंकी जो खोज अस्तुत की गईं है वह केसे निर्दोष 
हो सकती ह ? इसे पाठक स्वयं समझ सकते हैं। यही कारण 


है कि आपकी उस संदोष खोज का प्रबल चिरोच हो 
रहा है, जिसका पक ज्वलन्त उदाहरण 'क्या निथुक्तिकार 
भद्रबाहु और स्वानी समन्‍्तभव्र एक हैं ?! इस शीषंक 
का लेख+ है, जिसमे आपकी इस मान्यताका प्रबल 
युक्तियोस खगडन किया गया है कि श्वे० नियुक्तिकार 
भव॒बाहु और श्राप्तमीमांसादिके कर्ता स्वामी समन्तभद्र 
एक हैं । ब्रीरसवामन्दिर, सग्सावा 

त्तस्व त्रिद्वान न्‍्यायाचार्य पं॑० 
दर्वार लालजी कोटयाने लिसा है और अनेकान्त के गत 
छठ वर्षक। सयुक करण १०-११ में प्रकट हुआ है । 


के. यद बारसबाभान्दर के 


सम्पादकाय 
१ नव वयोरम्भ--- 
इस किरणके साथ श्रनेकान्तका सातवाँ वर्ष आरम्भ होरहा है। गत वधमें अनेकान्तने अपने पाठकोंकी जो सेवा 


की और जैसे कुछ महस्वके लेसोद्वारा अनेक विषयोपर नवीन प्रकाश डाक्ा और अनेक गुत्थियोंकों सुज्कानेका यश्न 
किया उसे यहाँपर बतज्ाने की ज़रूरत नद्दी--वह् सब पाठकॉपर प्रक्ट है | यहोंपर में अपने भाग्य क्ेखको को धन्यवाद 
दैनेके साथ उन सभी सज्नोंका भी चन्यवाद करता हैं जिन्होंने अ्नेकान्तकी सेवाश्रोसि प्रसन्‍न होकर उसे सहायता भेजी 
तथा भिजवाई हैं और अपनी ओर से दूसरों को श्रनेकान्त फ्री भिजवाया है। आ्राशा है वे सब सज्न इस वर्ष भी 


अनेकान्तपर अपनी कृपा दृष्टि बनाये रकखंग । 
पिछले वर्ष कागज की बढ़ी कठिन समस्या रह्दी और उसके कारण पिछली कुछ किरणों वो देरस भी निकालना 


पढ़ा फिर भी मैटर तथा प्ृष्टोम कमी नहीं होने दी गईं टाइटकपेजेकि अल।वबा ३२ प्ृष्ट प्रति किरणा का जो सक्ह्ृप क्रिया 


गया था उसके अनुसार पूरे ३० पृष्ठ पढने को दिये गये हैं, विज्ञप्ति अक इससे अलग रहा कागज की इस समस्या 
को हल्ल करनेस ला० जुगज्किशोर जी कागजी मालिक फर्म धूमीमल घमंदास देहतली ने बढ़ी मदद की है और 


परिश्रम करके ३० रिमके करीब कागज कटरोल पर दिलाया है, इसके लिये आपको जितना धन्यवाद दिया जाथ वह 
सब थोड़ा है। प्रतिचषकी भांति बारहवीं किरणर्मे वध भरकी विषय-सूची देनेका विचार था परन्तु सरकारी 


आईडिनेसके कारण पृष्ट सख्या कम होजानेंके कारण अश्रधिक पृष्टोक्को तरह उसे नहीं दिया जा सका आगामी किसी 
किरणके साथ देनेका विचार है। अधिक पृष्टोके दिये जानेके लिये प्रयगन हो रहा है, वे भी आज्ञा प्राप्त होते ही 


जिसकी बहुत कुछ श्राशा है पृष्ठ बढा दिये जावेरें और इस किरणसे जो एथड्ट कम जारहे हैं उसकी कमीको भी 
पूरा कर दिया जावेगा। यदि ऐसा न होसका तो श्रनेक्वान्त का वाषिक चन्दा कम कर दिया जाएगा ओऔर जो चन्दा 
अधिक आया हुआ द्वोंगा वद्द आहकों को इच्छानुसार या तो अगले वर्ष जमा कर लिया जायगा, या वापिस कर दिया 
जायगा अ्रथवा उसके उपलक्षमे वीर सेवामन्दिरके जो अभी नये प्रकाशन हुए हैं वे उन्हे दिये जा सकेंगे । 


२ झनेकान्तका विशेषाकू-- विश कि 
वीरशासनाइु नामसे जो बढ़ा विशेषाह् निकलने वाला था और जिसके लिये २० से अधिक बिद्वानोंके लेख भआाये 


हुए हैं वह विशेषाहु और काराजके इस्तेमाल तथा पृष्टमंख्या नियमक दो आर्डिनेसोंके कारण रुका हुआ है | कोशिश 
दोरदी है, यदि न्यूज प्रिंट पेपरका ही कोटा मिल गया तो डसीपर उसको निकाल दिया जायगा। इस विषयमे ठीक सूचना 
बादको दी जा सकेगी। पाठकों और ग्राहकोंको जो प्रतित्षा-जन्य कष्ट उठाना पड़ा है वह सजबूरीके कारण ज्ञमाके योग्य है । 


वीरसेबामन्दिरिको सहायता 


गत बधेकी संयुक्तकिरणा नं० १०-११में प्रकाशित 
सहायताके बाद वीर सेबासन्दिर सरखावाकों, अनेकान्त 
सहायता और सदस्य फीसके अलावा जो दूसरी फुटऋर 
सहायता प्राप्त हुईं है वद्द क्रमश: निम्न प्रकार है, और इसके 
लिये दातार महोदय घन्यवादके पात्र हैं:--- 


१०५) बा० छोटेलाल जी जैन गईल कल्षकत्ता (सफरखचे 
की सट्दायताथं) 
२०) का० गदीक्षाक्ञ विरंजीनाल जी सथलवाले जयपुर 


(चि० प्रभुदयालके निवाहके उपलक्षम) 
४) जला० सागरमल विल्ञायतराम जी जैन खुर्जा जि० 


बुलन्दशहर, (ला० विलायत्तरामके स्वर्गवासके 
अवसरपर निकाले हुए दानमेंस) 
१९१) श्री दि० जैन शाम्त्रसभा, नया मन्दिर धर्म पुरा, देहली 


२८९) 
नोट--इनके श्रलावा १००० एक हजार रू० बा० नन्‍दलालजी 
जैन कलकत्तान आरनी ध्वर्गीया पत्री तारबाई खवमका 
की म्मूतिस ग्रन्थ प्रकाशनाथ प्रदान किये हैं, 
जाआानेवात्त हई आर जिनके लिये आपके दादिक 
भत्ववाद हैं । हि 
अधिपष्ठाता वीग्सेबामन्दिर 


वतन पननीनन-नननग#गए#ग#2गए" 


अनकान्तकी सहायता 


गत संयुक्त किरण १० ११ (मई-जून) में प्रकाशित 
सहायनाके बाद श्रनेकान्त' को जो सहायता तसके हेडशाफिस 
सरसावामे प्राप्त हुई है वह क्रमश निम्न प्रकार है, और 
इसके लिये दातार महोदय धन्यवादक पाज्न हैं । 
&) जिनेन्द्रचन्दर्जी मैन यहियागज ल्ग्बनऊ (निदिष्ट 
सस्थाओकों फ्री सिजवानेके लिये पहले भेजी हुईं 
२०) रणसहायताके अलावा) 


४) ला० सर्वसुखजी गाजमलजी कोटानिवासी (श्री ११५) 


टीकमचन्दर्के विवाहकी खुशीमे) 
१) ज्ञा० मुक्टबिद्दारीलाज जैन मुरादाबाद (शादीके 
अवसरपर निकाले हुए दानमेंपते) 


साह भ्रेयांसप्रसादजी, बस्वई (स्वीकृत सदायताके 
मध्य बाकी रहे हुए) 


बा लाल्षचन्द्रजी जैन एडवोकेट गोष्ठतक (स्वीकृत- 
सहायताके मध्ये बाकी रहे हुए) 


अधिपष्राता बीरस बामन्दिर 


५०) 


&€०) 


वीरसेवा-मन्दिर्के नये प्रकाशन 


१ अनित्थ-भावना- -श्रीपशनन्दि आचाय विरचित 
अनित्य पचाशन , सुख्तार श्रीजुगककिशोर कृत हिन्दी पद्मा- 
नुवाद और भावार्थ -सहित, अतीव शिक्षाप्रद ०) 

२ आचार्य प्रसाचन्द्रका ननक्त्चार्थसृत्र-नया प्राप्त 
संक्षिप्त सूत्र, मुख्तार श्री जुगल किशोरकी सानुवाद ब्याख्या 
ओर प्रस्तावना सहित । 

३ मसत्माधु-स्मरण-मंगलपाट-- झुल्तार श्री जुगज- 
किशोरकी भनेक प्राचीन पद्योक्ो क्रेकर नई योजना, सुन्दर 
हृदय ग्राष्टी अनुवादादि लहित। इसमे श्रीवीर बद्ध सान और 
उन के बादके जिनसेनाचार्य पर्यन्त, २० महान आक्षाय कि 
अनेकों आचार्यों तथा धिद्ठानों द्वारा किये गये महस्वके पुरुय 
स्मरणोंका संग्रह है और शुस्म ५ क्षोकमगलकामना, 
२ निम्यकी अआ्राश्मप्रा्थना, 3 साथुवेपनिदर्शक जिनस्तुति 


४ परमसाधुमुखमुठ़ा और ५ स्साछुवन्दन नामके पाँच 
प्रकरण है | पुस्तक पढ़ते समय बडे ही सुन्दर पवित्र 
विचार उप्पन्न होते हैं और साथ ही झ्राचायोंका कितना ही 
इतिहास सामने आजाता है। नित्यपाट करने योग्य है मू० ॥।) 
७ ध्यभ्यात्म-कमल्न-मान्त गड--यह पंचाध्यायी तथा 
न्ताटीसंडिता आदि अन्थोके कर्ता कविचर राजमन्लकी अ्पूर्व 
रचना है । इसमें श्रध्यास्मसमुद्रको कुजेम बन्द किया गया 
है| सांथमे न्‍्यायाचार्य पं० दरबारीलाल कोटिया और प॑० 
परमानन्द शास्त्री का सुन्दर अनुवाद विस्तृत विषयसूची 
तथा मुस्तार श्री जुगल किशोर की महस्वमुर्ण प्रस्तावना है। 
बढ़ा ही टपयोगी अन्थ है। (१४ दिनमे प्रकट होगा म्‌० ॥।) 
प्रकाशन बिभाग 
बीरलबामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर) 
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वीर-शासन-महो त्सव 


(२४०० बर्षकी समाप्रिके उपलक्तम ) 
ता० ३१ श्रक्टोबरस ४9 नवम्बर १६४७४ को फलकत्तामें मनाया जायगा । 

भगवान महावीरका जीवन ससारके उन इने गिने जीवन-रस्‍नेंमिसे है जिनकी दमकतोी हुईं प्रकाश रेखाने भूक्े- 
भटके विश्वकों सुपथपर क्षगाया था। 

वीर दैशनाक पूर्व संसारकी हयवस्यथा लितान्त पतित हो गईं धा। मानधोंका विवेक अपनी मानवता मूखत प्राय: 
गुन्नाम हो चुका था। पुरोद्दितोंकी सममानी आज्ञा पालन करना ही उनका थसं हो गया था। उस समय धर्मफी घेदीपर 
दयाको तिलांजकि दे जितमे प्राशियोका बलिदान किया गया था डतना शायद विश्वके हतिद्दासमें कभी भी न हुआ होगा । 
बलिबेदियों पर चढें निरीह प्राणियोंके छश्न-भित्ष रुणड-सुण्डोंके संझहसे हिमालय जैसी गगनसुस्वी चोटियां चिनी जा 
सकती थीं और रक्त-प्रवाहले गंगा-यसुना-सों नदियां बहाई जा सकती थीं। पेंस ही विश्वके उस बेवसी और ब्रेकसीके 
दिनोमें वीर भगवानने सिश्याश्व और उस क़र हिंसासे बचनेके लिये विश्वके सर्थ प्राशियोंके हिनका वष्ट सन्देश 
सुनाथा जिसने अनाचारकों दूर कर सर्वोदयतीथंकी धारा प्रवादित की । 

डसी पृण्यमयी श्रीवीरशासन-जयसन्तीके २५०० वर्ष भय पूर्ण हुए हैं भ्रतणव आगामी कार्तिक पूणिसासे मांग: 
शी कृष्णा ४ तक कलकने में वह जोकद्वितकर वीर शासन-महाोस्सथ मनाया जायगा । 

इस महोस्सव पर देशके विश्िक्ष प्रान्तोंसे अनेक विहान, श्रीमांन और स्थागीजन पधारें गे । यहोँझे सैनतर प्रसिझ 
विद्वान और गरुयमसान सहानुभावोंकों भी निर्मत्रित किया गया है । 

इस धर्मं्द्धक सहोन्‍्सवर्की महानता और अपुर्थता पर भ्यास देने हुए हमारा फर्कन्य है कि गन घसंकी यथार्थ 
एगावना करनेमें हम कोहें प्रयन्त उठा न रम्वे । 

विक्रम संवतके मात्र २००० वर्षोकी समासिक उपलक्षस “ट्विसहस्ताददी उ्लथ ल्ोग्वी कपया दयय कर कितने 
प्रमधामसे मनाया गया है, तो फिर क्‍या जैनॉका यह कतंव्य नहीं कि से थी यीर प्रभुके प्रति क़तज़ञता और अंतरिक अत्।- 
सहिल संसारके सम पुनः वीर प्रभुका सन्देश सर्वव्यापक करनेके लिये विक्रम उन्पवर्स भी महान आयोजन करे | सभा 
जैनबन्धुसे निवेदन है कि वे श्रोवीरशासन-सहोत्सव-स्वागतसमितिके सदस्य बे और महोस्खनकों सन सन, बेनसे सफस 
बनाये | इस संयन्धमे विशेष जानकारीफे लिये निम्नवत्ति क्तित पेपर देरियाफत करें और क्रभासद फोम भर कर भेयें। 

याद रकसवे अवने जीवनक्रालमें पह्ठ उस पवित्र दिवसके २५०० 


वर्षकी पूर्णताका शुभ अश्रवसर प्राप्त हुआ है. जिस दिवस भगवान रे 
बीर प्रभुने संसारके मोहान्धकार तथा पापाचार्रोका नाश कर संसार हे है 
में शान्ति स्थापन कर जैन घमको पुन' दृद बनाया था। अ्रतएच :2 दे 
जैनी होनेके नते अपना क॒हंब्य पात्नन करना न भूलें । >देद 
समाचारपत्रोंमें पढ़ा होगा कि भ्रमेरिकाके क्रिस्टान पादरी । 
भारतसें अपने धर्मप्रचारके लिये ७ लास्व पुस्तकात्तय स्थापित ५्ल द्र 
करनेका आयोजन कर रहे हैं, तो क्या हम अपने इतने प्राचीन और न 2 0 
कोकहितकर पवित्र धमंसे संसारकी वंचित रखें ? पू ए रस 
छोटेलाल जैन विनीत-- बल्नदेवदास सरावगी ह ।.. £0) डर 
मंत्री--वीरशासन-महोत्तत निर्मेलकुमार जैन (आरा) ह .. ० 
स्वागत हमिति शांतिप्रमाद जैन (डा० नगर) या ड़ 
८२, कक्लैर चितपुर रोड, गजराज गंगवाल धर [| णे 

कलका सोहनलाल लमेच > 





ज ००» न ००० 2. 5 ०७ ८2 
न्क्रेकआद किक सेल्स 


स्यायदीपिका' के प्रिय पाठकोंके लिये यह जानकर हष होगा कि वीरसबामन्दिर के अन्यतम विद्वान 
पं० दग्बारीलालजी कोठिया, जैनदर्शन शास्त्री न्यायततीथ, न्‍्यायाचाय 8रा सम्पादित और अनुबादित 
न्यायदीपिकाका नया विशिष्ट संस्करण छप कर प्रायः तेंयार हो गया है । प्रस्तावना और कुछ परिशिष्ट मात्र 
बाकी है । यह संस्करण अपनी खास विशेषतायें रखता है । अब तक प्रकाशित संम्करणोम जो अशुद्धियाँ 
चली आ रही थी उनका प्राचीन प्रतियों पर संशोघन होकर प्राक्षथन, सम्पादकीय प्रस्तावना, बिषय-सूची, 
मूल न्‍्यायदीपिका न्‍्यायदीपिकाका हिन्दी अनुवाद और कोई ६ परिशिष्टोस संकलित है । प्रम्तावनामे 
न्यायदीपिका ओर अभिनव घमभूषण यरतिका विस्तृत परिचयके साथ न्यायदीप्काम उलिखित प्रम्थ और 
ग्रंथकारोंका तथा न्यायदीपिकागत प्रमेयका संक्षिप्त परिचय कराया गया है। इस रूस्करणकी सबस बड़ी 
विशेषता एक यह है कि सम्पादकका स्वनिित संस्कृत भाषामें ग्रंथगत फठिन शब्दों और विषयोका खुलासा 
करने बाला 'श्रकाशाख्य” टिप्पण भी लगा हुआ है जो कई दृष्टियोंस महत्वपूण और विद्याथियों तथा 
कितने ही विद्वानोंके कामकी चीज है । लगभग ३०० प्रष्ठोमे यह पुस्तक समाप्त हुई है । क्रीमत ल्ञागतमात्र 


तीन रूपया रक्‍खा गया हे ! 
है अक  औक 6 
0 
१ श्रह॑त्स्मरण ४१ 
२ स्वामी समन्तभद्र धमशास्त्री, तारिक 


और योगी तीनों थे डर, 
पं० पद्मसुन्दरके दो ग्रन्थ हा ड६ ९ 
रत्नकरण्डभावकाचार और ऋ ८ कंतूत्व, *. ४२; 


मगवतीदास नामके चार हिंद्युने ही ; 
बन्दिनी [ कद्दानी]. ० 7 “#ह 


| 


त्रेल्ोक्यप्रकाशका रचना-चैसर्क और रचयितएर- $० 


छ. 0) #ऊ>६ऋ ७० नए 


प्रकाशन-विभाग, 


कलकत्तामें मेरे ४६ दिन 


वीरशासन-जयन्ती महोत्थव्के जन्मदाता आदरणीय 
मुख्तार साहब पं० जुगलकिशोरजीको श्राज्ञास महोत्सव 
कायमे सक्रिय सहयोग देनेके लिये मुझे कज्षकत्ता जाना 
पडा था। में १४ सितभ्यरक्षो यहोंस रवाना होकर देहली 
होता हुआ १८ सितम्वरकों कलकत्ता पहुचा और ८ नवस्व॒र 
तक रहा। मेरे वहां पहुँचते ही अधिवेशन सम्बन्धी कार्य- 
क्रम प्रारम्भ होगये । कल्नकते अधिवेशनत्रों सफलता और 
प्रभावनाके समाचार अनेक पत्नोमस प्रकाशित हाचुके हैं। 
शत: उस सम्बन्ध कुछ भी लिखना पिष्टपेषस्प होगा; पर 
अधिवेशनमे विशेषताय क्‍या थीं अ्रीर वास्तविक सफल गद।। 
क्या कारण था 
दिखता है ! 

भारतके किली न किसी प्रान्तमे ग्रतिदर्ष जन सेदालाव 
अथवा अ्धिवेशनादि होते रहते हैं, पर उनका सह्स्व केचल 
जैन कीमस तक ही सीसित रहता हैं। ठस अधिदेशनम 
भारतके सभी प्रान्टोंके विद्वानोंका भाग 
सभी धर्मावलम्बी बाद्याओं हारा ऋडामसिवादन, प्रबन्धम 
विशेषकर बंगालियोंका हाथ तथा जैनसाहिस्य प्रचारा्॑ 
अ्जेनों द्वारा दान, नइ विशेषताओंने वीरशासन-महोरूचको 
गष्टधर्म सम्मेलनका वहां। रूप देदिया था, जो झूाकसे ढाई 
हजार वर्ष पहिले भगवान महावीरकी शासन सभासे दृष्टि- 
गोचर होता था, और जिसे देखमेक दिये हम श्याज भी 
उत्सुक दैं ! इन विशेषताओं और £बिवेशनकी सफलताका 
मुलाधार अपने आपको होस देने दाना दुबली पतली 
देहवाला वही अधघेद व्यक्ति है, जिसे सर्वप्रथर। (दस हा सने 
कार्यालयमें बैंढा हुआ कार्यसाचना मगन पाया था । दबद्य(प 
आपका नाम बाबू छोटेलाद्जी मेने पहिक्ले भी सुना था पर 
मुझे विश्वास नहीं होता था कि कलवत्तेता एक कुशल 
व्यापारी और खसस्कार्ोप्र सेट सेवाक्षेत्रम इस प्रशार सोमा 
लांघ सकेंगा । 

आप प्रात्त:कालके ७ बजेत गान्निक्र ₹॥ व्ज नपः इस 
प्रकार श्रमपूर्वंक कायमे लगे रहते थे जिसे देखपर दर 
रहना पड़ता था। इनने बढ शअश्रघवेशनम जहों अनेकों 
कार्यशी न व्यक्तियोकी श्रावश्यकता है, वहां आपर। पूर्ण 
सहयोगी एक भी न था पर हु आपसे सबकी श्रक्षा, तथा 
आपके कार्थस सबकी सहानुभूति थी। जब भी श्रापको 
किसी पे सदयोगकी आवश्यकता पढर्ती तो उसे प्राप्त करनेमे 


इस पर प्रकाश डाज़्देना ऋखश्यक 


सभी प्रान्तो शी 


थ्राप सिद्धदवस्थ थे चाहे वद्द दरिद्र भिखारीसे लेकर बंगाजका 
गबनर अथवा भारतका वायसराय डी क्यों न हो। कोंहें 
काम ऐसा नहीं होता था जिसके सम्बन्ध श्रापको ज्ञात न 
हो और जिसमे श्राप जानकारी न रखते हों। आप कार्य- 
साधनामे इतने च्यप्न श्रीर चिन्तित रहते थे कि कभी भो 
मैंने आपको शॉतिस भोजन करते नद्ी देग्या। भाई तथा 
सहयोगी प्राय: सुझसे कहा करते है क्ति तुम प्रत्येक कार्यमें 
बडी जल्‍दी करते हों। और आल्स्य नही करते हों। पर 
बाबूजीके निरन्तर अ्रध्यवसायवों देखकर मेरे भी छक्के ऋटते 
थे | मिस कार्यम वे हाथ डालते थे डसे 'कार्यम्‌ वा स्पब- 
येयस्‌ शगीरस्‌ वा पातयेयम्‌' बात्यी 7क्ति द्वारा चांरता्थ 
करते थे | कभी २ उनको अस्वस्थ दर अधिक चिंतित 
देख भे ओर बहिन सुशाढूा कहते थ कि 'बदव री आप 
इतना अधिक श्रम न कर दस्स आपकी शारीरक तथा 
मानाभक हटाना ही प्रकारकी चेति होती 8 » आप उत्तर 
देते थे )+ इस शरीरका और उपयोग ही क्‍या है ९ 

गजनीति इतिहास, धर्म, रूमानयएर, प्योगर »॥ाद 
सभी कार के साहिलमे आपका अधिकार पूर्ण स्थान है। 
जनता पर प्रेमपूण +भाव है आन राज्य बर्मचारियोग झाप 
का सम्मानपूणण परिचय है । इसीवा परिणाम दे कक क्ल्क्त्ते 
जैसे स्थानमे आजकी भव्ानक स्थितिसे इतना विशाल 
अ्रधिवेशन सभी प्रकारसे सफल धहोसका । 

आपका जीवन बहुत ही धादा तथा पत्र है। समाज- 
सेवाकी अमिट भावनाये और इट्ूट लझ्न आपके रग २ से 
समाई हुई है । आप बडे ही उदार बिचारों वाले तथा 
प्रेमाल स्वभाव वाले है | पर हां नामकी चाह और नेतागिरी 
की इच्छासे आप कोसों दूर हैं। आप बडे हा जागरूक और 
साथ दी कर्तव्य विद्ुख व्य/क्तयोके लिये कठोर शासक हैं । 

आप वास्तव समाजके सूक सबक हैं। मने आपके 
ज्ञीवनका खूब अध्यग्रन किया और उससे बहुत कुछ सरीग्वा 
है । आशा है अथ संवाधती भाई भी आपके मानव राफ- 
ट्योफ्योगी युरोक्रा अलुक्षरण कर अपने आपको सच्चा 
सेवक बना सकेंगे । अ्न्तसे परमास्मासे प्रार्थना करता हूँ कि 
आप जैसे सुक संवक दीघंजीवी हो ओर आपका यश 
सौरस पारिजातिबी प्रस्फुटित कुसुम कलिकाओं तुत्य 
दिगदिगन्त ब्यापी हो। 


प्रभुनाल 'प्रेसी' पोहरी (गवालियर) 


५७ है/ 

९; डर 
के है/ ९ टट 
फ्छ प्र 
टि ९ 
ह/ हे 

४४॥ ९ 





सम्पादक--जुगत्किशोर मुख्तार 


६७४ 


वर्ष ७ बीरसबामन्दिर (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर दिसम्बर १ 
किरण ४, ६ पौषच-माघशुक्ल, वीरनिर्वाणश संबव २४७१, विक्रम सं० २००१ जनवरी १६४२ 


अहंत्म्मरण 


रागो यस्यथ न विद्यते कचिदपि प्रध्वरुत-संग-ग्रह।दु- 

अस्प्रादे! परिवजनान्न च वुधदोषो5पि सम्भाव्यते। 

तस्माससाम्पमथास्मबोधनमतों जातः क्षय: ऋमणाम्‌ 

आनन्दादि-गुणाश्रयस्तु नियतं सो5हंन्‍सदा पातु न:॥ . , 

--अ्रीपदानन्याचाय: 
परिग्रह-पिशाचके नष्ट हाजानस--ममस्वपरग्णामके सबशा त्यागसे--जिनके आत्मामें कही भी राग 

(पर-यदा्थम आसक्तिका भाव) विद्यमान नही है, अख्-शम्रादिके स्वथा व्यागस विवेकीजन जिनमें डरे पकी 
(दुमरोऊे प्रति शत्रुताके मावक्री) सम्भावना भी नही कर खकते, राग और हढेप दोनोंके अभावसे जिन्हें समता- 
भाव तथा आत्मज्ञानकी प्राप्ति हुई है, समताभाव तथा आत्मज्ञानसे जिनके कर्मोका--ज्ञानावरण, द्शनायरण 
सोहनीय ओर अन्तराय नामक घाविचतृ कका- क्षय हुआ है--अ्रत्मास सदाके लिये सम्बन्ध छूटा ह--आर जो 
नियमसे आनन्दादि गुणोंके आधार भूत हैं थे श्री अहे त्पर सात्मा सदा हमारी रक्षा करों--श्र।ने आरदर्श-द्वारा 
दम ऐसी शिक्षा प्रदान के हससे दम राग-द्वेपकी नवृत्ति-पूत्ंक साम्यभाव आर आत्मज्ञानका अवलस्थन लेकर कर्मों 
का नाश करने हुए उस आत्मस्यिरताक-आत्माकी स्वामावित स्थिनिक-पराम्त करने सम दी सकें जो श्रनन्तद्शंन, 
अनन्त शान, अनन्तमुस्य ओर अनन्तवीय-स्वरूप हैं ।? 


स्वामी समनन्‍्तभद्र धर्मशाखी, तारकिक ओर योगी तीनों थे 
[ सम्पाएकीय ]_ 


बन-+++क का 


अनेकान्तकी पिछली किरण ( न॑ं० ३-४ ) में सुहृहर 
पं० नाथूरामजी प्रेमीका एक लेख प्रकाशित हुआ दै जिसका 
शीषंक है "क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्ग ही 
है १ इस लेखमें रतनकरण्डशअावकाचार पर स्वामी 
समन्‍्तभव्रके कतृस्वकी आशंका करते हुए प्रेमीओने वादि- 
राजसूरिके पाश्चनाथचरितसे. स्लामिनश्वरितं तस्य', 
“अचिन्व्यमहिमदिवः', त्यागी स एबं योगीन्द्रो', इन 
तीन पद्योंको इसी क्रमसे एछ साथ उद्छत किया है और 
बत्तक्ञाया है कि इसमें ऋमश: स्वामी, देव और योगीन्‍्द्र 
इन तीन आचार्योर्टी स्तुति उनके अल्लग अलग ग्रन्थों 
(देवागम, जैनेन्द्, र्नकरण्डक)के संकेत सहित की गई हे। 
स्वामी! तथा 'योगीन्द्र' नाम न होकर उपपद हैं और 'देव' 
चैनेन्द्रव्याकर णके कर्ता देवनन्दीके नामका एक देश है। 
स्वामी पद देवागमके कर्ता स्वामी समनन्‍्तभद्गका वाचक है 
और 'योगीन्द्र' पद, बीचमें देवनन्दीका नाम पड जानेसे, 
स्वामी समन्‍तभद्रसे भिन्न किसी बूमरे ही आचारयका वाचक 
है और इस छिये वे दूसरे ध्ाचयय ही 'रानकरगड' के 
कर्ता होने चाहिये | परन्तु 'योगीन्द्र' पदके वाच्य वे दूसरे 
आचाय कौन हैं यह क्रापने बरल्ााया नहीं। हा, इतनी 
कर्पना जरूर की है कि--' असली नाम रत्नकरण्डक कृतोी 
का भी समन्‍तभात हो सकता है, जो स्वामी समस्तभद्धसे 
प्रथकू शायद दूसरे ही समनन्‍्तभद्ग हों। यह कल्पना भी 
आपकी ( 'हो सकता है', 'शायद' और 'हों' “जैसे शब्दोंके 
प्रयोगकों लिये रहने और दूसरे समनन्‍्तभद्गका कोई स्पष्टी- 
करण न होनेसे ) सन्देहास्मक हैं, और इस लिये यह 
कहना चाहिये कि योगीन्द्र' पदके वाच्यरूपमें आप दुसरे 
किसी आझाचायका नाम अभी तक निर्धारित नहीं कर सके 
हैं। ऐसी हालतमें आपकी श्राशका और कल्पना कुछ बल- 
वती मालूम नहीं होती । 


लेखके अन्तर्म 'समन्तभद्र नामके घारण करने वाले 
विद्वान और भी अनेक हो गये हैँ? ऐसा लिख कर उदा- 
हरणके तौर पर भ्रष्टसदस्रीकी विषमपद-तात्पय-बृत्तिके 


कर्ताका नाम सूचित किया है और वनल्वाया है कि वे म० 
म० सत्तीशचन्द्र विद्याभूषणके अनुसार है० सन्‌ १००० के 
लगभग हुए हैं। हो सकता है कि ये 'विधमपद-तास्पर्य- 
चृत्ति के कतो समनन्‍्तभद्र ही प्रेमीजी की दरृश्टमे उन 
दूसरे समनन्‍्तभद्रके रूपमें स्थित हों जिनके विपयम रत्न- 
करण्डके कर्ता होनेकी उपयुक्त कल्पना वी गई है । परनन्‍्त 
एक तो इन्हें 'योगीन्द्र' सिद्ध नहीं किया गया, जिसस उक्त 
पंदमे प्रयुक्त 'योगीन्द्र पदके साथ इनकी शगति कुछ 
टीक चैंठ सकती । दूसरे, इन विषमपद-तएपर्स दृक्तिके कलो- 
विषयमे प्रेमीजी स्वयं दी थ्रागे लिखते हैं--. 

“नामों इनका भी समनन्‍्तभद्ध था; परन्तु स्वामी 
समन्तभद्गसे भ्रपनकों प्ृथक्‌ बतलानेके लिए इन्होंने श्राप 
को 'लघु' विशेषण सहित लिखा है ।” 

श्रत: ये लघु समन्तभद्र दी यदि रतनकरण्डके कर्ता 
होते त्तो अपनी बुनिके श्रनुसार स्नकरणडर्म भी स्वामी 
समनन्‍्तभद्से अ्रपना प्थक बोध करानेके लिये अपनेतो 
'व्वघुपशन्तभद्र के रूपमे ही उल्लेलित करते, परन्तु रत्न- 
कर णडके पद्मो, गद्याःमक लधियों श्रोर ट॑।क्ा तकमे कट्ठी भी 
ग्रन्थके करतृव्वरूपसे 'लघुसमन्तभद्ब' का नामोल्लेख नही है, 
तब उसके विषयर्म लघुसमन्तभद्द कृत होनेकी कल्पना 
केसे की जा सकती है ? नहीं की जा सकती --ग्बासकर 





3दव स्वामिसममल विद्यानन्द प्रगय नित्रभक्त्या । 
निवुणम्पर्ठ सहस्त्री-यिषममद लघुनमन्तभद्रा5हम ॥ १ ॥ 
न लघुसमन्तमद्रके अलावा चक्रम०, गेरुसोपपे स>, 
छामिनव स०, भद्गारक स० और गृदस्थ स० नामके पांच 
समन्तनद्रोंकी मेने और स्वाज की थी और उम्र आमसे 
कोई २० वर्ष पढ़ते मा० दि० जैन ग्रन्थमालाम प्रकाशन 
सत्नकरणड-श्रावकाचार की अपनी प्रत्तावनाम प्रकट किया 
था श्र उसके द्वारा यह स्पष्ट किया था कि समयादिककी 
दृष्टिस इन छुद्दो दूमर समन्तभद्रोमेसे कोई भी रत्नकरणड 
का कर्ता नहीं हों सकता है। ( देखो, उक्त प्रस्तावनाका 
ग्रन्थपर सन्देद' प्रकरण प्रृ० ४ से | ) 


किरण ४, ६] 





तेसी हालतमें जब कि रत्नकरण्डकी प्रत्येक सन्धिर्मे समन्त- 
भव्के नामके साथ 'स्वासी' पद लगा हुआ है, जैसा कि 
सनातन जैनग्रन्थमाल्ञाके उस श्रथम गुन्छकसे भी प्रकट है 
जिसे सन्‌ १६०९ में ५्रमीजीके गुरुतर पं० पत्मनालाबजी 
बाकलीवालने एक प्राचीन गुटके परसे बम्बईके निणं यसागर 
प्रसमे मुद्रित कराया था और जिसकी एक सन्धिका नमूना 
इस प्रकार है-- 

“इति श्रीसमन्तभद्रस्वाभिविरचिते रत्नकरण्ड- 
नास्नि उपासकाध्ययने सम्यस्दशनवर्णनों नास प्रथमः 
परिच्छेदः ।। १ ॥” 

झौर इस लिये लेखके शुरूमें प्रेमीजीका यह लिखना 
कि “ग्रन्थमे कहीं भी कतौका नाम नहीं दिया है! कुछ 
संगत मालूम नहीं देता । यदि पद्मभागम नामके देनेको ही 
ग्रन्थकारका नाम देना कष्ठा जायगा तब तो समन्‍्तभद्गका 
'देवागम' भी उनके नामसे शून्य ही ठहरेगा; क्यों कि उस 
के भी किसी पद्मम समन्तभद्का नाम नही है । 

तीसरे, ज्घुसमन्तभद्गने अपनी डस विषमपदतातपय- 
वृत्तिमें प्रभाचनद्रके 'प्रमेयकमक्षमा्ंणड' का उल्लेस्ज* 


किया है, इससे लघुसमन्तभद्द प्रभाचन्द्रके बादके विद्वान - 


खझहरते हूं । श्रीर स्व्रय प्रमीजीके कथनानुसार इन प्रभाचन्दा- 
चायने ही रत्नकर रड-भ्रायवकाचारक! वह रूस्कृत टीका लिखी 
है जो माणिकचन्द्रग्रन्थमातामें उनन्‍्हींके मन्नित्वमें मुद्रित हो 
चुकी है! | इस टीकाके सन्धिवाक्योंमि ही नही किन्तु मृल्ल- 
ग्रन्थकी टीकाका ध्रारम्भ करते हुए उसके श्रादिम प्रस्तावना 
चाक्यस भी प्रभाचन्द्राचायने इस रसनकरण्डको स्वामी 
समन्तभद्गकी कृति सूचित किया है । वद्द प्रस्तावना-वावय 
और नमूनेके तार एक सन्धिवाक््य इस प्रकार है-- 
“श्रीसमन्तभद्रस्वामी रत्सानां रक्षणोपायभृतग्त्न- 


करण्डकप्रख्यं सम्यम्दशनादिर्त्नानां पालनोंपायभूतं 





८ झथवा तच्छुक्तिसम्थनं प्रमेषकमल्मातेएड ह्विदीय- 
परिच्छेदे प्रत्यक्नेतर सेद्रा दित्थत्र व्य ख्यानावसर प्रतज्चत: 
प्राक्तमत्रावगन ब्यम । 

“तथा च प्रमेयकमलमातण्डे द्वितीय-रिच्छेदे इतरे- 
तराभावप्रवद के प्रतिपादिते"* । 

' देखो, “जेनसाहित्य और इतिहास ग्रन्थम श्रीचन्द्र और 
प्रभाचन्द्रों नामक लेख, पृष्ठ २३६ । 


्ट 


स्वामी समन्तभद्र धर्मशाख्री, तार्किक और योगी दीनों थे ४३ 


रत्नकरण्डकाख्य॑ शास्त्र कतुंकामो निबिष्नतः शासख्र- 
परिसमाप्यारिक फलमभिलषन्निष्टेवताबविशेष॑ नम- 
स्कुवेन्नाह--” 

“उत्ति प्रभावन्द्रतिरचितायां समन्तभद्रस्वामि- 
विरचितोपासकाध्ययन टीकायां प्रथम: परिच्छे द:।। 0? 

प्रेमीजीने अपने “जैनसाहित्य और इहतिद्दास' नामक 
ग्रन्थ ( पृ० ३३६ ) में कुछ उल्लेखंकि अआधारपर यह 
स्वीकार किया है कि प्रभाचन्द्राचाय धाराके परमारचंशी 
राजा भो देव और उनके उत्तराधिकारी जयघिंद नरेशके 
राज्यकाकमें हुए हैं और उनका “प्रमेषकमलमातंण्ड! 
भोजदेवके राज्यकालकी रचना है । जब कि वादिराजसूरिका 
पाश्चनाथचरित जयसिंहके राज्यमें बन कर शकसंबत्‌ ६४७ 
(बि० सं० १०८२) मे समाप्त हुआ है । इससे प्रभाचन्द्रा 
चार्य वादिराजके प्राय: समकालीन डी नद्दी बल्कि कुछ 
पूर्ववर्ती भी जान पडने हैं। और जब प्रेमीजीकी मान्यता 
नुसार उन्हीने रस्नकरण्डकी वह टीका लिखी है जिसमें 
साफ तौर पर रस्नकरणडको स्वामी समन्तभन्नकी कति प्रनि- 
पादित किया गया है तब प्रेमीजीके लिये यद्द कल्पना करने 
की कोई माकृल वजह नहीं रहती कि वादिराजसूरि देवागम 
ओऔर रत्नकरण्डको दो अत्वग अलग आचार्योकी कृति 
मानते थे और उनके समक्ष चेसा माननेका कोई प्रमाण या 
जनश्नति रही होगी । 

यहाँ पर मुम्के यद्व देखकर बड़ा श्राश्वर्य होता है कि 
प्रेमीजीने वादिराजके स्पष्ट निर्देशके बिना ही देवागम और 
स्नकरणडको भिन्न सिन्न कतंक मानकर यह कछएपना तो 
कर डाली कि वादिराजके सामने दोनों ग्रन्थोंके भिन्नक्ततृत्ज 
का कोई प्रमाण या जनश्न॒ति रद्दी होगी, डनके कथनपर 
एकाएक अविश्वास नहीं किया जा सकता; परन्तु १३ वीं 
शवाब्दीके आचाय कल्प पं० आरशाधर जेंसे महान्‌ विद्वान 
ने जब अपने “घमामृत! प्न्थमें जगद्द जगद्ठ पर रत्नकरण्ड 
को स्वामी समनन्‍्तभद्वकी कति और एक झागम भ्रन्थ प्रति- 
पादिव किया है तब उसके सम्बन्धर्मे यद्ध कल्पना नहीं की 
कि पं० आशाधरजीके सामने भी जैसा प्रतिपादन करनेका 
कोई प्रबल प्रमाण अथवा जनश्रुतिका श्राधार रहा होगा !! 
क्या आशाधघरजोको एकाएक अविश्वासका पात्र समझ लिया 





| 'सिद्दे पाति जयादिके वसुमती 





छ्छ श्रनेकान्त 


[ बष ७ 





गया जो उनके कथनकी जाँचके लिये तो पूर्व परम्पराकी 
खौजको प्रोत्तेजन दिया गया परन्तु वादिराजके तथा कथित 
कथनकी जोंचके लिये कोई संकेत तक भी नहीं किया गया ? 
नहीं मालूम इसमें क्‍या कुछ रहस्य है ! श्राशाधरजीके 
सामने सो बहुत बड़ी परम्परा आचाय प्रभाचन्द्रकी रही दे 
जो अपनी टीका द्वारा र्नकण्डको स्वामी समन्तभद्धका 
प्रतिपादित करते थे श्रीर जिनके वाक्योंको आशाधरजं,ने 
अपने धर्माम्रितकी टीकामें श्रद्धाके साथ डद्घ्टत किया है 
और जिनके उद्धरणका एक नमूना इस प्रकार है-- 
“यथाहुस्तत्र भगवन्तः श्रीमट्रभेन्दुदेवपादा रत्न- 
करण्ड-टीकायां 'चतुराबतेत्रितय' इत्यादि सूत्रे 'द्विनि 
घट! इत्यस्य व्याख्याने 'देवबन्दनां कुबता हि प्रारम्भ 
समाप्ती चोपविश्य प्राणामः कतेव्य:” इति। 
-अनगारधर्मासृत प० नं० ६३ की टीका 
पं० आशाधरजीके पहले १२ वी शताब्दीमें श्रीपग- 
प्रभमलधारिदेव भी हो गये हैं, जो रत्नकरण्डको स्वामी 
समन्तभद्गकी कुति मानते थे, इसीसे नियमसारको टीकामे 
उन्होंने “तथा चोक्त' श्रीसमन्तभद्र॒स्वामित्रिःः इस वाक्य 
के साथ रत्नकरण्डका “अन्यूमसनतिरिक्त” नामका पद्म 
डद्छत किया है । 
इस तरद्द पं० आाशाधरजीसे पृूत्रकी १२ वी और 
१९६ वीं शताब्दीमें भी, वादिराजसूरिके समय अथवा उससे 
भी कुछ पहले तक, रस्नक्रण्ठके स्वामी समन्तभद्धृकृत 
होनेकी सान्‍्यताका पता चलता हैं। ग्वोजने पर और भी 
प्रमाण मिल सकते हैं। और वैसे रतकरणडके अस्तित्वका 
पता तो उसके वाक्योंके उद्धरणों तथा अनुसरणोफे द्वारा 
विक्रमकी छठी (इंसाक्ी * वी) शनाब्दी तक पाया जाता 
है+, और इस लिये उसके बादके किसी विद्वान द्वारा उस 
के कलृव्वकी कल्पना नहीं की जा सकती । 
क#उदादर्णुके तौर पर स्मकरणडका “आप्लोपजमनुल्‍्लंण्ध' 
पद्म न्यायावतारम उद्धृत मिलता है, जे। ई० की ७ वी 
शताब्दिकी रचना प्रमाणित हई है। और ग्त्नकरण्डके 
कितने ही पद-वाक्पोंका अनुसरण “स्वार्थसिद्धि! (ई० की 
५ वी श०) मे थराया जाता हैं ओर निनका स्पष्टीकरण 
सर्वाथसिद्धारर समन्वभद्रका प्रभाव' नामक लेखमे किया 
जा चुका है (देखो, अनेकान्त वर्ष ५ कि० १०-११) 


यहाँ पर पाठकों इतना और भी जान लेना चाहिये 
कि आजसे कोई २० वर्ष पहले मैंने स्वामी समन्तभद्वा 
नामका एक इतिहास गझन्‍्थ ज्िस्बा था, जो प्रेमी गीकों 
समप्रित किया गया था और माशणिकचन्द्र-जैनग्ंथमालामे 
रत्नकरण्ड-प्रावकाचारकी प्रस्तावनाके साथ भी प्रकाशित 
हुआ था। उसमे पार्थनायचरितके उक्त स्वामिनश्ररितं! 
श्रीर त्यागी स एवं योगीन्द्रो! इन दोनों परद्योंको एक 
साथ रख कर मेने बतलाया था कि इनमे वादिराजसूरिने 
स्वामी समनन्‍्तभद्वकी स्त॒ुति उनके 'देवागम' और रत्न- 
करण्डक - नामक दो प्रवचनों ( ग्रन्थों ) के उल्ल्लेस् 
पूवेक की है । साथ ही, एक फुटनोट-द्वारा यह सूचित 
किया था कि इन दोनों पद्योके मध्यमे “श्रच्िन्त्य- 
महिमा देवः सोउमिवन्दयों हिनैषिणा शब्दाश्न येन 
सिद्धर्थान्‍्त साघुत्व॑ प्रतिल्नाम्भिता:” यह पद्म प्रकाशित 
प्रतिमे पाया जाता है, जो मेरी रायम उक्त दोनों पद्मोंके 
बादका मालूम होता है ओर जिसका दिव:' पद संभवत्तः 
देवनन्दी ( पूज्यपाद ) का वाचक जान पडता है। और 
लिखा था कि “यदि यह तीसरा पद्म सचम्र॒च ही ग्रन्थकी 
प्राचीन प्रतियोर्में इन दोनों प्मोंके मध्यम द्वी पाया जाता 
है और मध्यका द्वी पद्य है तो यद्द कहना होगा कि वादि- 
राजने समन्तभद्रकों अपना हित चाहने वाल्नोंके द्वारा 


वन्दनीय शरीर अजिन्त्यमहिमा वाला देव भी प्रतिपादन 
द् भ्रि व 
किया है । खाथ दी यद्द लिख कर कि उनके द्वारा शब्द 


भल्ते प्रकार सिद्ध द्वोते हैं, उनके ( समन्तभव्षके ) किसी 
व्याकरण अंथका उल्लेख किया है ।” इस सूचना और 
सम्मतिके अनुसार विद्वान लोग बराबर यह म नते आरहे 
हैं कि “त्यागी ल एवं योगीन्द्रो येनाक्षय्यसुखावह:। अर्धिने 
भव्यसाथांयदिष्टो' रत्नकरणडक:” इस पद्यके द्वारा बादि- 
राजसू रिने पूर्वके 'स्वामिनश्ररितं! पचमें उल्लिखित स्वामी 
समन्तभव्॒कों ही रव्नइरग्डका कर्ता खूचित किया है 
चुनॉचे प्रोफेसर द्वीरीालालजी एम० ए० भी सन्‌ १६४२ में 
पटखण्डागमकी चौथी जिल्दकी प्रस्तावना लिखते हुए 
उसके १२ वें पृष्ठपर लिखते हैं--- 

श्रावकाचारका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम और 
मुप्रसिद्द ग्रन्य स्वामी समन्‍्तभद्रकृत सनकरण्ड-श्रावकाचार 
है, जिसे वादिराजसूरिने 'अ्रक्तयसुखावबह' और प्रभाचन्द्रने 
अखिल सागारमार्गको प्रकाशित करनेवाला सूर्य! लिखा है 


किरण ४-६॥ 





मेरे उक्त फुटनोटको लवचयमें रखते हुए ग्रेमीजी अपने 
लेखमें लिखते हैं-- यदि यह कछ्पना की जाय कि पहले 
कोकके बाद ही तीप्तरा 'छौक होगा, बीचका कोक गलतीसे 
तीसरेक्री जगह छप गया होगा--य्र्यपि इसके लिये दस्त- 
लिखित प्रतियोंका कोई प्रमाण अभी तक उपलब्ध नहीं 
हुआ है, तो भी, दोनोंडो एक साथ रखनेपर भी, स्वामी 
ग्रीर योगीन्द्रकी एक नहीं झिया जा सकता और न उनका 
पगबन्ध ही ठीक बैठता है । परन्तु सम्बन्ध क्यो कर ढीक 
नहीं बैठता और स्वासी तथा योगीन्द्रकों एक केसे नहीं 
क्या जा सकता १ इसका कोई स्पष्टीकरश आपने नही 
क्रिया । सत्र सह कह देनेसे कास नहीं चल मसकेता कि 
'सीर्नोमि एक एक आचायंकी स्वनूत्न प्रशस्ति है” | स्पॉकि 
यद्द बात तो अभी विवादापन्न ही दे कि तोनोंम एक एक 
अ्राचायंकी प्रशस्ति है या दोड़ी ग्रथवा तीनकी। वादिराज 
सृरिने तो कद्दी यह जिखा नदी कि '“द्मने १५ शोक 
पूर्ववर्ती १४ ही आचार्नोंका था कवियोका स्मरस किया है” 
और न दूसरे ही किसी आचा्यने ऐसी फोई सूचना की है। 
टसके सिवाय समन्तभद्रके साथ 'देव उपपद्द भी नुदा 
ड्या पाया जाता है, जिसका एक उदाहरण देवागसकों 
उधुनन्दि बृत्तिके अन्त्संगलका निम्न पद्म हैं-- 


समन्तभद्रदेशाय परमाथ्रवक ल्पिने | 
समन्तभद्वदेवाय नमो5रस्तु परमात्मन ॥ ६॥| 
ओऔर इस लिये उक्त मध्यवर्ती क्रोकम शआाए हुए 'देव' 
बदके वाच्य समन्‍्तभद्र भी हो सकते हैं, जेसा कि 
उपयुद्चिखित फुटनोटमे कहा गया है, उसमे कोई बाधा 
नहीं श्राती । 
इसी तरद्द यदह्द कह देनेसे भी काम नहीं 'बक्षता कि- 
“तीनो कोक अजग अलग अपने आपसे परिषूणा हैं, जे 
पक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखते ।” क्यो कि अपने आपमे 
उरिपूर्ण होते और एक दूसरेकी अ्रपेज्ञा न रखते हुए भी 
कथा ऐसे एकसे अधिक छोटोंके द्वारा किसीकी स्तुति नहीं 
जी जा सकती ? जरूर की जा सकती है । और हसका एक 
सुन्दर उदाहरण अगवजिनसेन-द्वारा समनतभद्रक्नो ही 
स्तुनिके निम्न दो छोक हैं, जो भअनच्ग अलग अपनेस परि- 
पूर्ण हैं, एक दूसरेकी अपेक्षा नहीं रखने और एक साथ भी 


स्वामी समनतभद्र घमशास्रों, ताकिक और योगी तीनो थे भ्५ 





दिये हुए हैं--- 
लसः ससन्‍्तभद्राय महते कब्रिवेखस। 
यहचा बजञजरातेन निभिन्नाः कुमताद्रथः ॥ ४३॥ 
करीना गमकानां च बादीनां वाग्मिनासपि। 
यश सासन्तभद्वीय सृध्नि चुडामणीयते (| ४४॥ 
“-आदिपुराग, प्रथम परे 


यढौंपर यह बात भी नोट कर लेसेकी है कि भ्गवज्िन- 
सेनने, “प्रवादिकरियूथानां' इस पद्यसे पूर्ताक्षर्योकी स्तुति 
का प्रारम्भ करते १०, समस्त लद्ध और अपमे गुरू बीरसेनके 
लिये तो वी दो पद्मोमे हस्तुनि की है, शेषमेंसे किसी भी 
आचायेदी स्थुनिके लिखे एकले अधिक पर्चका प्रयोग नही 
क्रिया है। शोर दस लिये यह स्तानकर्ताकी इच्छा और रुचि- 
पर निर्भर है कि वह सबकी एक एक पश्च स्तुति करता हुआा 
भी किसोक। दो था तीन पद्मोमे भी स्तुति कर सकता है--- उस 
के रेखा करनेमे बाधा कोई बात नही है। भौर इस लिये 
प्रेमीजीका अपन उक्त तर्कपरस यह नतीजा निकाल्नना कि 
"तब उक्त दो श्लोकाम एक ही समन्‍तभद्नकी स्तुति की 
होगी, यह नहीं हो सकता,” कुछ भी युक्ति- संगत 
मालम नहीं दोता । 

हा, एक बात लेखक '्रन्तम ग्रेमीजीन और भी कहं। 
है। सभव है ददी उनका अन्तिम तक और उनकी 
श्राशकाका मूलाघार हो, नह बाव हस प्रकार है-- 

"द्वेवागमादिक कत्ता और ग्सनकरणदइके कर्ता श्रपनी 
रचनाश ली और सिषयकी दृष्टिस भी एक नहीं सालूस होने। 
पक सा महान ताकिक हैं. और दुसरे धरमंशारू । जिनसेन 
शादि प्राचीन शाचार्याने उन्हें वादी, वाग्सी और ताकिकके 
रूपमे ही उल्लेखित किया है, धसंशाम््रीके रूपमे नदी । 
योगीरठड जैसा विशेषण ते उन्हे कही सी नह दिया राथा। * 


डससे मालूम ढीता है कि प्रेमीजी स्वामी लसन्‍्तभः7 
की ताकिक' सो गानने हैं, परन्तु 'चमशास्त्री' और 'योती' 
माननेंम सन्दिग्व है, और अपने इस सन्देहक कारण 
स्वामीजाके द्वारा किसी घमंश'ख्का रखा जाना तथा पाश्व - 
नाथ-चरितके ठस नीसरे श्लोकर्मे 'योगीन्ड' पदके द्वारा 
स्वामीजञाका उल्क्ेस्ष क्रिया जाना उन्हे कुछ संगत माल्रुम 


9६ शनकान्त 





नहीं होता, और इस लिये थे शंकाशील बने हुए हैं। 
ऐसा नहीं कि ये एक लोाकिकका धर्मशास््री तथा योगी 
होना असंभव सममकते हो, बल्कि इस विषयमें उनकी 
दूसरी दलील है. और वह केवल इतनी ही है करि-- किसी 
प्राचीन अरचायोंने स्वामी समन्तभवकों धर्मशास््रीके रूपसे 
इल्लेम्बिन नहीं किया और योगीन्द्र मैसा विशेषण नो 
उन्हे क्द्दी भी नहीं दिया गया ।' परन्तु यड् दलील ढीक 
नही है, क्यो कि श्रीजिनमनाचार्यस भी प्राचीन आचाय 
अक्लक देवने. देवागम-भाष्यके मंगलपथम 'यनाचाय- 
मसमनन्‍्तभद्व-्यतिना तम्में नमः संततं' इस वाक्यके द्वारा 
समनन्‍्लभद्रकों 'आचाय' ओर यति दोनो विशेषणोंके साथ 
बल्‍्लेगखित किया है जिसमे आचार्य विशेषण 'घर्माचाय 
अ्धव! 'आचार्यपरमेष्टि का वानक है, जो दर्शन, ज्ञान, 
खारित्र तप और वीवंरूप पचाजार घसंका स्वयं आचरण 
करते और दूसरोगो ग्राचरणा काने हैं? । और इस लिये 
यह आचायपद घर्मशास्त्री श्रे भी बडा है-- घर्मशार्त्रत्व 
इसके भतर संनिहित श्रथवा समाविष्ट है। स्वयं समन्‍त- 
भठने भी अपने एक परिचय-पद्यमें अपनेको आचार्य 
सूचित किया है ! 

दूसरा यति विशेष सन्‍्मार्गस यसनशील योगीका 
वाचए है। श्र विद्यानन्दाचायन अपनी श्रष्टसह्सत्रीम स्वामी 
समनन्‍्तभद्की यतिनुन और 'यतीश)< तक लिखा है जो 
दोनों ही योगिगाज अथवा योगीन्‍न्त्रा अथके द्योन्तक हैं । 
कवि हह्तिमलल्‍ल और अर्पपार्यने विक्रान्तऔरवादिक ग्रंथोमे 
पमन्तभठ्रकों परदद्धिक -- चारण ऋडद्धिका घारक--जलिग्वा 
है, जो उनके मदान योगी दोनेका खूचक है। और कवि 
दामोदरने झपने 'जन्‍्टप्रभचरितमे' साफनोर पर योगी! 
विशेषणका ही प्रयोग किया है । यथा-- 
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चारयऋर्निवर्तयवायार | 
आए पर बे सन: मत हा सत्र मुंगा भेया ॥ ४२ ॥ 


ऋद्वव्यमग्रह 
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देग्ाप, आने स्निऊ, ही करगास प्रवाश * 'समन्तभद्र 

का एक ग्रार व, गं->् शीपक स-वादकीय लेग्व । 
मे ऑीन्‍्वा सिसमन्तन्‍्द्ध ५ छचद भुयाद्विदुननिमान । 

“स्क्मी तीयान्स शश्कम्यथरतसपताशाडकलड रकाति ॥ 


[ बषे ७ 
यद्भारत्या; कब: सर्योभवत्संज्ञानबारग: | 
तं॑ कबिनायक॑ स्तोमि समनन्‍्तभद्र-योंगिनम ॥ 
इसके सिवाय ब्रह्म नेमिदत्तने अपसे आराधना वथा- 
कोश” में, समन्तभद्बकी क्थाका वर्णन करते हुए, जब 
योगिचमस्कारके अनन्तर समन्‍नभठ्रके सुख्बंस उनके परिचय 
के दो पद्म कहलाये हैं तब उन्हे स्पष्ट शब्दों 'यौगिन्ड 
लिखा है जैसा कि निम्नवाक्यसे प्रकट है- - 
“कपूर काव्यदूर्य चेति योगीन्द्र: र मुबाब सः ।” 
ब्रह्म नेमिदत्तका यह क्थावोश ग्रालाय प्रभाचस्द्रक 
गद्यकथावोशके अधारप्र निर्मित हुआ है, और इस लिये 
स्वामी समनन्‍्तभद्गका इतिहास लिखते समय मैने प्रेमीजका 
उप गद्यकक्‍क्थावोशपरसे ब्रह्मनेसिदत्त वर्णित कथाका 
मिल्वान करके विशेषताओ्रोका नोट कर देनेकी प्ररणा को थी। 
संदलनुसार उन्होंने मिन्‍ान करके मुझे: जो पत्र लिखा था 
उसका तुलनात्मक वाक्योके लाथ उन्त्वेस्ब मे एक फुटनोट 
में उक्त इतिहासके प्ृू० ६५०५ १०६ पर कर दिवाथा। 
उसपरसे मालूम होता है कि---"दोनो कथाओं कोई 
विशेष फर्क नदी है। नमिदनकी कथा प्रभाचन्द्रकी गद्य 
कथाका प्राथ पुणे अनुवाद है।”' और जो खाधारणसा 
फर्क है वह उक्त फुटनोटम पत्रकी पक्तियोके उद्घरराद्व रा 
व्यक्त है। अतः उसपरसे यह कहनेसे कोई आप।त्त मात्र 
नहीं होती कि प्रभाचन्द्रने भी अपने गद्य ऋषाकोशम स्वार्म। 
समन्‍्तभठ्को 'योगीन्द्रा रूपमे उन्ल्तेम्बिन क्या है | चूं कि 
प्रेमाजीके कथनानुसार+ ये गद्य थाहाशर कर्ता प्रभानन्द 
भी वे ही प्रभाचन्द्र हैं जो 'प्रमेयकमलमार्तगइा और 'रस्न- 
करणड-भ्रावकाचार व) टीकाके कर्ता हैं । अत: स्वामी समन्त- 
अठके लिये 'योगीन्द्र' पिशेषणके प्रयोगका अनुसन्धान 
प्रसेषकमुलमातंण्डको रचनाके समय 'अथन्य वादिराजसरिके 
प श्चनाथ चरितकी रचनासे कुछ पहलेनक पह़ेंच जाता है । ऐसी 
हालनमे प्रेमी जीका यह लिग्बना कि 'बोमीन्द्र जैसा विशे- 
पग्ण तो उन्हे कहीं भी नहीं दिया गया फुछ भी संगत 
मालम नहीं होता और वह स्वोजसे कोई विशेष सम्बन्ध न 
रखता हुआ चलती लेखनीका दी परिणाम जान पडता है। 
अब रही रचनाशैंब्री और विषयकी बात | इसमे 
जिसीको विवाद नहीं कि 'देवागम' और 'र्नकरशड का 
#देस्वा, जेनसाहत्य और इावटास पृ० ३६६ 





किरण ५,६ ] ! 


विषय प्रायः अलग है--एक मुख्यतया आप्तकी मीमांसा 
को लिये हुए है तो दूसरा आप्तकथित श्रावकघसंके निर्देश 
को । विषयकी अिनज्ञतासे रचना शेल्नोमे मिन्नताका होना 
स्वाभाविक है; फिर भी यदह भिन्नता ऐसी नहीं जो एक 
साहित्यकी उत्तमता[ तथा दूसरेरी अलनुत्तमता (घटिसापन) 
को झोतन करती हो। रनकरण्डका साहित्य देवागमसे जरा 
भी दीन न होकर अपने विषयकी रष्टिसे इतना प्रौढ, सुंदर 
जेचा तल्ा और अथंगौरवकों लिये हुए है कि उस सूत्रग्रन्ध 
कहनेमें जरा भी संकोच नही दोता | प० आशाघधरजी जैसे 
श्रीढ् बिद्वानोने तो अपनी घर्मास्त टीकामे उसे जगह जगह 
आगम ग्रथ त्रिखा ही हे और उसके वाक््योंकों 'सूत्र' रूपसे 
उल्लेखित भी किया है--जैसा कि पीछे दिये हुए एक 
डद्धरणमसे प्रकट हैं । 
ओऔर यदि रचनाशेलीसे प्रेमीजीका अ्भिप्राय उस 
'तर्कपद्धति! से है. जिसे वे देवागसादिक तकंप्रधान अंथोसे 
देख रहे हैं और समभने हूँ कि 'रनकरण्ड' भी उसी रंगम 
रगा हुआ होना चाहिये था तो ग्रह उनकी भारी भूल है। 
ओर तब मुझे कहना होगा कि उन्होंने श्रावकाचार-विषयक 
जैनसाडित्यका कालक्रमसे अथवा एऐुतिहासिक द्ष्टेसे 
अवत्लोकन नही किया औ्रीर न देश तथा समाजकी तान्कालिक 
स्थितिपर है कुछ गंभार विचार क्या है। यदि एस! 
होता तो उन्हें सालूम हा जाता कि उस वक्त--स्वामी 
समनन्‍्तभद्रके समयमे-- और उपसे भी पटल श्रावक लोग 
प्राथ: साधु-मुस्वापेक्ञी हुआ करते थे--उन्हें स्वतत्ररूपसे 
अंथोकों अध्ययन करके अपने सारका निश्चय करनेकी जरू- 
रत नहीं द्वोती श्री, बल्कि साधु श्रथवा सुनिजन ही डस 
बक्त, घर्मविषर में, उनके एकमात्र पथप्रद्शक होते थे ! 
देशम उस समय मुनिजनोकी खासी बहुलना थी और 
उनका प्रायः हर वक्कका सत्समागस बना रहता था | इससे 
[दस्थ लोग 'घमंश्रयणके लिये उन्हींक पास जाया करते 
श्र श्रीर धमकी व्याख्याकों सुनकर उन्हींसे अ्रपने लिये 
कभी कोई चत, किसी खास छत, अथवा ब्रतसमूद्ठ की 
याचना किया करते थे। साधुजन भी शआ्रावकोको उनके 
यश्रेष्ट क्तंब्यकमंका उपदेश देते थे, उनके या/चत ब्रतको 
यदि उचित सममकते तो उसकी गुस्मंत्न-पू्वंक उन्हे दीक्षा 
देने ये और यदि उनकी शक्ति तथा स्थितिक योग्य उसे 


स्वामी समन्तभद्र धर्मेशाखी, ताकिक ओर योगी तीनों थे भर 





नहीं पाते थे तो उसका निषेध कर देतें थे | साथ ही, जिस 
घतका उनके दिये निर्देश करते थे उसके विधिविधानक। 
भी उनकी योग्यताके श्रनुकूल नियरत्रित बर देने थे | हस 
तरह पर गृरुजनोंके द्वारा घर्मोपदेशको सुनकर धर्मानुष्ठानकी 
जो कुछ शिक्षा यृहस्थोंओ्री मिलती थी उसीक अनुसार 
चलना वे अपना घमम-अपना कर्तब्यकर्म-सममते थे, उस 
से 'चूं चरा' (कि, कथमिध्यादि) करनॉउन्द नहीं श्राता था- 
अथवा यों कहिये कि उनकी श्रद्धा और सक्ति उन्हें उस 
ओर (सशयमागंद। तरफ़) जाने ही न दती थी * श्रातर 
में सबंत्र श्राज्ञाप्रधानताका साम्राज्य स्थापित था और 
अपनी इस प्रवृत्ति लथा परिणतिक्के कारण हा वे जोर 
आरावक' तथा 'श्राद्रा कहलाते थे। उचस्न वक्त तक ख्रावव 

घर्में ग्रधवा स्वाचार-विपयपर शक्राव्कोमे तर्कंका प्राय 

प्रवेश ही नहीं हुआ था और न नाना अआचायका परस्थर 
इतना मनलेद दी हो पाया था जिसकी व्याख्या ऋरर: 
अथवा मिसका सामजम्य स्थापित करने आदिके लिये किस। 
का तकपद्ध निका श्राश्नय लेनेकी ज़रूरत पहली । उस दत्त 
तकका प्रयोग प्राय- स्व परमतके सिद्धान्तों तथा श्राप्तादि 
व्रिवादग्ररुूत-विपयापर ही होता था। वे ही तककी कथौटी 
पर चढ़े हुए थे- डढीकी परीद्धा तथा निर्ययादिके लिये 
उसका सारा प्रयास था। और हस लिये उस वक्तके जो 
तक॒प्रध्ानग्रथ पाये जाते हैं वे प्रायः उन्ही विषय 
की चर्चाको लिये हुए दैं। जहा विवाद नहीं द्वोता चहा 
तकका काम भी नहीं होता । इसीसे छंद, अलंकार, काव्य, 
कोश, ब्याकरसा, यैद्यक, ज्योतिषाद दुसरे कितने ही घिचयो 
के ग्रन्थ तरकपद्धतिसे प्रायः शृन्‍्य पाये जाने हैं | खुद स्वार्मा 
समन्तभद्रका 'जिनशत्तक' नामक अ्रथ भी इसी कोटिमे स्थित 
है--स्वामी द्वारा निर्मिन द्वोनेपर भी उसमे 'देवागम जैर्स, 
तकंप्रथानता नहीं पाई जाती--चद्द एक कठिन, शब्दः- 
लड्टार-प्रधान ग्रंथ दर थोौर आचायेमदहोदयके अ्रपुर्व काब्य- 
कौशल, अक्भुत व्याव्रण पाण्डित्य और अद्वितीय शब्द 

घिफ््यकों सूचित करता है। रतनकरंणड़ भी उन्हीं तर 
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ण्र्प अनकान्त 


[ बषे ७ 





पचानता-रहित+ अंथॉर्मेसे एक अंथ है और इस लिये उस 
की यह तकक॑-हीनता सन्देहका कोई कारण नहीं हो सकती । 


ऐसा नदी कि स्टनकरणइसे तकसे बिल्कुल काम दील लया 


गया हो। आवश्यक तककी यथावसर बगाबर स्थान दिया 
गया है| जरूरत होने पर उसका अच्छा स्पष्टीकरण किया 
जायमा | यहाँ सूचनारूपम ऐसे कुछ पद्मांक नम्बरोकों 
(१५० की संख्यानुसार) नोट किया जाता है, जिनमे तकसे 
कुछ काम लिया गया है श्रथवा जो तकंदृष्टिफा लक्ष्यमे 
रख कर लिखे गये हैं:--५, ८, ६, २१, २६, २७, २६, 
२०, ३१, २२९, रे रे, 4७, ४८, ५२, “१६४, ५७, ७०, ७१, 
झर, ८८४, ८४. ८५, ५४, १०२, १०३१ 


ऐसा कोई नियम भी नहीं है जिससे एक अंथकार अपने 
संपूर्ण पअथोम ण्क ही पद्धतिवा जारी *खनेके लिये बाध्य 
हो सके । नानाविषयोके अन्ध नाना प्रकारके शिव्योक्रो ज चतर 
करके लिखे जाते हैं और उनमे बिषय तथा शिष्यदचिर्का 
विभिन्नताके कारण लेखन पद्धतिमें भी अकसर विभिश्नता 
छुआ करती है । 

ऐसी हालतमे प्रेमीजीने रत्नकर रड-भ्रावकाचारके कतृस्व 
विषथपर जो अ.शंका की हैं उसमें कुछ भी सार मालूम 
नही होता | श्राशा हैं इस लेख परसे प्रेमीजी अपनी शका 
का यथोौचित समाधान करनेमे समर्थ हो सकगे । 


बीरसवामन्दिर, सरसाब्रा, ना० २७-१२-१६४४ 





शोक संवे दना 


श्री भगवत्स्वरूप-वियोग ! 


यह मालम जरके बढ़ा ही दुशख तथा अश्रफसोस हुआ्रा 
कि अनेकान्तके प्रसिद्ध कविता तथा कहानी लेखक श्री 
समव/स्वरूप जी आल इस ससारम नहीं है-- ता० ७ दिस- 
ख्वस्को सोमचारक दिन आन्तोकी बीमारीके कारगा उनका 
स्वर्गवास होगयः है, और इस तरह वे समाज तथा भझरने- 
इानतके पाठकोंसे सदाके ज्िये किदृह ग्ये हैं । आप एक 
अच्छे उदीयमान कवितथा साहिस्यसेबी थे, आपको शक्तिया 
डिन पर दिन विकसित हो रहदी थी और समाजकों आपसे 
बढ़ी बड़ी आशाए थी । शाप अनेक्रान्तसे बड़ा प्रेम रखते 
« और उसे अपनी अच्चीरं। अच्छी रचनाएँ भेजा करते थ। 
आापके हस वियो गसे अनेकान्त परिवारके जित्तकों बशा धक्का 
परदुँछा है । हम सट्गत आरत्साके लिये परलोकमे सुस्यशॉति 
#) हादिक भावना करते हुए कुठुम्बी जनोके इस असहा 
यू खमे समवेद्ना प्रकट करते हैं । 


_- सम्पादक 


चोधरी जग्गीमल-वियोग ! 


वेहला जनसमाजके लब्धप्रतिष्ठ श्रीमान चौधरो लाला 
जग्गांमलजी जैनका ता० २६ अक्तूबरको ८० वर्षकी अवस्था 
में मात्र तीन दिनको बोसारीमे स्वगवास हो रथा । आपके 
इस निधनसे स्थानीय जैन समाजकी ही महीं, किन्तु भारत 
के सारे जेन समाजक एक बढ भारी क्षति हुईं है। आप 
स्थानीय और बादरके घरार्मिक कार्मोमेसदा भ्रग्नमसर रहते थे। 
बूद्धी, युवकों या संस्थाप्रोंका वेदलीमे ऐसा कोड जर्सा नदी 
जिसमे आपकी मौऊदगी न रहती हो । समाज और घर्मकी 
सेवाके लिये आ्राप परदेव तत्पर रहते थे । आप वीरसेवा- 
मन्दिरक बड़े हितैषी थे ओर उसके कार्यामि नथा विद्वानों 
के साथ पूरी सदानुसूत्ति रखते थे | श्रापके अधीनस्थ प॑चा- 
यती जैनसन्दिरका शाम्त्र भगठार खीरसेवामन्ठिरक विद्वानों 
के लिये बराबर खुज्चा रहता था । वीरसेवामन्दिर परिवार 
आपके इस वियोगमे श्रत्यन्त दुखी है और उनके लिये 
शान्तिकी कामना करता हुआ कुटुस्बी जनोके श्रति दादिक 
सबेदना प्रकट करता है । >-सम्पादक 


पं० पद्ममुन्दरके दो ग्रन्थ 


( लेखक--श्री ५० नाथुराम प्रेमी ) 


ककत 
आकर पल 


बिक्रमकी सन्नहवी सदीके प्रारंभमें पं० ५द्मसुंदर 
तामके एक अच्छे संस्कृत ऊनि हो गये हैं जिनके 
नविष्यद्चचरित!' और 'रायमहाम्युदय महाकाव्य' 
नामक दो ग्रन्थ उपलब्ध हैं । 

पं० पद्मसन्दर आनन्दमेरुके प्रशिष्य और पं० 
पद्ममेमके शिप्य थे । अपने गुरुको और अपने आप 
को वे पंडित लिग्बते है, इससे के मु्ति या भद्टाग्क ता 
नहीं थे, परन्तु साधारण ग्रहस्थ भ्रात्रक भी नहीं ज्ञान 
पड़ते । क्यों कि वे अपनी गुरुपरस्परा देते हैँ। ऐसा 
ज्ञान पड़ता है कि वे किसी गद्दीघर भद्टारकके पांड 
या पंडित शिष्य होंगे । इन पंडितोंमिस जा अपने गरु 
भट्टारककी प्त्युक बाद भद्टारकफा पद नहीं पाते थ, 
वे स्वयं अपनी पंडित परम्परा चलान लगते थ, आर 
उनके बाद उनके शिष्य प्रतिशिप्य होते रहते थ जा 
पांडे या पंडित कहलाते थे । 

भविष्यदत्त-चरितकी प्रतिके अंत जो गद्मप्रशम्ति 
है और जो गन्थनिर्माणकालके ज्गभग सवा वर्ष 
बाद ही लिखी गई हे उममें काष्ठ/संत्र-माथुरान्त्रय- 
गुष्करगगाके अट्टार्कांकी शुरूपरम्पवा दी है | कवबिके 
आश्रयदाता ओर अन्थ बनानकझी प्रेरणा करन बात्वि 
साड़ रायमछजी इन्हीं भट्टारकोक्ी आम्नायके थे। 
दुभाग्यस उक्तप्रशस्ति अधूरी दे, उसका अन्तिम पत्र 
स्वो गया हैं, फिर भी जितनी हू उससे यह नहीं 
मातम होता कि कबि पद्मसुन्दरका उक्त भट्टारकोस 
किसी ग्रक्रारका सम्बन्ध था। फकबिन अपने रूघ या 
मम्प्रदायका भी कट्)ो >त्लेख नद्दी किया है । 

वक्त दोनों ्न्‍्थ चररधावरमस उस समयके प्रसिद्ध 
घनी साह रायसरलजीकी अभ्यथना आर प्ररणास 
लिग्ब गये थे आर इस लिए उनमें उक्त साहजी और 
उनके समस्त परिवारकी प्रशंसा की गई है। चर- 
स्थावर मुजफ्फरनगर जिलेका चतेमान चरथावल 
जान पड़ता है जो उस समय वड़ा समृद्ध नगर था । 


च्छ्द्ड स्प्ीकिकान 


साहु रायमल्लजी गोइल गोजत्री अग्रवाल थे | इन 

के पृत्रेजोंमें छाजू चाबरी देश-परदेशमें विख्यात थे 
ओर उनके पॉँच पुत्र थे--१ डी (१), + बूढखु, दे नर- 

पालु, ४ भोजा और ४ नरमिंद । नरसिहकी मदनाडी 
नामक पततीसे नानू और सदृसपाल नामके दौ पुत्र 
हुए । इनसेस नानूही ऊटरदी नामक पस्नीस साहु 
गयमल्लजीका जन्म हुआ, जो बड़े भारी दाता, ज्ञाता, 
आग चतुर थे। 

साह रायमल्लजीके छोटे भाई भवानीदास बड़ 
पुण्यात्गा ओर राजसभा-सम्मानित थे। 

साहु रायमल्लजीके भी दो पत्नी थी। उनमेंसे 
प्रथम पत्नी ऊधाद्वीस अमीचन्द्र नामक पुत्र हुआ, जो 
नयविनयशील-सम्पन्न ओर धर्मात्मा था और जिसकी 
पत्नीका नाम जेठमल्नही था । दूसरी पत्नी मीनाद्दीस 
उद्यसिह, शालिवाहन और अमसन्‍्तदास नामक तीन 
पुत्र हुए । इन सबकी कब्रििने मंगल्-कामना का है । 

काप्रासंघ-माथुरान्वय-पुप्करगणक उद्धरसनदेव, 
वेबसेन, विमलसन, गुणकोरति, यशश्कीरि, मलयकीनि 
गुणभद्र, भानुकी ति, ओर कुमारसन इन भरद्टारकोकी 
नामावली दी है । इनमे अन्तिम कुमारसनक समयमभे 
भविष्यदत्त-चरितकी प्रातालाॉप की गई है । 

भविष्यदत्त-चरितका रचनाकाल कातिक सुदी 
पंचमी वि० सं० १६१४ आर रायमर्लाभ्युदयका जेठ 
सुदो पचमी बि० सं० १६१४ लिखा ई । 

आग ढोनों ग्रन्थ प्रतियोका परिचय और उनकी 
9रशस्तियोँ दी जाती है-- 

भसविष्यद्त्त-चरित३। एक अपर प्रति वम्बईके 
ए० प० सरस्वती-भवनसे हैं, जा फागुन सुद्दी ७ वि० 
२० 7६१४ का अथात ग्रन्थानमाणकाजस लगभभ १२ 
वष४महीने बादकी लिखी हुई है । इसके शुरूके ७ पत्र 
आर २३, २४, २६, २७, २६, ३२, ३७ वे पत्र नहीं हे 
आर अन्तका ४३ वॉ पत्न नहीं है । प्रत्येक पत्रमें १२ 


रु 
पंक्तियां और प्रत्येक पंक्तिम ०२ अक्षर हैं| सारा प्रंथ 
पाँच सगमें त्रिभक्त है। प्रत्येक सगके अन्तमे यह 
पुष्पिका है-- 

#४इति श्री अतपंचमी-फलानुस्मते अभवरिष्यदत्त- 
चरित॑ पं० पद्मपुन्द्र विरचित साधुनान्त्रात्मज साधु 
श्रीगायमल्ल सभभ्यचिते भविष्यसंगभो नाम “४ ८ 

ठ्वितीय परिच्छेदके अन्तम ओर चतुर्थ परिच्छेद 
के अन्तमं नीचे लिखे दो पद्य हैं-- 

श्रीजिनशासनघुयें: क्रावकत्रयः कृताप्रपरिचयेः । 
श्रीरायमललनामा जीयाड्धामिकशिगोरत्नम_ ॥ 
जिनन्द्रपूजाचर णे पुरन्दरः सद सदाचार विचार सुंद्रः 
विशुद्धमद्धम विधा(घो)घुरघर: सरायसलछी जयतात्मुबंधु:। 
पंचम परिच्छेदकी समाप्तिके पहले नीचे लिम्ब 
दो पद्म दैं-- का 2 8। 
न्दन्दीदयपर््॑ तंकतर ए"रानन्द सरो रु र$ 
शिष्यः पं डितमालिमंडनमणिः श्रीपदमेरुण रुः । 
तच्किप्योत्तनपद्मसुन्द्रकविः काव्यंभवि्ियभि॑ 
चक्रे धार्मिकरायमल्लभविकम्पाभ्यथेनासंकतः ॥ २४ 
अठदे बिक्रमराज्यतो मनु-रस-श्वतांशुसंख्यकता- 
ननन्‍दे कातिक शुक्सलॉम्यसहिनंयर्पचर्मीबासरे । 
सुक्तिव्यक्तिसविष्यदनच रित काठ्य सुरदधं सतां 
श्रत्यथ किल गयमल्लभविक्म्याभ्यथनानेशनः ।। २५ 
पंचमपरिच्छेद के बाद साह्ट रागमहत्म 
लिया आशीबाद देकग फिर लिपिक नई प्रण 
गई है--- 
अग्रानबंश गगनाशग्ग सप्रसप्रिः 
सत्ताव्निवेपणपुत्तनपोनुरक्तः । 
आप्रोक्तयुक्तपरसागम सा वितास्मा 
सान्वत्मज्ो जुंगत ननन्‍्दतु रायमह़ः !| 
आशीचबादः ।&। दन भा भसरविष्यदनचरिनं 
श्रतपंचसीगर्भित समाप्त + - 

संत्रत १६९५ बर्ष झागुगसुदि सप्तमी युधवासरे 
अकवगराज्य प्रवतमाने अं,काप्रमंथे माथुरान्वय 
पुपफ्करगरा उम्रयभाषातबीर तपानिधिः भद्ठारक श्री- 
उद्धर्सदिवाः तत्यद् ,सड्ानजलसमुद्रविवेकक लाक म- 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





लिनीविकासनेकदिनसणशि।. भद्टारकश्रीदेवसे नदेखा 
तत्पट़े.. कविविद्याप्रधानभट्टारकश्री विमलसेनदेवाः 
तत्पट्टे भद्टारकर्श्रगुणकी निदेवा३ तत्पड्टे भद्टारक श्री 
यशश्कीनिंदेवाः तत्पट्टे [] दयादि(द्रि) चूडामणि- 
भट्टारकश्रीमलयकीनिदेवाः तत्पट्टे बादीभकुंभस्थल- 
विद्ारणेकरक्रेसरि भव्याम्बुज विकासनेकम।तरुदः दुर्ग 
पंचमहात्रतधार शुकप्रचरदः चारुचारित्रोद्रहनधुराधीर: 
निज्तिकवीर: भद्गारकश्रीगुणभद्रसूरि देवाः ततपट्े 
भद्वारकश्री भानुकी तिदेवाः तत्मिप्यमं डलाचा ये श्री कुमार - 
सेनिदेवा तदाम्नाये अग्रोतकान्वये गोइलगोत्रे सुदेख- 
परदेशविष्यातामनु चौधरी छाजू तयो पुत्र मेरुचत 
पंच । प्रथमपुत्र अनेकदानदाइक चौधरी ही(?), दुतियं 
पुत्र चांधरी बूढणु २, त्रितियु पुत्र चांघरी नरपालु ३ 
चतुथपुत्र चाधरी भोगा ४, चौधरी नरमिंघ भारया 
सीलतायतरंगिणी साध्वी मदनाहीं, तयोः पुत्रत्नय॑, 
प्रथमपुत्र चौधरी नानू भायां साध्वी ओढरही नयो 
पुत्र द्वो, प्रथमपुत्र चाघरी ( दुरतियपुत्रु) अनकदान- 

कु चांघरी रायमलु तस्प साया साभ्ची द्वा । प्रथम 
साया साध्वी ऊबाही दुतिय भाया साध्वी मीनाही 
तयो पृत्रत्रय प्रथमपुन्र चिरंजीबी अमीचंदु, तम्य भार्या 
साध्ची जठमनही, चौधरी गायमल्ल दुनिय्रपुत्रु चिरजी वी 
उद्देसीघु, त्रितियपुत्रु चिरज्ञी--६ इसके आगे का पत्र 

जॉन ] 

र बन सिवनेड रजिप्टर्म ओर ग्रन्थके ऊपर 
इस ग्रग्थका नाम 'कथाकोश' ओर ग्रन्थव तावा नाम 
घधद्यनन्द्रिपुरि! लिखा हुआ हूं ! ग्रन्थका नम्बर 
६४६ फट । 

द्वितीय ग्रन्थ गायमब्/लाभ्युदय स्वंभावत्री श्री 
कम्यागाचंद्रकी लायब्रेरीम दे जिसकी नांघ प्रो० 
गीटर पिटसनने 'जनेल आफ दि काम बे ब्रांच रायत्त 
एशियाडिक सोसाइटी' के (एकब्टा नम्बर सन ४८८७) 
मलीहे। 

उक्त प्रति १०४ पत्रोंकी ई और सम्पूण हे । 

प्रन्थम चोबीस तीथंकरोका चरित्र है । ग्रन्थका 
प्रारम्भिक अंश आर अन्य प्रशस्ति आग दी 
ज्ञाती हैं | अन्त्य प्रश्ति। अविष्यदत्तचसितकी 


किरण ४ ] 


और इसकी लगभग एक सी है । 
स श्रीमान्नासिसुनुविलसदिकलक्द्य विद्या विभूति- 
प्रश्लेषानंदसांद्रद्वमधुरसुघासिघुमग्नानुभूतिः । 
यस्यांचने रिवारेंघनदहन शिखाधू मभूस भ्रमाभा 
श्राज॑ते मूध्निनी लच्छविजटिलजटाः पातुबः श्रीजिनेन्द्र:। 
ज्य्ाग्रोतकवंशना शुचिसतिस्तत्वा्थंविद्यापटु-- 
यम्प्रा भिज्ञमसतलिकामिरनिशं गोष्लीसफुर्ट रोचते। 
सान्‍्यों राजसभासु सज्जनसभाशज्ञाग्ाारों भुवि । 
श्रीजेनेन्द्रवदगयाच्चेनरतः श्रीग्रयमल्लों भवत्‌ ॥ 
तेनाभ्यथेनयाथितः सविनय तेज: पुग्स्थः [सिदा] 
[मा न्‍यः संसदि पद्मसुन्द्रकविः पटनकसक्रांतधीः । 
श्रीनाभेय जिनादिवीरचर मश्रीतीथ कृत्स कथा 
गभ |चारुविधीयतवतां सुदमद्राकाव्यं मम प्रीतये ॥८ 
यः पु श्रतपंचमीफलकथा गर्भ भविध्याहयय॑ 
काव्य कारितवान [न्याजि] पदयोनत्वा पुनः सत्कवि | 
नाभेयादि समम्ततोथपमडाकल्याणतृत्तांकितं 
सत्काव्यं क्रियतां सतां श्रतिमनः प्रह्माइनश्रेयल ॥|६ 
चतुविशतितीर्थशकल्याण चरिताद्धतं । 
प्राग्भ्यते सह्राफाव्य महापुरुपसंश्रितं ॥ १० ॥ 
महाकवीनामालंब्य मतसागमसम्मतं । 
संच्ेपरूचि भव्यांगिग्रीतये तदभिदष्महं ॥ ११। 
आनंदोदयपव तेकतर ग्परानन्द मे रोगु रोः 
शिप्यः पंडिनमीलिमंडनमशिः श्रीपद्यमेरुगु रुः । 
तब्िष्यात्तमपद्मसुन्दरकविः श्रीरायमदोंदरय्य 
काध्यं सव्यासिदं चकरार सकलाहदूवृत्तमव्यांकितं।|१०० 
जनपरप महान्कु३ ज॑ंगलः सक्ृतिभिः क्तिभिः कऋतमंगल:ः 
उद्भाणपु निशाकरमंडलः किमु बिभाति विभाकरतुंदिल 
यत्रासिधारासत्तीथ सुम्नातं कुरुषांडव: । 
बसंघरावधूदाहऋूत क्रतपरिश्रमे: ॥॥ 
यत्र गंगासरित्पूर धारा हारायत भ्रृशं । 
बिलमदू मिभामिन्याः शंखकुंदेन्दुसंदरा ॥३।। 
तत्र मुन्नामपुरवद्धस्ति नागपुरं पर । 
तच्छाग्ानगरं रम्यं चरस्थावरसंज्ञक || ४ ॥। 
यज्य नानांद्रमारामपरिमंडितमंडलं । 
त्रिश्वाजते नु वसुधावनिताकरणकुंडलं । ४ ।। 
सत्र रूपाः स्फुरदरूप बी-द परिमंडलः 


पं० पद्मसुन्द्रके दो भनन्‍्थ 


कर 





पुष्करिण्यः पुष्करोधे; साहस: परिशीलिताः !॥६॥; 
यत्र सौधाः सुधाशुभ्राश्य॑ द्रिका धोतभूतलाः । 
जनताजनितानंदाः संति स॑तापष्टारि एः ॥७। 
नंग्रावत्तादयों यत्र नागराणां बभुगू हाः । 
स्फुटरफुटिकपाषागरधटितामलबिप्रहा: ॥८ 
यत्सौधशिखरम्थानां मुग्धानां मुखमंडलेः । 
लक्ष्यते पौरबृन्देन शतचंद्रायतं नभः ॥६ 
सुश्रावकाणां यत्र श्रीव्यंयिता जिनसदनसु । 
प्रात्तुंगशिर्बरव्याजादुच्चेंः पद मिवादिशत्‌ !॥१० 
तत्राग्रोतकवंशे गोदूलगोन्रे बभूब नगसिहदः 
सिंददः सत्पुरुषागां पोरुपवृत्या विभाति सम 4९१ 
तत्पत्नीमदनाददी शीलबती घमंकमसु नितांत॑। 
कुशलाय रत्नगर्भा सुतरत्नह्यमसों स॒पुवे | १२ 
नानू च महणपालम्तत्तनयौ विनयनयकलाकुशली । 
आस्तां निरस्तकलुपोा जिनधम परायणों नित्य ॥ १३ 
तानूमाधोश्व सुधासुवांशुशुद्धांशबिशद गुणकी ते! । 
*ऊूढग्द्दी पत्यासी ज्ञिज्शीलपवित्रितचरित्रा ॥ १४ 


रोहणभूरिव रत्नं नररत्न॑ रायमललतनयं सा । 
प्राखुत रत्नगभा जननी जननयनकुमुदेद्ु 
यस्तु जिनचरणपूजापुरंदरः सुंदर: सदा सुगुणः 
दाता ज्ञाता निपुणों जिनधमेघुरंधरः सततं॥ १५ 
५एकोनपंचवर्गश्रसितजिनानां चरित्रसंदब्ध॑ । 
यो रायमल्लपूर्वाभ्युदयं काव्यं च कारितवान ॥ १६ 
व्यूस्थ घने धनबीज सुदेवग॒बागमयादिसत्तेश्र - 
उ् भ्रद्धाभोभि; सिक्‍त॑ स्थ॒र्गादिफलदायि || १७ 
£ भविष्यदत्तचार्तकी प्रशग्तिम इस पंक्तिके बदले नीचे 
लिखी पक्कि है *-- 
“विख्यातस्तनसथोी मसृन्दामानर"े रायमन्ल ईत्ति ।”? 
ओर ४ोहणभूरित! आ्रादि ठोक नदी है । 
१-२-भद्वि प्रदतम इन दो प्मोके स्थानमे नींव लिस्‍्े दा 
पद्य हैं-- 
मेन श्रतपंचम्वा: फलसंदर्मेश गणित रम्यं । 
सुमविष्यदत्तचस्ति कारितमात्मश्रव्णहती: ॥ २१ 
यच्चरितिस्य श्रवण/द्वाविकाना जायते फलसुदारं। 
संयनिकारणमिह प्रेत्य स्वर्ग रबर्गकर ॥| २२ 


दर 





यहय भवानीदासः सद्दोदरः पुण्यत्रानपि कनीयान। 
उप्सद्र्सि लब्धिमानः सौभाग्यसुभाग्यभे गनिधिः ॥ १८ 
उस्त च रायमल्लसाधु: सद्धमंसुधाब्धिवर्धंननवेंदुः । 
जेनक्रियास कुशनः कुशलक॒शिरोमशिजीयान ॥१६ 
अडकुधाहीति प्रथमा तद्भायां दानशीलसंपन्ना | 
घुरि सौभाग्यवतीनां पतित्रतासं!त्कुलगरिघष्रा २० 
“तत्पुत्नोमी [च॑]दो दक्तो नयविनयशीलसंपन्नः । 
सद्धमकम निर्ती जयताडंद्रगाराक ॥| २१ 
दअथ रायमल्लसाधघोर्मीनाही ति ट्वितीय भार्यासीत । 
तत्कुक्षिशुक्तिगर्भ बभुः सुताः शुक्तिजाकृतयः ॥ +२ 
३ भरविष्यदत्त म इस प्रकार है--- 
स॒ च रायमल्लमाघुनंय विनयसुश्शीलशालिनासतन । 
तनयेन्नामीरचंद्रहयेन सहित: सदा जीयातू | 
इ४-५-६-७ ये पद्म मविष्यदत्तमे नहीं हैं । 





कि 


अनकान्त 


० 


[ वर्ष ७ 





आ्यलृदयमिंहोनुजस्तथा शालिवाहनाभिख्यः । 
अपरोप्पयनंतदासो नंदतु चिर॑ त्रयसस्‍्तनय: ॥ २३ 
वर्ष विक्रमराज्यतः शरकनाशभ्रत्तकभूसंमित | 
व्यप्ठरे मासि सिते च पंचमदिनहदबृत्तसंदाभत। 
काठये कारितवानपृवरसब्रद्मयों रायसल्लोदय | 
जीयादार विचद्रतारकसय अशीरायगल्‍्लाहय॑ ॥ २४ 
इति अ्रीपरमाप्तपरसपुरुष चतुर्विशति तीथकर- 
गुगानुवादचरग्ति पं० अश्रीपद्ममेरुवनेये पं० पद्मसुंद्‌र- 
विरचिते वरद्धेमानजिनचरितमंगलकीर्त॑ग नाग पंच- 
: सगे; ॥ २७ || 
अगुरसुर न गेडब्यूहका टी र के टी- 
गसशिगग्पकिर गांभा धोत्तपादार बिदः । 
चरमजिनपतेस्त बद्धेमानः समिद्ठां 
प्रदिशतु शिवलक्सी गजमल्लाह्वाय ॥९॥ 
१५०७-४४ आशीवबदिः । 


चित 


बन्त्रई, 


रत्नकरणडश्रावकाचार घोर आप्तमीमांसाका कत त्व 


( ले०--प्रो० हीरालःत्त जैन एस० ००७ ) 


निज >>) घ्भ्ध्र 


[ गत करणसे आगे ] 


डे 

अब हम अपनी तीसरी समस्यापर थाते हैं। न्‍्याया- 
आयनोीने वादिराल और प्रभावषन्द्र सम्बन्धी दो उल्लेम्त 
ऐसे दिये देँ जिनसे रत्नकर रण श्रावकाचार की रचना ग्यारहयी 
शताब्दिसे पृवंकी सिद्ध होती है । किन्तु उसका श्ाप्त- 
मामांसाके साथ एक कर्देत्व सिद्ध करनेके छिये उन्होंने 
अवल्ञ सुज्ञनात्मक वाज्योका आश्रय लिया है, पर पेसता 
कोई अंधोल्‍्लेम्न पेश नही किया जिसमे किसी ग्रथक्रारद्वारा 
वे स्पष्रूपसे एक हीं क्ताकी कृतियां कही गई दो । यह 
बात नहीं है कि ऐसा कोई उल्लेख उन्हें उपलब्ध न हुआ 
हो, क्योंकि विद्रद्वय पं० जगल किशोरजी मुम्तारकी जिस 
प्रस्तावनापरसे उन्होंने अपनी ऐतिहासिक सामग्री ली है 


वदीपर एक ऐसा डल्लेख विद्यमान हैं, और बह ढोक उसी 
स्थलपर है जहांके ए्टोका उन्होंने एक श्रन्य बातक लिये 
विशेषरूपसे उल्लेख किया है। झुस्तार सा० की प्रस्तावना 
के प्र० ५१ पर वादिराजसूरिक्रृत पाश्चनाथचरित्के दो ऐसे 
कछोक उदप्तत हैं जिनमें क्रश' देवागम ( 'पराप्तमीमांसा ) 
और रत्नक+रण्डक प्‌्व उनके कत)ओइशा उललेस है । उन 
जक्लेखॉपरसे सुख्तार साण्ने यहां यह निष्कर्ष भी निकात्वा 
है कि “इस ग्रंथ ( पाश्वनाथचरित) में साफ तौरसे देवागम 
और रवनकरणडक दोनोक कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्गको ही 
सूचित किया हैं ।” इन पक्तियोको देखते हुए हम आश्चय 
होता है कि न्‍्यायाचार्थजीने श्रपने £रनुत लेखमें इस प्रबल 
प्रसाशका उपयोग क्यों नही किया ? उसे तो उन्हें अपने 
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मतकी पुष्टिमें अधिकसे अधिक प्रबलताके साथ प्रस्तुत करना 
चाहिए था। पर उन्होंने वादिराजके रत्नकरणडक सम्बन्धी 
उल्लेखका तो कथन किया, किन्तु उन्हींके द्वारा मुख्तार 
सा० के अवशरणानुसार ठीक उसीसे पूर्वके श्लोकमे उल्लि- 
खिल आपसमीमांसाकी बातकों वे सर्वथा छिपा गये । इसका 
कारण हमें तब समझकर्मे श्राया जब हमने वादिराज्कृत 
पाश्चेनाथ घरितकों उदाकर देखा । वहां हम पस्तुत प्रसंगो- 
पयोगी एक साथ दो ही नहीं किन्तु तीन श्लोक पाते हैं 
जो हस प्रकार दें --- 
स्वामिनश्न रितं तस्थ कस्य नो विस्मयावहम । 
देवागमेन सबंझो येन अद्यापि प्रदश्यत्ते ॥ १७ ॥ 
अचिन्ययमहिमा देव सोइमिवन्शी हितैषिणा | 
शब्दाश्च येन सिद्धू यनित साधुत्व प्रतिल्स्भिता: ॥१८ 
स्थागी स एबं योगीन्द्रो येनाक्षस्यसुस्वावहः | 
अर्थिने भव्यसाथोय दिप्टो रत्नकरण्डक: ॥ २६ ॥ 
वादिराजसू रिने इन तोन श्लोकॉमेस प्रथममें स्वामी व 
उनके देवागमका, दूषरेमे देवक्ृत शब्दशास्त्रका एवं तीसरेम 
योगीन्द्रकृत रध्नकरण्डका उल्क्तेस्ख किया है । प्रथम और 
तृतीय उल्लेख तो स्पष्ट हैं, किन्तु यह बीचका उल्लेख 
किसका है यह प्रश्न उपस्थित द्वोता है । यदि ये तानों 
उल्लेस्म किसी एक ही अंथकार और उसकी ही तीन 
रचनाओंके माने जा सकते तो न्‍्यायाचायजी उसका उल्लेख 
किये विना कभी न रहते । पर उन्होने ऐसा नदी किया । 
इसका कारण यही समझे आता है कि वे न तो उस 
बीचके उल्लेखको समन्तभद्र स्वामीकी रचना सम्बन्धी 
स्व्रीकार कर सके ओर न उसे किसी श्रन्य द्वी अन्धकार 
सम्बन्धी स्वीकार कर सझे । फलत: शभ्रासमीसांसा और 
र््नकर णढको भिन्न कालवर्ती दो भिन्न भिन्न आचार्योाक्ो 
रचनाएँ मान सके । बात यह है कि दर बीचका उल्लग्व 
उन्ही देव अर्थात्‌ देवनन्दी पुज्यपाद और उनके सुप्रसिद्ध 
शब्दशाख्त्र जनेन्द्र ब्याक्रणका है जिनका उल्लेख हरिविश 
युगण, आदिपुराणख तथा अन्य अनेक अंथा व शिन्‍्नालेरो 
आदिमें पाया जाता है (देखो, पं॑> जुगलकिशोरजी मुस्तार 
द्वारा सम्पादित समाधितंत्रकी प्रस्तावना प्रृ० ३ ) । इस 
श्लोककी स्थितिपरसे वादिराजसूरिका यह मत स्पष्ट हो 


रत्नकरण्डश्रावकाचार और आप्मसीमांसाका कठेत्व ५३ 





जाना है कि के आपंतममासा और रस्नकरण्डको दो मिश्र 
आचार्योकी कृतियां मानते हैं । यह सुस्पष्ट ऐतिहासिक 
प्रमाण क्‍यों दबाया गया है यह समभझम नहीं आता ? 
वादिराजसूर द्वारा डाले हुए इस प्रकाशकी रोशनीमें झब 
यदि हम रनकरणइ और सर्वाथं सिद्धिके उन समान अंशोपर 
दृष्टि डालें शिन्‍हें मुख्तार साहबके लेखपरसे न्यायाचार्य॑जीने 
उद्धत कया है तो हमे स्वीकार करना पड़ेगा कि 
सर्वाथ सद्धिकारने उन्हें रस्नकरण्दसे नहीं लिया, किन्तु 
संभव है रत्नकरण्डकारने ही झपनी रचना सर्वाथंसिद्धिके 
ब्राघारसे की हो ! 
इस सम्भावनाकों लेकर ज्यों द्वी मेंने श्रपनी दृष्टि 
रतनकररणडश्रावकाचारपर डाली स्यो ही मेरी दृष्टि उस रचना 
के उपान्त श्क्ोक्पर अ्रटक गहं जहा उस अन्थके कोने 
श्लेषरू्पस अपनी रचन,के भाधारमृून ग्रन्थों व ग्रंधकारंका 
उल्लेख किया है । वह श्कोक हस प्रकार है -- 
येन स्वयं बीतकलदूु-बविद्याइश्क्रियारस्मकरणडभावस्‌ । 
नीतस्तमायाति पतीच्छयेव सर्वाथसिद्धिख्रिषु विश्पेषु ।२८ 
यहाँ टीकाकार प्रभाचन्द्र हारा बतलाये गये वाच्यार्थके 
अतिरिक्त र्लेषरूपसे यह अर्थ भी सुके स्पष्ट दिखाई देता 
है कि “जिसने अपनेको अकलइ अझ्रोर विद्यानन्दिके द्वारा 
प्रतिपादित निर्मज्ष ज्ञान, द्शन और चारित्ररूपी रत्नोंकी 
पिटारी बना लिया है उसे ठीनो स्थलोपर सवबे श्रर्थोक्री 
सिद्धिरूप सर्वार्थ सिद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती है, जेंस इच्छा 
सान्रल पतिझा अपनी परना । ' यहाँ निस्पन्‍्देहत: स्त्नकरणड- 
कारने तस्वा्थंसूत्रपर लिस्बी गईं तीनो टीकाओंका उल्लेस 
किया है । सर्वार्थमिद्धि कही शब्दशः और कही अ्रथंतः 
अकल॑ क्क्ृत राजवातिक एवं विद्यानन्दिक्तत रक्तोकवारतिक 
में प्राय: पूरी ही ग्रथित है | अतः जिसने अकक्षड्ूकृत और 
विश्वानन्दिकी रचनाओको दृदयगस कर त्विया उसे सर्वार्थ- 
सिद्धि रत आ जाती है । रनकरण्डक इस डल्ल्ेेस्वपरसे 
निर्विदादत' सिद्ध हो जाता हैं कि वह रचना न केलन्न 
पूज्यपादसे एश्वास्कालीन है, किन्तु अकलड, और विद्यानन्दि 
से भी पीछे की है। अ्रतएत्र जिन ग्रन्थोर्मे इस अन्थसे 
तुस्य वाक्यादि पाये जाते हें उनके पुतरपरस्वका विचार अब 
इसी प्रकाशम करना चाहिये। चू कि न्‍्यायाचायजी आप्त- 
मीमॉसाकारका पूउ्यपादसे सुशाचीन स्वीकार करते हैँ 


बह 


अनेकान्त 


[ बषे ७ 





अतएब आप्तमीमांसा और रत्नकरणडके रचनाकाछोंमें अब 
कई शतताब्दियोंका अन्तराद पबता है जिससे बे दोनों एक 
ल्ेखककी कृतियां कदापि नहीं रवीकार की जा सकती। 
विद्यानन्दिका समय इंसाकी ८ वीं शसाब्दिका अन्त थ ६ 
वीं शताब्दिका प्रारर्भकाल्न (इंसवी सन्‌ ८१६ के ूगभग) 
सिद्ध द्ोता है। अतएव रत्नकरख्डकी रचनाका समय इस 
के पश्चात्‌ भर वादिराजके समय अथात्‌ शक सं० ६४७ से 
पूर्थ घिद्ध होता है । हस समयाव चिके प्रकाशमें रनकरण्ड 





श्रावतराचार और रसनमाज्ाका रचनाकाख समीप आ जाते 
हैं आर उनके बाच शतात्दियोका अन्तराद्य नहीं रहता, 
क्योंकि न्‍्यायाचायेजीने ऊद्दापोष्ठ पूर्वक उस सनन्‍्वन्धमें यह 
निष्कर्ष निकाला है कि 'रतनमालाका समय १ मां 
शताब्दिसे पूर्व सिद्ध नदी होता ।” झतएवं डन दोनो 
ग्न्थोंके कर्ताओंक सम्बन्धमे जिस सम्भावनाकी सूचना मैंने 
अपने पूर्द जेखमें की थी वह अब भी विचारणीय है । 


(अगले श्रड् मे समाप्त ) 


भगवतीदास नामके चार विहान 


( लेखक--पं० परमानन्द जैन शादी ) 
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जैन समाजमें भगवतीदास अथवा भगोतीदास नामके 
अनेक विद्वान हो गये हैं, परन्तु आम तौरपर “ब्द्यविलास' 
के कतो ही पं० भगवतीदास समझे जाते हैं । श्रस्तु; रूमे 
इस नामके चार विद्वानोका पता चलता है। जिनका संक्तिप्त 
परिचय अ्नेकान्त-पाठकोंकोी जानकारीके लिये प्रकद किया 
जाता है । 

एक पांडे जिनदासके गुरु ब्रह्मचारी भगवतीदास थे । 
पाड़े जीने संचत १६४० भादोंबदि पंचमी गुरुवारके दिन 
'जम्बूस्वामी चरित्र! की रचना की है। । और उसे आगराके 
साहू पारसके सुपुन्न उन साह टोडरके नामांकित किया गया 
है जिन्होंने सथुराके पास निसही बनवाह थी। उस अन्यमे 
जिनदासजी अपने गुरुका नाम बह्मयचारी मग्ोतरोदास प्रकट 
करते हैं; जैसा कि उनके निम्न बावयसे प्रकट है :--- 

“ब्रह्मचारि भगोतीदास, ताको शिष्य पाड़े जिनदास | 

परन्तु यद्द बह्माचारी भगोतीदास (भगवनीदास) कौन 
थे ओर इनका विशेष परिचस कया है ? यह ग्न्थपरस कुछ 
मालूम नहीं दी सका । 

दूखरे भगवतीदास वे हैं जिनका उल्लेग्व कविवर 
बनारसीदासजीने अपने नाटक खमयसारकी रचना करते 


% संबतूसर सोरइसे मए, चालीस तास ऊ(र गए | 
भादोॉबदि पाचे गुरुवार, तादिन कियो कथाउच्चार । 


समय सवत १६६३ में किया है और उन्‍हें उत्तम बुद्धिवाला 
बतल्ञाते हुए यह प्रकट किया है कि वे उन पॉच अआ्राध्यास्मिक 
विद्वानोंमेंसे थे जिनकी प्रेरण।पर उन्होंने नाटक समनन्‍्वग्॒सार 
की रचना को है । साथ ही पंडित हीरानन्दर्जीन पंचा- 
स्तिकाय? का हिन्दी पद्यानुवाद करते समय, सवत १७११ 
में जिनका ज्ञाता भगवतीदासके नामसे उल्लेग्व किया हैं+। 
ये भगवत्तीदास संवत्‌ १६४० वाले ब्रह्मचारी भगवतीदास 
से भिन्न जान पढने हैं । अन्यथा ऋकविवर बनारसीदास 
ओऔर प० हीरानन्दजी अपने अपने ग्रन्थामे इनका 'सुमति' 
ओऔर 'ज्ञाना जेंसे विशेषर्णोक साथ उल्लेख न करके ब्रह्म चारी 
भगवतीदासके रुपमें ही जरुलेस्त करते । इसके सिवाय 
पाड़े जिनदासजाकों ग्रंथ-रचनाके समय म्० १६४० में 
उनके गुरु भगवतीदासजीकी अवस्था ४० वर्षके द्वगाभग 
जरूर रही होंगी | और ऐसी स्थितिसे उनका सं० १७९५१ 
तक जीबित रदह्दना कुछ संभव प्रतात नहीं होता । अतः य 
दोनों व्यक्ति भिन्न भिन्न ही मालूम होने है । 


तीसरे भगवतीदास बृड़िया जिक्ला अम्बालाके निवासी 
थे । यह अग्रवाल कुलमें उत्पन्न हुए थे, हनका गोज्न 


»> 'सुर्मातभगातीदास' नाटक समयसार प्रशम्ति । 


+ तह्टा भगोतीदाम है ग्याता--पंचास्तिकाय प्रशस्ति |१० 
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बंसल' था+ । और ये देहलीक्षे भट्टारक गुणा चन्द्रके 
प्रशिष्य तथा भ० सकलचंदट्रके शिद्य भ० महेंखसेनके 
शिष्य थे । और बुढियासे योगिनोपुर (देहदली) में द्वी जाकर 
रहने लगे थे। कुछ समय हिसारमें भी रहे थे। भ० 
महेन्द्रसेनके शिष्य होते हुए भी ये भदट्टारक नहीं थे, किन्तु 
पं० भगवतीदास नामसे ही प्रसिद्ध थे । ये १७ वीं शताब्दी 
के विद्वान थे। इनकी इस समय तीन रचनाएँ उपलब्ध 
हैं--सीता सतु० (बृहत्‌ व लघु) श्रनेकार्थनाममाजा और 
स्गांकलेखाच रित्र | सीतासतु नामकी विस्तृत कृति इन्होंने 
सं० १६८४ में तरयार की थी । बादको उसे द्वी संत्षिप्त करके 
संवत्‌ १६८७ में चैन्रशुक्जा चतुर्थों चंद्रवारके दिन भरणी 
नक्षत्र्में लघु सीतासतु नाम दिया गया । इस पंथर्मे बारह- 
मापाके मंदोदरी सीता प्रश्नोत्तरके रूपमें रावण और मंदोढरी 
की चित्त दृत्तिका परिचय देते हुए सीताके दृढ़तसम सतीत्वका 
अ्रच्छा चित्रण किया गया है। रचना सरज् और दृदयग्राही 
है तथा पदनेमें रुचिकर मालूम होती है । 

दूसरी रचना अनेकार्थनाममाक्षा है। यह एक पच्या- 
मक कोष है, जिसमे एक शब्दके अनेक अर्थोकों दोहा छंद 
में संग्रह किया गया है। यह कविवर बनारसीदासजीकी 
नाममालासे १७ वर्ष बादको रचना है, जो संवत्‌ १६८७ में 
भ्राधाद कृष्णा तृतीया गुरुतारके दिन शाहजदाौंके राज्यकाल्न 
में वेहली-शाहदर!_में पूर्ण की गईं है | इन दोनों रचनाओं 
का संक्षिप्त परिचय अनेकान्त वर्ष ४ किरण १-२ में कराया 


जा खुका है । 
तीसरी रचना 'मगांक लेखाचरित्र' है | इम्ममें ग्रंथकार 


ने चंद्रलेखा और सागरचन्द्रके चरित्रका वर्णन करते हुए 


समय मंदिरमें प्रह्मचारी जोगीदास और पं० गंगाराम 
उपस्थित थे# । 

चौथे भगवतीदास 'बरद्यविज्ञास! ग्रंथके कर्ता हैं। 
ग्रंथपरसे जाना जाता है कि आप आगराके निवासी थे । 
आपके पितामह ओखसवाल्न जातिके कटारियासोन्री साहू 
दशरथलाल थे, जो आगराके प्रप्तिदू ब्यापारियोंमेंसे थे 
झौर जिनपर पुण्योदयवश लक्ष्मीकी बड़ी कृपा थी। 
विश।ल्न सम्पत्तिके स्वामी होनेपर भी जो निरमिमानी थे | 
डनके सुपुन्न अथात्‌ कविवरफ्े पिता साहू ल्लाजजी भी 
अपने पिताके समान सुयोग्य, सदाचारी, धर्माव्मा और 
उदार सज्जन थे 


पं० भगवतीदास $८ वीं शताब्दिके प्रतिभासम्पक्न 
विद्वान कवि और आध्यात्मिक समयसारादि अंथोंफे बड़े 
ही रसिक थे । इनका अधिक समय तो अ्रध्यात्म अंथोके 
पठन-पाठन तथा गृहस्थोथित्‌ घटकर्मोके पालनमें ब्यतीत 
होता था, और शेष खमयका सदूब्यय विद्वदूगोडी, तरब- 
चर्चा एवं हिन्दीकी भावपुर्ण कविताश्रोंके रचनेमें होता था । 
आप प्राकृत, संस्कृत तथा हिन्दी भाषाके अभ्यासी होनेक 
खाथ साथ उद्‌', फ़ारसी, बंगला, सथा गुजराती भाषाक! 
भी अच्छा ज्ञान रखते थे, इतना ही नही किन्तु ऊदू' और 
गुजरातीमे ग्रच्छी कविता भी करते थे । झ्रापकी कवितापें 
सरल और सुवोध हैं और वे पदनेमें बहुत ही रुचिकर 
मालम होती हैं । उनकी भाषा प्रान्‍्जन्न और अ्रथंबोधक है 
और ये भाषासाहित्यकी प्रोढताको लिये हुए हैं । उनसे 


लोगंके अचुरंजनकी शस्ति है और साथ ही आस्मकल्यार। 


चद्रल्लेखाके शीलब्रतका महत्व स्थापित किया है। चन्द्रल्लेखा 7 पता-सगदद सर संवदतीद तद्दा, विकक्मराय मद्यए । 


अनेक विपत्तियोंको साहस तथा बैयके साथ सहते हुए 
अपने शीलब्रतसे विचल्ित नहीं हुई, प्रत्युत उमरमें स्थिर 


रहकर उसने सीताके समान सतोत्व+ अच्छा और अ्रनुपम 
आदर्श उपस्थित किया है । 


कवि भगवतीदासने हस ग्रंथरो हिसारनगरके भगवान 

वर्धसान € महावीर ) के मन्दिरसे विक्रम सवत १७०० में 

अगहन शुक्ला पंचमी सोसवारके दिन पूण किया है। उस 

पक सच 25 सर जम 
+ नगर बूढिए बस भगोतों, जनमभूम है श्राति भगोती । 
अग्रवाल कुल बंसल गोनी, पडितपद जन निरख मगोती। 
+-सीतासतु प्रश० 


अगहरएमिय पंचास सोमादिशे, +एणटियउ अवगियप्पाए ।२ 
दुवइ-चरिउ मयंकलेद चिरुणंदठ, जामगयणिरवि-ससिहरों । 
मंगलमारुह वहजणि मेइणि, धम्म पसंग्गहिद करो |२ 
गाथा--रइश्नो कोट दिसारे जिशहरि वस्वार बड्ममाणस्स। 
तत्थठिश्ों बयधारी जोईदासोी वि बंभयारीक्ो || ३ 
भागवई महुरीया वक्तिगवरवित्ति साइणाविश्णि । 
विज्युध सु गंगारामी तत्थठिग्र) जिणहरेसु मइयंतो [४ 
दोद्य-सलिलेदा सुश्रबंधुजे श्रद्दिउ कढिण जो आसि | 
महुरी मासठ देसकरिं मणउ भगोतीदासि ॥ ४ 
>म्रगाकलेखाच रितप्रशस्ति | 


५ अनेकान्त 


[बष ७ 





प्रशस्त पुट ल्ञगी है, इसीसे वे स्व-पर-कल्याण में बहुत कुछ 
सहायक जान पढ़ती हैं । कविका विशुद्ध हृदय विषय- 
चासनाके जंजादसे जगतके जीवोका उद्धार करनेकी पविन्र 
सावनासे ओत -प्रोत है । और उनमेंकी श्रध्विकांश कविताएँ 
दूसरोंके उद्बोधन निमित्त लिखी गई हैं । 

आपकी एकमात्र कृति ब्रद्वविलास है| यह भिन्न-भिन्न 
विषयोपर लिखी गईं ६७ कविताओ्ोंका एक सुन्दर संग्रद्द 
है । हसमें कितनी दी रचनाएँ, सो इतनी बड़ी हें कि के 
स्त्रयं॑ पक एक स्वसत्र ग्रंथके रूपमें संकलित की ज्ञा सकती 
हैं, और जो कितने ही भ्रंथ-भंडारोंमे स्व॒ततन्न ग्रथके रूपमे 
उपलब्ध मी होती हैं । उक्त विलासकी ये कविताएँ 
काव्य-कलाकी दंष्टिसे परिपूर्ण हैं उनमें रीति, अलंकार, 
झ्रनुधआस और यमऊ यथेप्त रूपमें विद्यमान हैं साथ ही, 
अन्तर्तापिका, बद्दिलापिका और चित्रयद्ध काव्योंकी रचना 
भरी पाई जाती है। प्रस्तुत संग्रहमें यद्यपि सभी रचनाएँ 
अच्छी हैं; परन्तु उन सबमें १ चेतन कमंचरित्र २ पंचे- 


न्वरिय सम्बाद ३ मनवत्तीसी ४ बाईंस परीषद्दजथ ५ 
वैराग्यपरचीसिका ६ स्वप्न बत्तीसी ७ सूवाबत्तीसी ८ और 
परमात्मशतक भआ्रादि रचनाएँ बढ़ी ही चिक्ताकर्षक ओर 
शिक्षाभ्रद जान पढती हैं । ये अपने विषयकी अनूठी रच- 
नाएँ हैं | कविवर भक्तिरसकें भी रसिक्र थे, इसीस आपकी 
कितनी ही रचनाएँ भक्तिरससे ओ्रोतप्रात हैं । इस समहमे 
आपकी रचनाएँ संदत्‌ १७३१ से १७७५ सककी उपलब्ध 
होती हैं । इसके बाद कितने समय तक आप और जीवित 
रदे हैं यह कुछ मालूम नहीं हो सका । अ्रन्तेषण होनेपर 
संमव है आपके जीवन-सम्बन्धर्में कुछ अधिक जानकारी 
प्राप्त दो सके । 

इस तरह भगवतीदास्त नाभक्षके चार विद्वानोॉमेस दो 
ऐसे हिन्दीके कब्र हैं जिनकी रचनाएँ उपलब्ध हैं. और 
जिनमेसे एक श्रग्मवात्ष जातिके और दूसरे श्रोसवाज्न जाति 
के दिगम्बर मन हैं । एकका अस्तित्वकाक्न विक्रमकी प्रायः 
६७ वी शताब्दी और दूसरेंका १८ वीं शताब्दी है । 


किन फज+5 


5-7 बन्दिनी :- -- 


[ भगवान महावीरके जीवनकी एक काँकी ] 


( लेग्यक--स्त्र० श्री भगवतस्वरूप जेन ) 


ल्स्ल्ल्त्त श्््श्श ८: दर ...0ह.ु 


, 


[ यह कहानी “वीरशासनाडु! नामक विशेषाझके लिये कुछ मास पृव प्राप्त हुई थी । खेद है कि लेखक 
3 दे।शिप अयनी इस सुन्दर कातका अपने जीवनमे प्रकाशत नहीं देग्व सके | और ता० ४ दिमम्बंग्को शअ्नेकान्त-पाठको 
में भी भाह छु!डकर एकाएक स्वर्ग सिधार गये | श्रन: उनकी यह धरोहर उनके चिरपराठकोंकों समर्पित है ।-संप्रादक | 


[१] 
चन्द्रना | 
कीमलसी प्रतिमूति, अनुपम सुन्दरी ! सुख और 
सम्द्धिके बीचमें विकसित होनेवाज्ञा वह शरीर, जो दूसरे 
के भोवर प्रसन्नता, मुस्धना और अतृप्तता प्रविष्ट करनेमें 
समथे । 
राजकुमारी खिल्ले हुए नए फूलोॉसे मन बदला रही 


थी । उपवन महक रहा था | नैसर्गिक सौन्दर्य बिखर रहा 
था--हरी-दरी दूब रंग-विर गे खिले-अ्रधश्विलले फूल 
किन्तु उधर, ब्ेखारी चन्दनाका दुर्भाग्य झांक रद्दा था। 
कोई नहीं जानता था, कि क्‍या दोने जा रहा है, इन्हीं 
मनोरे जनकी दो-चार धडियोँके भीतर ? 
सखियाँ-सद्देज्नियां, दासियां सभी राजकुमारीका पढा- 
मुसरण कर रहीं थी ' सब प्रमोदमझ्न |: 


किरण ४,६ | 





सदहसा उपयनका सुबासित, शीतल वातावरण श्रा्ते- 
ध्वनिसे प्रकम्पित हो उठा । 

सखियां, सहदेजियां, दासियां रोने लगीं। राजकर्मचारी 
दीडने लगे | उपवनसे लगाकर राज-भवन तक चीख़ उठा! 
मदहाराजका बंठ रुँघ गया। राज-रानीकी औऑँखें सूज आई । 

सैकड़ी कण्ठ एक साथ एक ही प्रश्न कह रहे हैं--- 
'राजकुमारी जीको कौन ले गया ?* 
4 >< ८ 

[९] 

तरुण-जुद्धिमें तोचणता, तरुण-विचारोमें अगांभीये 
अर तरुण-शरीरमे कान्ति रहती है, बल रहता है | पर, 
बड़ बहुत कम रहता है, जिससे श्रपना और दूसरेका द्वित- 
साधन हो | कुछ बदलकर कहे तो इसका नाम होगा--- 
आधष्याध्मिक-इृष्टि ! 

तरुणाईके भीतर वासना जागृत रहती है, तो विवेक कमा 
माँग लेता हैं । फिर उसके हाथों शुभ-कर्म मुश्किछसे दी 
हो पाते हैं | चुद्धि काम नदी देती, उम्ग दकेज्ञती ैं-- 
तलहटोीकी और !** ' 

विसानमे बैठा जा रहा था--प्रृभ्वीकी शोभा देग्वता- 
भालता | श्राकाशर्म जो कुछ देखनेको नहीं था--शुन्य 
अक्राश ! केबल विशाज्नता ही तो उसमे पाई है। दूसरेके 
नदृष्पनमान्रस कब किसको सुख मित्रा है ? 

अनायाप उसकी तरुण-दष्टिने देखी--रूपकी रानो--- 
चन्दना ! मन मुग्ध होगया। मनके पास गांभीय नहीं था, 
विवेक नहीं था। उमंग थी, सरुण और शक्तिशाली ! वद्द 
नीचे उत्तर श्राया, शायद अपने व्यक्तिवसे भी ! “' 

ने + + 
[३] 

चन्दनाका अपहरण करनेके बाद भी श्रभागे विद्याधर 
को सुस्त नहीं मिला । सिलनकी उत्सुकता ज्ञरा भी टिकाऊ 
नही निकत्री | इस भ्रन्याय-कर्मस उसने रस लिया, पर 
आनन्द नहीं य्रिला। द्ार्थोद्याथ उसे यह कडुवा-घूट उगक्त 
देना पडा ! 

गृुदणी साथ थी । दुर्भाग्यसे वह बिल्कुल सीधी सादी 
नहीं थी । नारी थी, पुरुषकी दबैल भी, किन्तु पुरुषके 
अन्यायपर यदे हुए पदकों पीछे ढकेलनेकी शक्ति उसमें 


वन्दिनी श्ड 





विद्यमान थी। पुरुषकी क्ठोरता और अपनी कोमल्॒ताकों 
अनुभव करते हुए भी पुरुषके ब्रिरुद्ध मुंह खोलनेकी ताक़त 
बह अपनेम मानती थी । 

आवश्यकतासे अधिक दब्वृुषन जहाँ नारियोंकी प्रगति 
में बाघक है, वहाँ परुषोंकों अन्याग्र, अनाचार और दुराचार 
के सार्गपर बढ़ने देनेका श्रघसर देता है । बह कहती---यद 
जुरी चीज़ है | पति बिगइता जाय और ग्ृहणी देखती रहे, 
सिर्फ उसीको लेकर कि उसे बोलनेका हक़ नहीं, क्ष्योकि 
वद्द पुरुषकी दासी है. यह कद्ावि अच्छी बात नहीं कही 
जा सकती | न इसमें नारीके ममतामयी स्मेहकी गन्ध श्रांती 
है, न स्वकर्तव्यकी ! 

पति हारा, पत्नीने व्रिजय पाह | अन्दनाकी और ओऑख 
उठाकर देखनेका बत्त भी विद्याघर अपनेमस नहीं पा रदा 
था। वह्द चुप था! भीतरका अपराध उसकी बचो-ख़ची 


शक्तिको भी समाप्त किए दे रहा था। परचातापकी झआागम 
जल रहा था वह ! 

चन्दना रो रही थी | 

विद्याघरी कद्द रद्दी थी- 'यद्द रोनेका दथियार आज 
कुछ काम भी देता है, श्रागे चलकर बिल्कुल व्यर्थ हो 
जाएगा | बिना इसे छोटे नारीका कल्याण नहीं ! रोशो 
संत, बहिन ! हिम्मतपर भरोसा करना सीख्थों !' 

[४] 

लघुपरणी-विद्याके सहारे चन्दनाको एम्वीपर उतारकर 
विद्याचर अपने रास्ते लगा । उसे यह सोचने-सममनेका 
अवकाश भी उस चक्ो नहीं था, कि राजकुमारी कहों 
पहुंचेगी, क्या होगा उसका ? 

पर, चन्दनाके दुभाग्यका छोर नहीं शाया था प्ररम्ण 
ही हुआ था । अच्छे स्थानपर उतरती, यह कैसे हो 
सकता था ९ 

लघुपरणाके सहार वह प्रध्वीपर आ्रागई--सकुशल ! 
किन्तु अब ऐसे स्थानपर उसने अपनेको पाया, कि जहा 
चारों श्रोर ग्रकुशल द्वी अकुशल दीख रही थी । श्रागर 
भीतर बैठकर, शीतलताकी आ्राशा करना, म्रुखंतासे अधिक 
है. कया ? कुछ भी तो नहीं । 

चन्दनाकी विपद्‌ग्रस्त बुद्धिने बताया--'त्राणकी शझाशा 
नदी । जीवन, रटत्युके सु दमें अतिक्तण पहुँचता जारदा है ।' 


श्द अनेकान्त 


[ बषे ७ 





ओर तभी उसने देखा--'हाथियोंझा कुण्ड भागा जा 
रहा है, पीछे बाघ दद्ाड़ रहे हैं । अनेक पेड़ उखढ़ते 
जा रहे हैँ !! 

'कितनी भयंकर अटवी है यह ?--कॉपते स्वरमे 
चन्दनाके से हसें निकला । 

वह रो रही थी-- अपने दुर्भाग्यपर ! और सोचत्ती जा 
रह्ठी थी -यद्दाँसि क्रिस तन्द्द निकला जाय ? 

भयसे कोप रही थी । शरीर दुर्बज्षता अनुभव कर रहा 
था, जैसे लम्बी बीमारीसे उठी हो! । वह उठकर खडी हुईं, 
दो क्रतम आगे बटी भी । अनायास उसकी दहिके पथपर 
वद्द श्य आया कि वद्द वही चीख सारक्र बैठ गईं । 
ऑस्व मींच लीं | 

एक मोटा ताजा अजगर राम्तेयर पड़ा सोंध स्वीच रहा 
है।। शायद सोकर उठा है, और भूरव निवृत्तिके उपक्रमम 
क्गना चाह रद्दा है ' बार-बार मुंढ॒ फाउकर अपनी भया- 
नकताको विक्रास दे गहा है | सोल-गोल ऑंस्वोको स्वोजकर 
इस तरहसे इधर-डघर देख रहा है मेसे मतलबकी चाज़ 
स्वोज निकाल्ननी हो 

आजगर रंग रहा दे ! 

और चन्दना मूर्छित पढ़ी है !! 

;( >्‌ 4 

[४] 

धरम दही बिलोत देखा है । डोरीका एक सिरा 
स्वींचते हैं, तो दूसरंकी! दील पहुँचनी है । चद् यद सोच 
सकता है कि मेरे साथ रियायत हुई, पर, चीज़ असलमें यह 
नही है ! वद्द जबतक बन्धन मुक्त नहीं है, तब तक ख़तरेसे 
स्वाली नही है । उसका अपना कुछ नहीं । दूसरेके इशारेपर 
ही तो चलना है--च'ह स्वीचे, चाह ढील दे ! 

और इसीका नाम हम सुस्य अर दुःख रख्कर, हेंसने 
ओर रोने लगे तो शायद वितेककी रायमें बुद्धिमानी 
नही होगी । 

चन्दनाकी छवब आरण खुन्यी तो ठीक ण्सी दी स्थिति 
उसे देखनेको मिल्ती | पलक मारते उसने सोचा--'अब 
निस्तार हो सकता ई ' विधन की क्र इष्टि शायद ठडी पड़ 
गई है !! 


किडिरूप मानद खूनि !!! 


काजक्ष-सा काला शरीर था। सुर्ख आंखें, बडी नाक 
और मोटे-मोटे ओठ थे । द्वाथ-पांव भी सुन्दर नहीं थे । 
बाल-सफेद दो चले थे | क़रीब-क़रीब बृढा द्वी था । पर 
था मज़बूत ! * 

चन्दनाने अपने राज्य शौयंकों काममें लाना चाहा । 

किन्तु चषह्ठ इसमें कृतकाय न हो सकी, दयनीय परिन्थितिने 
उसे विवश कर दिया। उसके सुँहसे निकला -- बाबा '' 

हिंसक जन्तुकी तरह देग्वता रहा, वह--एक टक ! 

फिर बोला--'क्या कहती है--छोवरी ! मे क्रात- 
सरदार हूँ !? 

चन्दना स्तंभित रह गईं ! वह सुनती श्रा रही है कि 
भील-जाति कितनी नुशंस, कितनी क्थोर, कितनी असभ्य 
होती है । 

उसको घारणा बदली-- अभी अशुभका अल क्षीण 
नही हुआ है !' 

| > | 
[६] 

चन्दनाके रूपने पद्चल तो भीलप्रभुके अन्दर विकारकी 
ज्वान्ा ही दहकाई ! किन्तु बादमे वद्र शान्त हो रहीं ' दो 
सबब हुए, एक तो चन्दनाकी हृढ दृश्नि उसे इरादा बदलने 
को विवश किया, दूसरे उसके छुढापेने उसे रोका और 
सम्मति दी--'अगर वह इस त्तरुणींकों बेच डाले तो 
अच्छी २क्रम हाथ लग सकनी है '-बुढ़ी, समझदार-अक्स्त 
की बात्त टालने त्ञायक्र उसे हज नही जैंची । और उसने 
ऐसा ही किया ! अटतीसे वह उसे अपनी पक्की तक लाया 
था। अब शहर ले चला । 

चन्दना मन ही मन खुश हो रही थी ! शायद सोचती 
थी--'शद्दरमे पहुँचकर, वह अपने घर तक जानेका प्रयस्न 
आसानीसे कर सकेगी !? 

किन्तु टैवकी आरंख-सिचीनी अभी समाप्त कहां हुईं थी ? 

एक पैसे वालेने उन्‍्दनाकों ख़रीद छिया । श्राशास 
अधिक घन भील-राजको प्राप्त हुआ । वश्विकवर चन्दनाके 
रूपपर अपनी पहली ही दृष्टिम लब-कुछ निलछ्लावर करनेकों 
तैयार होगए थे ! सौन्दर्य-मदिरा उन्हें चेतना-हीन कर 
चुकी थी ! 

चन्दनाको यणिकपतिकी आंस्वोम स्पष्ट दीस्वा--उसका 


किरण ४-६] 





दुर्भाग्य कंक रहा था । 7 

वह थरथरा उठी । 

समीप द्वी था हि पतनकी घृशित मूर्ति उसके सामने 
आती ! पर, सौभाग्य; कि वैसा कुछ हुआ नहीं ! 

पूँज्ञीपति जब तक कुछ करनेका साहस-संचय करें, 
उससे पहले उनकी पतनीकोी विदित हो गया कि पतिदेव 
कया करने जा रहे हैं ! और तब फिर बतिदेवके लिए यह 
बिल्कुल सम्मव न रह गया, कि वे कुछ कर सके । तब 
शायद पुरुपके भीतर नारी-सम्मानकी साम्रा, या उत्तरदायि- 
न्यका स्मरया रब रहता था | जहां नारी अ्रपनेक्ो पदानु- 
सारिणी साननेस गौरव अनुभव करती, वहां पुरुष परनीछे 
प्रति वह्द ब्यवद्दार करता जो एक आश्रयम शआ्राए हुएके 
साथ करना मनुप्यताका धर्म कहा जाता है । 

चन्दनाका रूप इंपौकी वस्तु था । इंपोकी मिकदार 
नारयोमें अधिक होती आ्राई है । वे किसी रूपसीकी प्रशंसा, 
यह अनुभव करते हुए भी, कि “यद्द सुन्दर है', नहीं कर 
सकती ! बैसे शब्द उनके ओोटों बाहर नहीं आते। 

ईंषार्म डूबे हुए बशिक-पत्नीके सनर्से एक विचार 
उठा--'चन्दना रूपवती है | रूपवती है, इसीलिए पुरुषा 
को विह्क्षत! देती है, पतनका मार्म बतलाती है । न जाने 
कितने पुरुषोंका अधित हुआ होगा इसके द्वारा ? कितनी 
सूदस्थियोर्मि संघर्ष पैदा हुआ होगा ? कितनी पराधीन 
नारियोंकी मन:स्तापन जलाया-ऋुलसाया होगा 2 

बढ बठी सोचती रही--इसे छोड देना ठीक नहीं 
दोगा । यही #ैद रखकर, इसके रूपको नष्ट करनेका प्रयस्न 
करना चाहिए ! इसके कुरूप होनेसे बहुतोंका भज्ता हो 
सकता है | काश ! यह कुरूप द्वो सकी ! 

वरिक-पत्नीके सुखपर सन्तोष-सा प्रतिभास्ित हुश्रा, 
कुछ मुस्कराहट भी दीखी श्रीर आप द्वी अपनेको कद्ने 
कलगी-- तब “उनसे! कहेंगी-यह वही है--चन्दना ! 
अब करो इससे प्रेम ! इसी चमक-दमकपर पत्नीधत 
बिगादने चले थे ।' 

[७] 

बन्दिनी चन्दना गर्दिशके दिन काट रही है। दृथकडी- 
चेडियोंसे विवश ! बाहिरी दुनियासे दूर ! वही एक छोटी- 
सी कोदरी उसका संसार है, उसका कारागार है । बाहर 
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निकलने तककी आज्लाटी उसे नहीं है । सिर्फ वातायनके 
द्वारसे कॉककर बाहर को देस्व सकती है । देख सकती हें 
कि एक बूढा-प्रहती उसके कागगृहकी निगरानी किया 
करता है । 
न्दना सोचती---'क्या वह्द स्वतंत्र है? हदथकडी- 

बेढ़ियां उसके द्ाथ-परोमें नही पड़ी, बन्द भी वह्द नहीं है। 
फिर “ ? पर, यह चक्कर क्यो काटा करता डै कोटठरीके 
इंदं गिर्द ? -- किसके इश्यारेपर ?* 

ओर उसे मानना पढ़ता कि वह बचारा भी उस्रीको 
भांति विवश है, परतत्र हे ! कई दिनाके संयोगने, चन्दना 
का मन सह्ानुभूतिसे भर दिया । वह् उसके भ्रति करूया 
हो गईं । अवसर मिलता और वह उसके सुख-दुखके बारे 
में पुद्ठ उठती । उल्लनने जाना कि वह घाधु-प्रकृति, सच्चरिक्त, 
दरिद्र श्रावक है । 

एक दिन वह बोली--बाबा ! बठ जाझो, थक गए 
होगे । विश्वास करो, में भागूंगी नहीं।! 

बुढ्ा ऐँसा, फिर विचिन्र-सी आकृति बनाकर केहने 
लगा---'नुम्हारी श्रोरसे तो मुझे यह चिन्ता नहीं दै-- 
बेटों ! कि भाग जाओगी | पर, में जो चाकरी कर रहा 
हूं, वह छूट सकती है। और उसका छूटना मेरे लिए बहुत 
बुरा प्रमाणित होगा ।! 

चन्दना चुप रह गईं । 

विबशताका अन्तरग उसका देखा हुआ था ! पिछल 
दिनो उसे इसीका अ्रध्ययन करना पडा है। 

2९ भर 2९ 
[5 ] 

नित्यकी तरह उस दिन भी वश्िक-परनी दो सेविकाओं 
के साथ चन्दनाकों भोजन देने ओर उसकी अश्रवस्था देखने 
आई थी । न्‍ 

कारागारका हार खुला हुआ था । 

सलिन-बेष चन्दना ज़मीनपर जेठी थी । मिद्दीक बतंन 
में कोदों-चावल परोसे जा रहे थे । नित्य यही खाना अम्स 
मिल्वता है | सेठानीकी घारणा हें---'सिफ कोदों ख।ते रहने 
से रूप, कुरूप हो जाता है । कोदोका प्रभाव सौन्दर्यपर 
चुरी तरह पढ़ता है । कोदों सीन्दर्य नाशक भोज्य है !' 

जल-पात्र घोनेके छ्विए चन्दना उठी । खिदकी तक 
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आई, और देखने क्षगी दष्टिके पथपर जो कुछ सामने आया। हृदयकी शुद्ध आवाज भगवान तक पहुँच चुकी थी । 
बाया अपनी चाकरी वज्ञा रहे थे | ह मुग्ध हो इधर उधर देखने क्षगी | चारों ओर परिदतंन 
सामने राजमार्ग पर ' ? था। हथकडियां, बेडियां हट रही थी | मिद्टीके सारे बतंन, 


चन्दनाने देखा और एक वारगी प्रफुद्धित हो गईं। .स्वणा-पात्र हो चुके थे | कोदोंकी जगह शुद्ध, आसुक खीर 
उस्तका रोम-रोम प्रसन्नतासे उठ खड़ा हुआ, भूल गईं कि दिखलाई दे रही थी । 


वह बन्दिनी है हथकढ़ी-बेडिया उसे बांधे हुए हैं! बह आनन्द वभोर दो उठी । भरा हुआ जल्-पात्र 
कितना परावन-दृश्य था ? लेकर वह द्वारपर श्राई । झावाज दी--बाबा'' !! 
भगवान महावीर चर्याको निकले हुए थे ! दिगम्बा- बाबा पहले ही प्रसम्नताम डूब रहे थे । गद्गद्‌-स्व॒रमें 
रूप, उद्दी्त, सौम्प-शास्त शरीर; नासाग्र-दृष्टि ईंयौ-पथ- बोले--' भाग्यशाली हो बेटी !--और पास झा खड़े हुए । 
सण्डित बढ़े चले झ्रारहे थे--धीरे-घीरे ! भगवान द्वार तक आ पहुँचे थे । 
चन्दना, वनिदनी चन्दनाके सारे तार मनमना लठे। ञ् भ८ भर 
श्रद्धासे मस्तक कुक गया, भक्ति आंखोंके रास्ते बहने लगी- | 
त्रह्म कितनी प्रखक्ष थी ? राजकुमारी चन्दनाकी जय हो ! 
एक ही दणके भीतर बह विच्यरोंस वैरने लगी-- जय-घोषसे आकाश गूंज उठा, फूल बरसने लगे । 
'काश ! आझ्राज मैं उस स्थितिमें होती कि भगवानको श्राह्दार पंचाश्चय हो रहे थे । 
देकाश जन्म-सफक्ष कर सकती ! ४ ! भगवान मद्दावीरका निविन्न आहार हुआ था। वणणिक 
अनुतापसे मुंह मक्तिन होने लगा। परनी कष्ट रही थी--'घन्य हो देवी ! तुमने मुझे भी 
सरायवान महावीर चले आ रहे थे । स्मरणीय बना दिया । क्लोग जहां चन्दना-डद्धारकी कथा 


चन्‍्दना एकटक देख रही थी--विश्व वंदनीय, कहेगे वहां वे मुझे भी याद बगेगे। मैं आज लज्ञास गडी 
दयावतार भगवान महावीरकी शान्तिमुद्रा ! पराधीना जा रही हूँ, मुझे चाम्ा करो बह्धिन !' 


अन्दनाकी आंस्वे बरस रही थी ! ''मन दुख रहा था ! ८ 4 >८ 
भगवान श्रीर समीप झ्ाएं ! [4० ] 
घन्दनाक भीतरसे ध्वनि आई--'काश ! तू आाद्दार दूसरे दिन : 

दे सकती !' उसने विवश-दृष्टिसे अपने करपात्रकी ओर यावाको उस चाक्रीसे हुट्दी मिली हुई थी + घरके 


देखा । और वद्द चौक पदी--'यह क्या ? ' 'चमरकार'" ? दूसरे काम-धन्धे उनके सुपुद थे । 


त्रेलोक्यप्रकाशका रचना-समय ज्पोर रचयिता 
( लेखक--श्री अगरचन्द नाहटा ) 


_क ९ ७ अ०न बा 
लय, नि 87 20२ फाहश 


जैन सत्यप्रकाशके च५ ६ अड्टू ६ में श्रीयुत मुलराजजी लेख प्रकाशित हुआ है | उसमे आपने ग्रन्थंका रचनाकाल्ष 
तैनका श्री हेमप्रभसूरि-विर चित औलोक्य प्रकाश” शीषेक #यह ग्रथ सं० १६७० से बहुत पहलेका म होगा, शब्दों 
# अनेकान्त वर्ष ५ अड्ड १९ में भी इसकी वचनिका शाइ द्वारा उसके आस पालका अनुमान किया है। पर वे ठीक 
जवाइरलालजीके बनाने श्रादिका उल्लेस है | समय निर्णीत न कर सके और न अंधकताके गच्छका 


निर्णय एवं उनके रचित झहान्य ग्रन्थपर ही प्रकाश डाखा 
गया हैं। अतः हम इन विषयोपर प्रकाश डालनेका प्रयत्न 
इस लघु क्षेखमें कर रहे हैं । 


मनन्‍्थका इतना समय-बीकानेरके ज्ञान अभंड,रंमिंसे 
'औैल्लौषयप्रकाशकी २ प्रतियाँ आ्राधी आधी पं० रामस्वरूप 
भारगवको मैंने भेजी थीं, उनमेसे एक प्रति काफी प्राचीन--- 
दमारे खयात्से दिकमकी पन्ड्रहवीं शदीसे पीछेकी न होगी 
का अनिम अ्राधा हिस्सा हमारे पास रह जानेसे मूलराजजी 
ग्रथके रचनाकालका निर्णय न कर पाये। जब क्रि उपयुक्त 
प्रतिमें चैल्वोक्यप्रकाश ग्न्धब्टी समाप्तिके पश्चात्‌ प्रतिके लेखक 
में संभवतः जिस प्रतिस उसकी नकल की गईं हो उसके 
क्राधारसे स्पश्टरूपस हस ग्रथका रचनाशाल इस प्रकार 
लिसा है--- सवत्‌ १३०४ नषे माघ बदि १३ गुरी 
निष्पक्ष. प्रेस डतजेखसे ग्रंथका रचना सवत, तिथि और 
बाएह भी निश्चित हो जाता है । 


ग्रन्यकार---अय प ग्रथ्कतोने अपने गुरका नाममात्र 
दी देकर गच्छका कोई उल्लेख नहों किय। है | »न्‍्य साधनों 
के अ्भावमे गन्छका नर्णय करना भी कठिन है क्योंकि 
इसी खमयके ज्गभग देवखेन्द्रसूर ना?-के ३ श्राचार्याका पता 
चलता है ! १ द्वटच्छ, २ नारोन्ट्रगस्छ और ३ तपागच्छ। 
कोर इन अ्राचार्याके शिप्योके नामोम हमप्रभसू रेका नास 
नही पाया जाश | हम*रे ख़यालसे प्रग्तुत देवन्द्रसूरि चन्द्र- 
गच्छके द्ोते ।भय हें । जेनमसयाहित्य नो इतिहासके एष्ट ३२४ 
मे “चन्द्रगच्छ ना धर्मसूरि-रत्नसिह-देठेन्द्रसूर्ना शिप्य 
क्नकप्रभे हेमनन्‍्याससार नो उद्धार कर्यो”” रिख्या है । इससे 
चन्द्रगच्चके देवेन्द्र सूरिके प्रभान्‍्व नाम वाले शिष्य होनेरा 
पता चलता हैं । दवेमप्रभ और क्नक्कप्रसम नाम एक्थंक और 
मिलते जुल्नते भी हैं। अत: दोनोका गुरु आता हं.ना कोई 
असमव नही है । 


% यह प्रति बड़े ज्ञानमडारक अंतर्गत वद्गमानभंडारक नं० 
२१ की है | त्रेंवाक्पप्रकाशको वछोकर्सण्या इनके अनुशवर 
१२०६ पद्म हैं । 


देवेन्द्रसूरिके गच्छका निश्चितरूपसे निर्णय करनेके एक 


संकेत हमारे प्रेषित उपयुत्त: प्रतिके लेखकका किया हुआ 
निर्देश है-- इस प्रतिके पत्र १६ मे दिनचर्याप्रकरणकी 
समाप्तिसें (पत्र २०-२२मे) देवेन्द्रसूरिका विशेषण इस 
प्रकार लिखा है:-- 
“महा मण्इलेश्वर प्रगतपाद अ्रैवेश्बृन्दारक प्रतिभा 
सर्वज्ष ओमददेवेन्द्रशिष्य श्री हेमप्रभन्सूरिक्ृत” 
मद्ठामण्डलेश्र श्रीदेवे-द्रसूरि शिष्य हे सप्रभपूरि- 
विरचिते ।” है 
डपयुक्त प्रशस्तर्म उल्लिम्वित महामशटलेश्वर कौन थे ९ 
एवं उसके गुरु देपेन्द्रसूरि कस गच्छमे हुए हैं, यह बात 
किसी अन्य आधारस निश्चित हो जानेसे हेमप्रभसृरिके 
गच्छका स्वत: निर्णय हो जवयगा । आशा है साहिस्यसेवी 
विद्वानोंकी इस सम्बन्धम कुछ विशेष <ल्लेख देखनमें 
आया हो तो प्रकाशम लावंगे | 
हमप्रभसूरिके अन्य प्रन्थ--जैन प्रन्थातल्ली पर० 
३४६, ३४६, ३५६ में हेमप्रभसूरिके ३ ग्रथोंका उल्केस् 
है--$ श्रथंकाण्ड, २ मण्ढक्पकूति ३ मेघमाला | इनमेसे 
अ्थंकाण्ड-अघकाणड है और वह त्रेल्ोक्य्प्रकाशका दी 
एक अशा है । मण्डलपद्धति भी इसी ग्रन्थक एक प्रकरण 
का नाम है. अतः: अत्वोष्यप्रकाशके 'श्रतिरिक्त केवल १ अंथ 
'मेघमाला' ही इनकी दूसरी रचना है । हमारे प्रेषित 
पन्द्रदवीं शनीकी डपयुक्त प्रति २३ पतन्नोंकी है छोर उसके 
२३ वे पन्नमे हेम्प्रभसू/रके जैकोक्यप्रकाशकी समास्तिक 
अनन्तर मेघमाला ग्रथके ८ ऋ&ाक अऋए हैं । डसके बाटके 
पत्र नहीं मिक़्नेके कारण नह ग्रथ इस प्रतिसें अधूरा रह 
गया है | पर इससे पहल यह रो निश्चित हो जाता है कि 
मेघमाल। ग्रथ उनन्‍्हींकी रचना है । इसका पूरी प्रति जैन 
प्रन्थावलीके अनुसार ' लीबदीके भडारश मे है।._ 
# जेनग्रन्थावलीक प्र० ३४६ की टप्रगाम अथपापसारिक 
शिप्य द्वानेका अनुमान किआ गया है पर नद्े टी नही है। 
#यकाशित लींबडी भडा सच मित्र॑स्‍न 7का उल्लस् नदी 
पाया जाता । 


गु रू 
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वीरसेवामन्दिरके नये प्रकाशन 
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१ आधाये प्रभावन्द्रका तत्वाथंपृत्र-नया प्राप्त 
संक्षिप्त सूत्र, मुख्तार श्री जुगलकिशोरकी सालुवाद व्याख्या 
और प्रस्तावना सहित | मूख्य ।) 

२ सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ--झुणख्तार थी जुगल- 
किशोरकी अनेक प्राचीन प्रथकों लेकर नई योजना सुन्दर 
हृदयप्राह्दी अनुवादादि सहित | इसमें श्रीवीर वरद्धमान और 
उनके बादके जिनसेनाचाय पर्यन्त, २१ मह।न्‌ अ्राचायोकि 
झनेकों धायायों तथा विद्वानों द्वारा किये गये महत्वके पुण्य 
स्मरणोंका संग्रह है और शुरूमें $ लोकमंगलकामना, 
२ नित्यकी झारप्रप्राथंना, ३ साधुवेषनिदर्शक जिनस्तुति, 
४ परमसाधुसुखमसुद्रा और < सह्साधुवन्दन नामके पांच 
प्रकरण हैं। पुस्तक पढठते प्सय बढ़े ही सुन्दर पवित्र 
विचार उपपन्न होते हैं और साथ ही श्आचार्योका कितना दी 
इतिहास सामने अझाजाता है। निस्यपाठ करने योग्य है मू० ॥) 


अ्रनकानतकी! सहायता 


अनेकान्तकी गत अ्रगस्त-सितम्बरत्री किरण (१-२) में 
प्रकाशित सहायताक्रे बाद 'अनेकान्त' को जो सट्ठायता डस 
के हेड आफिस वीरसेवामन्दिर सरसावामें प्राप्त हुई है वह 
क्रमश: इस प्रकार है. और हसके लिये दातार-महानुभाव 
न्यवादके पात्र हैं :--- 
२) ला० जबरचन्द समोतनीचन्दजी भोपाल (ला० मोतीचंद 
जीके स्वर्गंवास पर निकाले हुए दानमेसे) । 
२) ला० धन्चाल्लालओ सरावगी धूल्ियान जि० मुशिदाबाद 
(चि० मोहनत्नालके विवाहकी खुशीमे) । 
२९) बाबू फूल चन्दजी सेटी नागपुर 


अधिप्ठता 'वीरसबवामन्दिर! 


वीरसेवामन्दिरकों सहायता 


पिछलज्ञीकिरया में प्रकाशित सहायसाके बाद बीरसे बाम॑ दिर 
को ५) की सहायतादि० जैन पच न बाराबकीसे श्रौर २९) की 
ला० दमरूलातल कल्लालालजी जैन गुरहा, खुर डे जि० सागरसे 
प्राप्त हुई हैं । अतः इसके लिये दातार मद्दानुभाव घनन्‍यवादके 


अधिद्ठाता ब्ीरसेबामन्दिर! 


गे२ 


पा्नहें' 


३ अध्यात्म-कमल-सात्तेस्ड--यह पंचाध्यायी तथा 
क्षाटीसंद्दीता आदि ग्रं्थेंके कर्ता कविवर राजमल्लकी श्रपूर्व 
रचना है। इसमें अध्यात्मसमुद्तको कूजेमें बन्द किया गया 
है । साथमें न्‍्यायाचाय पं० दरबारीक्ाज कोठिया और पं० 
परमानन्दशास्त्रीका सुन्दर अ्रनुवाद विस्तृत विधयसूची तथा 
मुख्तार श्रीजुगलहिशोरकी लगभग ८० पेजको महत्वपूर्ण 
प्रस्तावना है | बड़ा ह्वी उपयोगी अन्थ है । मू० १।) 


४ उमास्वामसिश्रावकाचार-परी क्षा--सुख्तार श्रीजुगल- 
किशोरजीकी अंथपरीक्षाश्रोंका प्रथम अंश, अंथपरीक्षाश्रोंके 
इतिहासको लिये हुए १४ पेजकी नह. प्रस्तावना 
सहित । मूल्य |) 


प्रकाशन वि भाग 


बीरसवामन्दिर, सरसाता (सहारनपुर) 


॥ ्ः ड् 

| ्टोदु 

! । । हि द ९ 
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हे सम्पादक---जुग ल किशोर घुरूमार 


श्रीमान बाव नन्दलालजी जेन कलकत्ताकी 


वीरसेवामन्दिरको सहायता 


ब्--न-+ 
न च्न्ज 
क्र हे गे 


श्रीमान वाव नन्‍्दलालजी जन. सुपुत्र सठ गासज्ञीबनर्जी सराब॒गी, कलकत्ताके एक प्रमुख्य व्यापारी 
हैं आर बही ही सरल प्रकृति, धामिक वृत्ति तथा सोम्य म्वभावके सज्जन है| आप वीर सबामन्दिर से बढ़ा 
प्रम रखते है, उसके 'आजीवन' सदस्य हैं ओर समय समयपर उस सहायता देते तथा दिलाते रहते हैं । 
हालमें वीग्शासन-महोत्सवके अवसर पर आपने वीरसवामन्दिरकों अपनी ओऔरस २०००) और 'अपनी 
पुत्री वगीया ताराबाईकी ओरस १०००) इस तरह तीन हजार रूपयेकी सालष्यना प्रशन बी ६. जिसक 


ढ्ी हारटिक धन 3 
लिये आपको हादिक धन्यवाद है | झअधिष्ठासा योरसेबा-सन्दिर 
लिपस-स्ा आानश्यक निवदन 
१ शिडध उमरण) च से पिछ्धले वर्ष ज्विन खझनोंने अपनी ओरसे अनेक 
२ जनधमंकी चार पघिशेषताएँ रे प्ररियों. अरे थे ४2 
त्तायअ(रयों, अनेन सस्याओंं तथा विद्वानोको अनकक्‍।|न्‍ल 
४. समस्त भद्धका पक और परिच्चय-पद्च २ हे कह है 
&-लाहियपरिरंण और समालिवित | मिजमाया है. उनसे निम्न है कक थे इस व भी 
< क्या रनकरणढके कर्ता स्वासी समम्तभव्र ही हैं ? २६ अपनी सहायता भेजकर उन्हे अथवा वृसतरोंकों फ्री 
६ रस्‍नकरणड श्रा० और आलमीमांसाका कनृस्य ३० भिजवानेकी कृपा कर । १४) रुपयमे ४ का फ्रां भेना 
* मानव सस्कृतिक इतिहासमें भ० महाबीएकी देन ३५ जा सकता है । 
बे कह्वकत्तामें बीरशासमका सफल महोखलज ३७ ज्यश्षस्था पक 'अनेकान्ल' 


॥0 0000 080 2 ॥॥॥॥॥॥ ॥॥॥॥ कै ॥ १ ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥)॥ 


त्रृ थ्ट जे कि गा 
अक्तृबर-नवम्बर १६४४ जज 
ब॥धा॥आ॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ै॥ै॥॥॥॥॥॥॥॥0॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥॥ 


।॥॥॥ | 
पए 9 
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बाबू छोटेलालजी बीमार ! 
29% «&<ई 


पाठकोंको यह शञानकर दुःख होगा कि कलकत्ता वीर-शासन-मद्दोत्सवके प्राण बाबू छोटेलालजी 
मद्दोत्मवषकी समाप्तिके अनन्तर दी ता० ४ नवम्बरसे बीमार 'चल रहे हैँ--मद्दीनोंके दिनरातके ह्नमनथक परि- 
श्रसने उनके स्वास्थ्यको भारी धक्का पहुँचाया है । उन्हें पहले इन्फलुएऐजा हुआ, फिर मियादी ज्वर (टाई- 
फ्राइड फीवर) | ज्वरके न जानेपर छातीका ऐक्स रे लिया गया, उससे मात्धम हुआ मुरिसिसकी बीमारी हे. 
जो पीछे बद़ुकर थाइसिस हो जा सकती है । अतः उनको अब मद्रासके पास मदनपलजीके "'. ४. 
89॥84077प॥ में ज्ञाना पड़ेगा, जहां उनके लिये अलग म्थानका निर्माण किया जा रहा हे ओर वहां 
उनको ४-६ मद्दीने रहना द्ोगा । वे संभवतः २०२ या २३ दिसम्बर तक वहांके लिये कलक'त्तासे रवाना द्वो 
जाएँगे, ऐसा उनके १४५ दिसम्बरके पत्रसे ज्ञात हो रहा है । आपकी इस बीमारीके कारण कल्ञकत्तामे जिस 
महदती संस्थाकी नींव पड़ी है उसके कार्यमे कोई प्रगति नहीं हो सकी । इस संबंधमें बा० छोटेलालजीकफे 
पत्नके निम्न शब्द हृदयमें बड़ी ही वेदना उत्पन्न करते है--“चन्दा जितना हुआ था-अन्दाज पौन चार 
लाखका-उतना ही द्वे । मेरे बीमार होजानके कारण जो कारये जितना जहां था वहां ही है भौर मेरी ऐसी 
दालतमें अब ५-६ मास कुछ होना संभव नहीं है । इस बीचम समाजका रुपया अन्य कार्यम्में उठ जाथगा 
ओर मेरी १० लाखकी स्कीम यों ही रद्द जाती जान पड़ती है ! जेन समाजका भाग्य द्वी ऐसा द्वे । या तो 
भच्छे कायकर्ताओंका सहयोग नहीं मिलता, या कोई आग आता हे तो चन्दरोजम जीवन समाप्त द्वो जाता 
द्वे-या कुछ प्रात कर काय जहांक तहां ही रह जाते हैं। में बीमार न दाता तो तुरन्त यद्वां पाँच जाख दो 
जाते भोर वाकी पांच लाख दौरा फरके ले आता । भगवानकी मर्जा ! कृपा रकखें ।? 

आशा है समाज बाबु० छोटेलालजीकी शीघ्र नीरोगताके लिये झविरल भावना भाएगा और 
उन्हें उनकी स्कीमके विषयमे जरा भी निराश न द्वाने देगा । “जुगलकिशोर मुख्तार 


पाठक नोट करलें ! 
अचथ भी डुछ बन्धु झनेकान्त' सम्बन्धी पत्रव्यवद्दार मर पतेस करते रहते है जिससे उन्हें उत्तर 
आदि मिलनेमें व्यथ की प्रतीक्षा करनी पड़ती है । मै व्यवस्थापकत्वके भारसे मुक्त हो चुका हैँ । अतः 
अनेकान्तके सम्बन्धमें सारा पश्रव्यवहार उसके सम्पादक श्री पं० ज्जुगलकिशोरजी मुख्तार या मेंनेजर 
के, 
“अअनेकान्त' बीरसेबासन्दिर सरसावाके पते पर कर्ना चाहिये। --फौशलप्रसाद जैन, सट्टारनपुर । 


आवश्यकता 


बीरसेवासन्दिर को ढो तीन अच्छे सेबाभावी विद्वानों की आवश्यक्ता है । जो सल्नन भाना 
चाहें उन्हें अपनी योग्यता और कृतकफार्यादके परिचय-सह्दित नीचे लिखे पते पर शीघ पत्र व्यवद्दार 
करना चादिये | बेतन बोस्मतासुस्तार । 


अजिश्ठाता “बीरसेवामन्दिर' 
सरक्षापा जिला सहारनपुर 
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सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 


बपे ६ ( जीरसबामन्दिर (समन्तभद्राश्मम) सरसावा जिला सहारनपुर ! अक्तूयर-नवम्बर 
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किर्ग्‌ ३, 9 ९ कानिक-मार्गशीषंशुक्ल , चीरनियरण संचत्‌ २४७१, विक्रमसं० २००१ 


सिद्ध-स्मरण 
सिद्धानुद्धत-कर्म प्रकृति-ससुद्यान साधितास्म-स्वभावान ; 
6५ ३ 
वन्दे सिद्धि-प्रसिदह्य तदनुपम-ग़ण-प्रग्रहाकृष्टि-तु्टः । 
सिद्धि; स्वास्मोपलब्धि: प्रगण-गुण-गणोच्छादि-दोषापहारात्‌ , 
घोग्योपादान-युकत्था दषद्‌ इह यथा हेमसावोपलब्धि:॥ 
--सिद्धमक्तों, श्रीपूज्यवाद 
जिन्‍्हों ने | पूरा ततश्रयकि बन१२) कम प्रकृतियों के समृहेका-आात्मास सम्बद्ग मूलाचर-्प्रक्रूतयाके भदरूप 
सम्पूर्ण कर्मर!शका-मृलन्छेद किया है-- आत्माके साथ उसके सम्बन्धका ग्भाव किया ह--आओर (इस तरह) 
आत्मम्बभावको साथ लिया है-- कर्म ननित सकल विमावब-सावका ग्रमाव कर अवने आत्मावी स्पम्यरूपम स्थिर 
किया हे--उन लिड्ोंके अनुपम गुणरूप ग्ज्जुके आकपगणासे सन्तुष्ट हुआ- उनके प्रति भक्तिभावका प्राम हथ--- 
में सिद्धिकी उत्कृष्ट साथनाके लिये उसकी बन्दना करता हैं--उनके गुण और उनकी साथनासे आऊकृष्ट द्वोकर 
दुरूप ढानेके लिये उनके आगे नतमस्तक होता हैं | 
(जिस तिद्धिके लिये यह वन्दना की जाती है) उस सिद्धिकों स्वात्ममावकी लब्धि अथवा सम्प्राप्त 
कहते हैं, ओर वह योग्य साथनोंकी योजना-द्वारा उन दोपोंके--जञानावर्णा द कर्मोकि--जों अन-तज्ञानादि 
महान गुगांक आन्द्धादक हें उच्छेदनसले उसी प्रकार सिद्ध होती है जिस प्रकार कि ( अग्निप्रयोगादि ) 
योग्य साधनों द्वारा इस संसार उसब्रण परापागाल सबरा त्यका उपलब्धि होती इ_ं--सुवण को अलग किया जाता है। 


जैनधमंकी चार विशेषताएँ 


( लेग्यक--पं० पन्नालाज़ जेन, साहिटयाचाय ) 


जल 8६६०० 


जैनधर्म अनेक विशेषताओंका भागडार है । उसमे 
संसारके प्रध्येक प्रणीका सुख-सन्देश निद्चित है । हम स्पष्ट 
शब्दमें कह सकते हैं कि अनचर्मका एक एक सिद्धान्त 
जन-कल्याणकी पविन्न भावनासे थोतप्रोत है । यदि झाज 
संसार जैनधरंके वास्तविक रहस्यको समझ जावे तो उप 
की समस्त अशान्ति और बेचैनी एक कज्षणर्मे दूर हो जावे । 
यदि श्राजका मानव अपने श्राप को कलिकालके दूषित 
प्रभावसे प्रभावित न होने दे, अपने अभिप्रायको शुद्ध रक्षस्ते 
तथा जैनचमंके उपदेष्टा उसकी नयभज्जीका रचनात्मक उप- 
योग करने लगें तो जैनधर्म संसारका एकमात्र सावंधर्म 
आज ही हो जावे | उल्लिखित कारणोंका भ्रभाव ही उसके 
विश्वचम दोनेमें बाधक है ।* 

संज्षेपमं जैनबर्मकी चार विशेषताएँ दैं--श्रहिंसा, 
घअनेकान्त, स्वतन्त्रता और अपरिग्रहवाद । ये चार विशेष- 
ताएँ वे सुदद स्त३्भ हैं जिनके ऊपर जैनधमंका विशाल 
प्रासाद खड़ा हुश्रा है । यहाँ संक्षेपरूपस उक्त चारों ही 
विशेषताओं कला कुछ निरूपण कर देना प्रासल्विक है। 

१ अहिसा 

जैनचर्ममें अदिसाका बड़ी सूचम दृष्टिसे विश्लेषण 
किया गया है| जीवॉफा प्राणविघात न करना ही अ्रह्चिसा 
नहीं है ब्रल्कि प्र।णघातका शअभिप्रास ही नदी होना सच्छी 
अहिंसा है । नपे तुल्ते शब्दो्में जैेनशास्तकक्रा निचोद रखते 
हुए आधचार्योने बतलाया है कि--आ्रश्मामे राग द्वेब 
आदि भावोंके उत्यज्ञ न होनेशो 'अ्रह्ििंसा' और उन्ही हे 


उपपन्न होनेकी 'हिसा कहते हैं! ! यह वास्ततिक अदिसा 


# काल: कालर्या कलुपाशया दा श्रोतु: प्रवक्तर्बचनानया वा। 
लच्छामन काधानित्वलकछ्मी प्रभुत्तशक्तेस्पवादहेतु: ॥ 
युकनुशासने समनन्‍्तभद्रस्य 
| अप्रादुर्भाव: स्वलु रागादीना मवत्यसिसिति | 
तेषामेबोतरात्त सिसिति जिनागमस्य संक्षेप: । 
--+ रुपार्थसिद्धनु गये अमृतचन्द्रचार्यस्य 


मानवको दशम गुणस्थानके बाद दही प्राप्त हो सकती है। 
उसके पहले उपचारसे अ्रह्ठिसा मानी जाती है । यथार्थ 
रष्टिसे देखा जावे तो जहाँ जीव-विधातके परिणाम होना 
हिसा है वहों जीवोंकी रक्षा करनेके भाव होना भी हिंसा 
है। अहिसाकझा वास्तविक रूप इन दोनों भावोंसे श्ागेडी 
वस्तु है। 

अहिंसा और वीतरागता समानाथक शब्द हैं। 'अटद्ठिंसा 
परमो घर्म:: कहिये या 'चीतरागता परमो धर्म: कहिये 
दोनोंका एक ही श्र होता है | अ्रह्ििसा या वीतरागता ही 
अआस्माका उत्कृष्ट धर्म --स्वभाव है| यद्यपि वतंमान कम 
की उपाधिसे आप्मा अपने अ्रहिंसा धर्मसे च्युत होकर 
ट्विंसा या रागादि रूप परिणमन करने लगता है परन्तु वह 
ओऔपाधिक परिणमन आत्माका स्वकीय भाव नहीं कहा 
जा सकता | अ्रप्मिका संसर्ग पाकर पानी डष्ण हो जाता है 
ओर ल्ाज़ पीले पदा्के संसगंस स्फटिक भी लाक़ पीला 
हो जाता है परन्तु यथार्थ दृश्टिसे विचार किया जाबे तोन 
उच्ण होना पानीका स्वकीय भाव है ओर नहीं लाल पीला 
होना स्फटिकका । अभिका संस दूर होनेपर पानी शीतल हो 
जाता है और लाल पीले पदार्थका संपकक दूर होनेपर स्फटिक 
घवज्त हो जाता है। इससे मालूम होता है किपानीका स्वकीय 
भाव शीतक्षता तथा स्फटिक॒का स्वकीय भाव घवलतता है । 
ज्ञिस वस्तुका जो स्त्रकीय भाव या धरम होता है वह वाधक 
कारण न रहनेपर निरंतर उसके पास रहता है और जो 
ओऔपाधिक भाव दोता है वह उपाधिके सक्लात्र तक ही रहता 
है ।हम लोग कसाईको महान्‌ हिंसक कहते हैं क्योंकि वह बद्दी 
निर्देवताके साथ गाय आदि पशुञ्राफ्रा वध किया करता है यदि 
आप विचारकी दृष्टि से, दिन रात होने वाले उनके मनो मभावोका 
देखेंगे तो आपको मालूम होगा कि वह कुछ समय तक ही 
हिसामय भाव रखता है। जो कसाईं पशुवधके समय बढ़ा 
रूद मालूम होता है वद्दी अन्य समयमे बढा शान्त मालूम होने 
लगता है । वह अपनी स्त्री, सहोदर तथा सन्तान आदिके 


किश्स ३-० ] 
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साथ स्नेह भी रखता है। वक्त उहलेखते मालूम होता है 
कि वदह् कसाई भी स्वकीय भाव-अ्रद्विसाकों छोड़ कर अन्य 
ओऔपाधिक भाव निरन्तर नहीं रस्य सकता। 


सच्चा आस्मस्वभाव होनेके कारण आचार्योने अहिंसा 
को ही परमत्रह्म माना हैं# | परन्तु जहां पर पदार्थाके साथ 
सम्ब्रन्ध--रागद्वेष है वहां अहिंसा स्थिर नहीं रह सकती, 
इसलिये जैनघर्ममें बाह्य पदार्थोंसे सम्बन्ध छोड़ कर 
निष्परिग्रह होनेका उपदेश दिया गया है। जैन धमर्ममें एक 
अ्दिसाको ही मुख्य धर्म माना गया है | शेष सत्य, अस्तेय, 
अद्याचय और अपरिग्रद श्रादि जितने धर्म हैं वे सब इसीके 
परिकर ह--इसीके रक्षक हैं और पअ्रसत्य आदि हिंसाके 
विस्तार हैं+ | इसके सिवाय जितनी कुछ ब्रत विधान श्रादि 
की व्यवस्था की गई है वह सभी राग द्वेंप घटा कर सच्ची 
अद्दिंसा प्राप्त करनेके उद्देश्यसे ही की गई है। प्रत्येक प्राणी 
का कनब्य हो जाता है कि वह इस यथार्थ अ्रहिसाका 
स्वरूप समभकर उसे ही प्राप्त करनेका प्रयत्न करे । क्ष्योंकि 
जैन शाख्रोम यह रण्ट बतत्ाया गया है कि जो इस 
अद्विंसा बीतराग परिण तिको न समझकर केवल शरीराध्ित 
क्रियाकाण्डम ही उल्भ्क! रहता है वह दच्यलिज्ञी दे और 
जसकी वे समस्त क्रियाएँ संसारका दी कारण हैं। 

अद्विसाके इस लच्यविन्दु तक हेंपचनेके लिये 
ग्राचायोने हमारे रहन सहन, आचार चिचार आदिको 
अनेक विभागोम विभाजित किया हैं। उसे लच्यका साधन 
सममकर उसके अ्रनुरूप अशृत्ति करनी चाहिये । यहों उन 
सब विभागोंका वर्णन विस्तारभयसे हम छोड़ रहे हैं । 


२ अनकान्त 
श्रन्‍्त धाबदका अ्थ धर्म या गुण है। प्रस्येक पदार्थमें 
नेक धर्म रहा करते हैं। उन सभी धर्माका योग्य समन्वय 
के साथ अस्तित्व प्रतिपादन कना ही अनेकान्तो कहलाता 
है । यदि अनेक धर्मबाली वस्तुक्े किसी एक स्वास धर्मको 
५ 


ख+ 


# अ्रदिश भूताना जगति बिदित ब्रह्मस्मम! 
ऊझासवियमृम्त/त्र तमन्तभद्र॒त्य 
+. आत्मयग्णिमत्रिसन डेतुल्वात्सबसवर्िसितत्‌ । 
अनतवचना दिके बलभुदाह ते शिप्यवोधाय | 
--प्रुषा थसिद्ध ब पाये श्रम ।चन्द्नस्य 


स्वीकार कर हम उसके शेष धर्मोका श्रस्तिष्व स्वीकार 
न करें तो ऐसा फरनेसे उस अस्तुफे पूर्णा स्वरूपका 
प्रतिपादन नहीं किबा जा सकेगा और उस पपूर्णा प्रतिपादन 
से संसारके प्रत्येक प्राशीको क्ञाभ भी नहीं हो सकेगा । 

जीव नित्य भी है और झनित्य भी ! परन्तु जब कोई 
लाधक ससत्तेखनकफे समय भूख प्यास श्रादिकी बाधाअसे 
दुखी होकर अपने क्रापको मरणोन्मुख्य जान तुस्थी होने 
लगता है तब उसे स्थकीय बतमें स्थिर रखनेके लिये उप- 
देष्ट जीवको निश्य मानरर उपदेश देता है कि हे आप्मन! 
तू श्रजर है, अमर है। हन शारीरिक यासनाश्रोसे तेरी 
कभी भृस्यु नद्दी हो सकती। है, शरीर भल्ते ही नष्ट हें! 
सकता है परन्तु षद्द तेरा है कहों ? और जब को पुरुष 
अपने ग्रापको स्थायी मानकर तरह तरहके पश्रस्याचार करने 
लगता है सब उसे उपदेश! सममाते हैं कि 'रे मानव ! 
पघसारमें एकसे एक बढ़कर हो गये परन्तु राज तक कोई 
भी स्थिर नहों रह सका; फिर त्तू' तो है ही क्या ? क्यों इस 
थोड़ी सी जिन्दगीमें इतना अत्याचार करता है! । यदि 
जीवको निश्य या अनिसय छी मानकर एके ही रृष्टिस दोनों 
के सामने प्रतिपादन किया जाता तो दोनोंको ज्लञाभ नहीं 
हो सकता था। इससे मालूम होता है कि घसतुके भीतर 
अनेक गुण हैं परन्तु अ्रपनी श्रपनी घित्रज्ञासे उन सबका 
निरूपण फिया जाता है। जहां झनेकान्त श्रस्य धर्मोको 
अनर्पित या गौण मानता है वहाँ अ्रन्य एकान्त मत उस 
समय उनका अभाव ही मान लेते हैं। यही कारण है 
इनके द्वारा प्रतिषादिल वस्तु श्रपूर्ण गद्द जाती है । 

नीबू खट्टा भी है, सुगन्धित भी है और है पीछा भी! 
उसमें चार धर्म हैं । यद्यपि भोजनके समय हमें सिफ उस 
के खट्टे पनकी आ्रावश्यकता है और जी मचलानेके सम्य 
सुगन्धित होनेकी । परन्तु इससे यह नहीं कहा जा सबता 
कि नीबूमें भोजनके समय खट्टेपनकों छोड़ कर अर कोई 
गुण नहीं हैं | हैं अचश्य, परन्तु शब्यावश्यकता न होनेसे 
डन्‍्हें गौण कर दिया जाता है । नयवादसे एक पमययम 
एक पदार्थका एक ही धर्म कहा जा सकता है परन्तु उस 
समय दूसरे घसंका अभाव नहीं मानना चाहिये और नहीं 
दोनों घर्मोत्रा परस्परमें निरपेक्त होकर वर्णन करना चाहिये । 

मनुष्य दो पैरॉसे चक्तता है, वह दक्षिण पैरसे चल्षते 


देट 


बन 


समय वाम पैरको पीछे कर लेता है श्रोर वाम पैरसे चलते 
समय दक्षिया पैरकों पीछे कर लेता है परस्तु दोनों पेोका 
सह जब आवश्यक है | वह दोनों यैरोरे एक साथ भी नहीं 
चल सकता और न एकको निष्किय कर सिफ दूसरेसे ही 
चल सकता है । इसी प्रकार पदार्थ निरूपणमे दृष्यदृष्टि 
और पर्यायदष्टि आदि श्रनेक रृष्टियोँ काम करनी हैं | 


यह अनेफान्त जीवनके प्रश्येक छणमें काम आनेवाला 
सिद्धास्त है। इसके विना मानवका एक चरण भी काम 
मही चल सकता, इसलिये इसका वास्तविक स्वरूप समझ 
कर उसे -पेवनमे घटित करनेका उद्योग करना चाहिये। 
यदि हम अनेकान्तका टीक दीक स्वरूप सममझक्तष ते परस्पर 
की तूतू मैं में 'प्रभी ही शान्त हो जाबे +। हम आपके 
दृश्कोयकों समझ लें और श्राप हमारे दृष्टिकोशकों समझ 
ले तथा उनका उपयोग अपनी श्रपनी आरवश्यकताश्रोके 
ऊपर छोक़ दे तो विरोध दी क्‍या रद्द जाता है ? हमारा तो 
विश्वास है कि जैन तीकथंरोने श्रनेकान्तका आरविभाव इसी 
लिये किया है दि सबके सब मित्र रह- सब सबके दृष्टि 
हीश-- बिवत्ञाभेद दी समभनेका एयरन करे । जैनधर्मकी 
तरह बौद्धधर्म भी चैराग्यप्रधान धर्म है। उसने वैराग्यका 
प्रतिपादन करनेके लिये, ग्रासक्तिका श्रभाव करनेके लिये 
ससारके प्रत्येक पदार्थको अनिस्य माना है । और सांख्यघर्म 
ज्ञानप्रधान घमं है | उसने आत्मा और परपवार्थंका--पुरूप 
प्वोज़ प्रकूतिका- -ठीक ठीक विश्लेषण कर झउनका यवार्थ 
जान प्राप्त करनेका उपदेश दिया है । इसलिये वह प्रत्येक 
पदार्थकी निःय मानता है | बोदका अ्रभिप्राय पर्यायदष्टसे 
है और साख्यका अभिप्राय द्रव्यटट्टिसि 6 | एकान्त हटठमे 
पद जानेसे दोनो एक दूसरेसे विरद्ध हो जाते हैं; परन्लु 
मैन वर्म द्वब्य और पर्याय दोनों दृष्ठरोक्रो अश्रपनाव र दोनों 
का समन्वय कर देना है । वारतवमे यह अनेकान्त टी 
जैनागमका जीव है--प्राण है और समस्त विरोधोंतरो दूर 
करनेवाल्ता है ।+ 

पस्मागमस्प जीव निपद्धज। परन्धसिन्सुर विधानम्‌ । 
सकललनयविलसिताना निरोधमथन नमास्यनेकान्तम | 
--परुपार्थसिड्ध यु गये अमृत चम्द्राचायस्प 


अ्रनेकान्त 
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३ स्वतन्त्रता 


जैनणमंऊी तीसरी विशेषता है स्वतन्त्रता | जहां अन्य 
धर्मामे जीवको प्रत्येक कार्यमे- निर्वाण प्र/प्त करनेमें भो-- 
देश्वरके परतन्त्र माना है वहां जैंनधर्ममें जीवको स्वतन्त्र 
माना है। यहाँ इस बातकी घोषणा की गई है कि संसारक 
सभी प्राणी जीवस्वके नाते समान हैं। संसारका प्रत्येक 
प्राणी 'सब्चिदानन्द बन्‍्द' हैं। जो जीव झ्राज निगोद 
पर्याथमें रह कर एक श्वॉसमे अठारह वार जन्म मरणके 
दुख उठा रहा है वही कालान्तरमे श्रजर श्रमर हो सिद्ध 
परमेष्टी हो सकता है । 

जैनधममे जीदके बहिगास्मा, अन्तराध्मा और परमास्माक 
मेदसे तीन भेद बतल्वाये गये हैं। जो जीव और शरीरको 
एक ही मानता है---शरीरकों ही श्रत्मा मानता ह-वह बहि 
राप्मा है। जो भरात्मा और शरीरको भिन्न भिन्न अनुभव 
करना है वह अन्तरात्मा हैं और जो क्म॑मल्ञको नष्ट कर 
उन्क्ृष्ट अवस्था प्राप्त कर लेता है. वद्द परमात्मा क्द्वल्लाता 
है। जब कि अन्य घर्मामे परमात्माकी सत्ता अक्षगसे मानी 
गईं है नब जैनधर्मसे यह बतत्ताया गया है कि बद्धिराबा 
जीव ही श्रपनी सतत पसाधनासे श्रन्तरात्मा बनता है और 
वही कर्मावरण दूर होने पर परमा'मा बन जाता है । इस 
परमात्माके सिवाय जैनधर्म किसी भ्रन्य टवेश्वरकी सत्ता 
स्त्रीकृत नहीं करता ) 

जैन शास्त्री प स्पष्ट उल्लेग्य ह कि पशु पत्नी भी उन 
घमम घारण कर सकते हैं। तीथेंकर भगवानके समससरग्त 
की बारह सभाश्रोमे ज॑हां देव-देवियों तथा मनुच्य और 
महिलाओके लिये स्थान दिया गया है वहों पशुप न्नियोंके 
लिये भी स्थान दिया गया है । जिस प्रकार रात-दिन सुग्व 
शान्तिके चातावरग|म रहने वाले देव सम्यग्दशंन धारण 
कर सकते हैं उसी प्रकार रात दिन मारकाटके बच रहने 
वाले सप्तम नरक्के नारकी भी रूम्यग्दर्शन घारण कर सकते 
हैं। जैनधर्म आत्माक्ा धर्म है। वह क्रिसी प्रम॒ुग्य जाति 
अथवा योनिके आधीन नहीं है । प्रत्येक प्राणी अपनी 
योग्यताके अनुसार घारग्ग कर इससे लाभ उठा सकता है । 
जैनधमंका मुख्य सिद्धान्त है कि गुण पूजाके स्थान हैं । 
जिस श्ञाग्मासें जितने अधिक गुण द्विकमित होंगे बह उतना 
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ही अ्रधिक पूज्य होमा । भले ही वह किसी जाति अथवा 
किसी योनिका क्‍यों न हो ? 

करणानुयोगमें द्वव्यलिंगी मिथ्यादष्टि मुनिकी अपेक्षा 
सम्यग्दृष्टि तियज्जको अधिक मुज्य बतलाया गया हैं । द्वव्य- 
लिब्जी सुनिके जहां बम्धयोग्य समस्त कमंगप्रकृतियोंका 
आस््रव होता है वहां अविरतसभ्यग्दष्टि तिय॑श्लके ७१ 
प्रकृतियोंका आखच रुक जाता है । जैनधर्मका यह प्रमाणित 
सिद्धान्त है कि संसारका प्रस्येक प्राणी 'आष्महित-साधनमें 
स्वतन्त्र है! । दम स्वय पुरुषार्थके द्वारा अपने आत्माकों 
समुझ्नत बना सकते हैं और 'श्रालस्य-अकमंण्यतासे अ्रव 
नत बंना सकते हैं । यही दृष्टि हृदयमें रख कर कहा गया है 
कि आत्मा ही श्रान्माका बन्धघु है और आत्सा ही श्राग्माका 
शत्र है'। इस प्रकार हम देखते हैं कि जैनधर्मसे आत्म- 
स्वातन्थ्य पर जितना जोर दिया गया है उतना अन्य घर्मो 
में नही दिया गया है | बहाँ या तो सव कुछ इंश्वरक्के हाथ 
मे सोप दिया गया है या फिर ईंश्वरका बहिष्कार ही कर 
दिया है। 

४ अपरि ग्रहवाद्‌ 

ऊपर बतलाया गया है कि परिग्रह रागद्वेषकी उत्पत्ति- 
काकारण हैं थ्रोर राय-द्वेषका उस्पन्न होना ही हिंसा है, इस 
लिये जो सच्चा अहिंसक बनना चाहता है वह परिग्रहके 
संपर्कृसे वर रहे । परिग्रहका श्र्थ हैं पर पदार्थामि ममता 
भाव | हसीको कहते हैं मुछा । शान्त वितसे विचार करने 
पर यह परिग्नह ही दु स्का कारगा मालुम द्वोता हैं। इसी 
लिये जैनधमंमसे इसके छीोडनेका अ्रधिकले अधिक उपदेश 
दिया है। इतना अधिक, कि मुनि अ्वस्थामे शरीर पर एक 


सूत भी रखना पाप बताया है। जिस प्राणीका अस्तग्त्र 
बाह्य पदार्थासे जितना अधिक ममता-रहित होता जावेगा 
वह उसना ही झाधक परिग्रहका त्याग करता जावेगा। 
यद्यपि पूर्ण झपरिग्रह मुनि अवस्थामें ही हो सकता है तो 
भी उसका यह अर नहीं है कि हम गृहस्थाको उसका कुछ 
भी परिस्याग नहीं करना चाहिये । जो पृणण परिअट्टका स्याग 
नहीं कर सकते ऐसे गृहस्थोंके किये आच्षार्योने परिह्नह- 
परिमाण भ्रगुप्रतका उपदेश दिया है । 


परिग्रहपरिमाण ब्रतका सच्चा रहस्य यह है कि किसी 
को श्रावश्यकतासे श्रद्चक परिग्रह-घनसम्पत्तिका स्वामी 
नहीं बनना चाहिये । जैसे शरीरमें एक जगह झआावश्यकतासे 
अधिक रक्त रूक जानेसे शरीरके श्रन्य भअन्ञ निक्रिष्य होजाते 
डुँ उसी प्रकार एक जगह आवश्यकतासे अधिक रुक जानेसे 
ससारके अन्य प्राणी उसके बिना निष्क्रिय हो जाते हैं । 
जिस प्रकर रक्तका आवश्यक संचार होते रहनेसे ही शरोर 
की ज्यवस्था ठीक रद्द सकती है उसी प्रकार परिग्रह-अन 
सम्पदाका आवश्यक सचार होते रहनेसे ही संसारके समस्त 
लोगोंडी व्यवस्था ठीक रद्द सकती हैं! इसके सिवाय परि- 
ग्रहका परिमाण कर केनेस इच्छाभोकी उद्दाम प्रदृत्ति रुक 
जानेके कारण तत्काल ही शआानन्दका अनुभव होने लगता 
है | श्राजके साम्यवादकी जड़मे जनघमंका यह अपरिप्रह- 
बाद ही पानी दे रहा हैं । 

भगवान्‌ महावीर स्वामोके द्वारा प्रवाहित अनधर्ममें 
यही प्रमुस्थ विशेषताएं हैं ज्ञो भाग्तीय इतर घर्मोसे इसका 
प्रथक और उच्च स्थान बनाये हुए हैं। 

च्रमन्‍्त कुटीर, सागर 


किम 


संशोधनकी आवश्यक रचना 


भाई कौश तप्रसादर्जके 'स्प्टीकरण' नामक वक्तव्य ये जे अन्यत्र प्रवाशित हे सालूम टुआ कि प्रभावसखक तलाथंयत्रकी 
प्रस्तावनामे जा कोटा? छूग है बढ ग़लत है उसके त्थानार बूँदी हं'ना चाहिये। अत: जिन सजनोंकि पास उक्त तल्वाथंसूत्रकी 
कोई प्रति ढो उनसे निवेदन है कि वे अपनी उस प्रतिकी प्रत्नावनाके ७ वे पृष्ट पर २० वी पक्तिम दा जगड़ औ्रौर ८ वें 


पछ्ठुकी ४था पंक्तिम एक जगई यर जहाँ कोटा छुपा दे वद्दा बूँद! बना लेनेको कृपा करे | 


सम्पादक 


समन्तभद्रका एक ब्पोर परिचय-पद्य 


[ सम्पादकीय ] 


सस्‍्वार्मी समन्तभद्र के आत्म-परिचय-विपवक अभी तक 
दो ही ऐस पद्म |मल रहे थे जो राजसभाश्रोंम राजाकों 
सम्बोधन करके कह्दें गये हें--एक “पूर्व पाटलिपुत्रमध्यनगरे 
भेरी मया ताड़िता'# -मका है, जो करदाटककी राजसभामें 
अपनी पूबंबराद-घोषणाश्रका उल्लेश्य करते हुए कद्दा गया 
था और दूसरा ाच्या नग्नाटकोईत इस वाक्पस प्रारंभ 
होता है ज। किसी दसरी राजसभाम कहा हुथश्या जान उढला 
है और जिसमें विभिन्न स्थानोयर अपने गिभिन्न साघुवेधोका 
उल्लेख करते हुए श्रपनेका जे ननिग्रंथवादी प्रकट कया है 
आर साथ दी यह चेलेज किया है कि जिस किसीकी भी 
बादकी शक्ति है) बद सामने ग्राकर बाद बरे । 

हालम समस्तमद्र-भारतीका सशोधघन कग्ते हुए, 
स्वयमृस्तोत्रटी यार्चीन प्रतियोक्ी खोजम, मुझे देदलाके 
प॑चायती मन्दिग्स एक ऐसा अ्रतिजीरं-शौर गुट्का मिला 
है जिसके पत्र उलटने पलटने दिकी जरा सी भी अ्साव- 
धानीको सदन नही कर सकते । इस गुट केके श्रनमंत स्पयंभू 
स्तोत्रके अन्तम उक्त दानी यथाक्रम प्योके अनन्तर ए+ 
तीमरा पद्म श्रौर सगर्द'त है, जिसमे स्वामीजीके परारचय- 
विषयक दस विशेषणश उपलब्ध द्वात हैं और ने हँ-- 
१ आचायं, २ कवि, रे वादराद्‌ , ४ पण्डित, ५ देवज 
(ज्वोगिविदू ), ६ मघक (यिद्य) ७ स्तन्त्रिक (मंत्रतिशेषज्ञ), 
८ ताल्नक ( नंत्राशिषज्ञ )) ६ क्राशासद्ध आर भिद्न- 
सारस्वत | बढ़े पद्म ज्स प्रकार है ; 


ह््प 
& 


# पृवर पाटालपत्मध्यनगर भेश मया ताडल 

पश्चान्माल गामन्घुटक्कानपये काचापर बादिशे । 

प्रापोडई करदारक बहुभट वियोत्कर्ट संकर्ट, 

वादार्थोी विचराग्यद नसपते ! शादूलावक्राडम ॥ 
[काच्या नसग्नाटकोडह सलमालन-नुनम्बशे पाणडुपय::, 
पुण्डीड़े शाक्यमिक्षुद्शपर नगरे सृ(मि,श्र॒भोजी पारवा- । 
चाराणस्यामभूव शशि(श)घरघधवल: प.ण्डुर|गस्तपस्वी, 
राजन ! यस्यास्त शक्ति: सददतु पुसतो जेना-ग्रथबादी || 


श्राचार्योहं कविरहमहं बादिराद पंडितोह॑ 

दैवज्ञोह भिषगहमद्द मांज्रिकस्तांत्रिकोह । 

राजज्नस्थां जलघिबलयामेखलायामिलाया- 

आशज्ष/खिद्धः किमिति बहुना सिद्धमारस्वतोह ।॥१॥ 

इस पद्मम्म बशित प्रथम तीन विशेषश--शआ्रावाय, 
कथि और बादिराट--तो पदलेेस परिज्ञात हैं--अनेक पृर्ता- 
चाय के वाक्यों, अन्थों तथा शिलालेग्योम इनका उल्लेग्व 
मिलता हैं! | चौथा (पंडित! विशेपण श्राजकल्तके व्यवद्दार 
में 'कव! विशेषणकी तरह भत्ते ही कुछ साधारण समभा 
जाता हो परन्तु उस समय काबके मृन्यकी तरदइ उसका भी 
बड़ा मूल्य था ओर वह प्राय: गमक ( शाख्रोके मर्म एवं 
रहस्यवो समभने और दूसरोको सममकानेम निषुण ) जेसे 
ब्रिद्वानोके लिये प्रयुक्त होगे था | भगवजनसेनाचारयने 
गरादपराण में समन्तभद्र के यशका कवियों, गसको, बादियों 
श्रौर चाग्मियोके ममस्तकका चूलामणि बतलाया है +और 
टसके द्वारा यह सचित क्रिया है कि उस समय नसितने कवि, 
गमकता दी और बाग्सै थे उन सब पर समन्‍तभद्र के यशकी छाया 
पड़ी हुई धी--उनमे क्वित्व, गसकत्य,वादित और वा ग्मित्त 
गामके ये चार गुण असाधारण कारिके विमामका प्रात हुए थ, 
और इसलिये पंडित विशेषण यहाँ गमकत्य जेंसे गुण 
विशेषका शोतक है | शेप सब विशेषण'इस पयकद्वारा प्राय 
नये ही पकराशम आए हैं और उनस ज्यातिष, वद्यक, मत्र 
आर तत्र जेंस विषयोसे भी समन्‍्तभद्रकी निपर्णताका पता 
चलता है | सत्नकरण्डश्रावकाचारमे अंगहीन सम्यग्दर्शनको 
जन्मसन्ततके छेंदनमं श्रसमर्थ बतनात हुए, जो विपबेदना 
के दरनेमे न्यूशक्षस्मंत्रकी असमथताका उदाहरण दिया है 
श्रौर शिलालेसोा तथा ग्रन्थोम 'स्वमत्रतचन-व्याहत- 


$ देखो, वार्सेबागन्दिरसे प्रकाशित “सत्साघधुस्मस्णामंगलपयाठ 
में 'ध्वामिसमन्तभद्र स्मरण | 

+ कवीना गमकाना च वादीना वाग्मिनामपि। 
यश: सामस्तभद्रामि मूध्ि चूशमणीरते। 


किरण ३-४ 


चन्दप्रभः जमे वाक्योंका जे प्रयोग पाया जाता है वह सब 
भी आपके मंत्रविशेषज्ञ तथा मंत्रतादी दोनेका सचक है | 
आधथवा यो कब्ये ऊफ्रि आपके 'सोत्रिक' विशेषणतसे श्र 
उन सब कथनोंकी यथाभ्भताको अ्रच्छा पोपण मिलता है । 
इधर ६ वी शताब्दीके बिद्वान्‌ उग्रादत्याचाययने अपने 
'कल्‍्याणकारक' वेचद्क ग्रस्थमे अप्टादमप्यलिलमसत्र समरत- 
प्र: धोक्त॑ सविस्तग्बचोविभवे विशेष त्‌' इत्यादि पद्य (२०- 
<६ | वे, द्वारा समन्तभद्रकी श्रष्टह्ञ वें ग्रकायपयार विस्तृत 
ग्चनाका जो उल्लेस्य किया है उसको ट|क बतलानेमे 
"पक! विशेषण अच्छा सहायक जान दा है। 
अन्त के दो विशेषण 'द्ाशासिद्रीं और (मिद्धमारसत! 

॥ बाटुत ही महत्वपूर्ण हैं श्रार उनसे ह्वामी समन्तभद्रका 
असाधारण व्यक्तित्व बहुन कुछ सामने ग्रा जाता है। 

ने विशेषणाऊ। प्रस्तुत करते हुए रवाभाजा राजाकों सम्बा- 
घन करते हुए कहते हैं ।क--'टे राजन ! मे इस भमुद्र 
कप । पृथ्वीयर आजाद हैं--यों ग्रादेश ८ वी हना ह। 
आर श्ाधिक क्‍या कहां जय “रस ॥रउ्धसारत्वनों हूँ--- 
पस्वनी मु सिद्ध है ।! इस सरस्वताको र्द्धि अथवा 
4चनासरटि से ही समन्‍्तभद्गका छस भरादनाका सारा रहध्य 
सब्नादित 2 जा स्थान रधानयर वादघोष णाएँ वरणेरर उन्हे 
आम हुई थी अववा एक सिललिखक कथनानुसार बीर 
अने्द्रके शासनती्थकी हतारगु्णी इद्धि ऊरने# रूपम के 
(जस प्रबद्धा कर सके थ)८ | 

अमेक विद्वानाने (नग्स्वयी-स्वेरणिटा-्भूगय:' जैस पदों 
के द्वारा रूमनभद्रका जा मरन्‍्वतीकी स्वद्धुदाबदास्सूमि 
प्रकट किया है और उनके रच दुए प्रयन्थ ( ग्र्य )रूप 
उज्तल सतयरमे मरस्यती क्रीय करती हुई बतलााया है 
, दस्ता, सत्माधुरास्णसमबवठ पएु० ३४, ४६ । 
< देखो, बेलूरत/'ल्जुकका शिलालेग्व नं० १७ (।+५ 0. ५.) 
खा खत्सा पुस्मस्णमंगलगाट, पृ० ४९ 


समन्‍तभद्वका एक और परिचक-पद श्ज 





उन सब कथनोकी पह्ि भी हमस 'मिद्धमारस्ततों वशेषशासे 
भले प्रकार द्ो जाती है । 

समन्तभद्रकी बढ़ सरस्यती (वार्देवी) जिनवाणी गाता थ॑; 
जिसकी श्रनेकान्तरृशिद्वाग श्रगत्य आराधना करके उन्होंने 
अपनी वाणीमे वह अरतिशय प्राप्त फिया था जिसके आगे 
सर्भी नतमस्तक होत थे ओर जो श्राय भी महुदय विद्वानों 
को उनकी आर आजपित जिये हुए हैं । 

यहाँपर में इतना ओर भी बतला देना चाह १ हूँ कि 
उक्त गुटकेमे जो दूसरे द। प्य पाये जाते हैं उनमे फटी कड्टी 
कुछ पाठभेद भी उपलब्ध द्ोता है, जेसे कि प्रथम प्मम 
ाडिताकी जगर 'त्राटता (प्रदिश'की जगह 'बेडुशे”'बह भर 
व्द्योत्कटों' की जगह 'बहुमटविद्याकर्ट! और 'शाबू ५- 
विक्रीडित! के स्थानपर 'शाइूलवत्कीडनु' पाठ मलत्ता ६ । 
दूसरे ध्द्यम काच्या की जरा 'कान्या' लाबुशे! की जगद 
लाबुसे', धुड्ी डर" +। जगद पिड़े!ड', 'शाक्प्मिक्षु:! का 
जरा शाकमन्ता, वारगर्पमभृव” को भगद 'चाराणस्या 
बमृय, 'शशघरधवल:” की जगद “शशघरधयला! श्र 
धस्याध्तिं छी जगद जस्यास्वाँ पाठ पाया जया है| इन 
पराठभेदोम न,छु तो साधारण हैं, कुछ लेखकाकी विपिकी 
श्रशुद्धि के परणाम जाग पुरे है. आर कुछ मालक भा 
दो उकते हे | शाकबनिक्ु: की जगह 'शाउमत्ती! जेमा 
पाठमेद विनारणीय दे । सद्ारक प्रमाननद्र और बअदानेभिदस 
के कथाकपोम जिस प्रकार समन्तमद्रकां कथा दा ६ उसके 
अनुसार तो व 'शाक्यमिल्ु, दी बनता है, परन्ग सदर भी हा 
सकता हूं कि उस पराटऊ कारण द्वी कथाक। बेस रूथ दया 
गया हो श्रार वचद्द तरष्टमोनी परित्राद! से ।मलता जल्तता 
शाकमोज परखिद्‌का वाचक दी | कुछ थादो, शअमो 
निश्ितर्यसे एक बात नदी का से सकती | रस विषयम 
आधिक स्व जकी आवश्य+ ता है | 


बीरसवार्सा-दर, सरस्पया सा०ण० २०६२-१६ ४५ 


साहित्य-परिचय ओर समालोचन 


आह बी::-७छ- 


१ षट्खण्डागम ( घत्रक्ता दीका हिन्दी अजुवाद 
सहित)--मूक्ष लेखक, भगवान पुष्पदंत भूबबली । टीका- 
कार भ्राचार्य वीरसेन। सम्पादक, प्रो० हीराज्ालजी जैन 
एम० ए्‌० अमरावती | प्रकाशक, श्रीमंतलेढ सिताबराय 
क्षचमीचद जैन साहित्योद्धारक फंड, अ्रमरावती । पृष्ठ सख्या 
५६६ । मुल्य सजिक्द प्रति १०) शास्ँ्राकारका १२) | 

यह षट्खणड़ागमके जीवट्राण नामक प्रथमखंडकी 
छुटठी पुस्तक है। इसमे उक्त खंडकी नी चूलिकाझोको दिया 
गया है जिनके नाम इस प्रकार हैं---१ प्रकृतिसयुस्कीर्तन, 
२ स्थानसमुम्कीर्तन, ३ प्रथमदंडक, ४ द्वितीयदंडक, तृतीय 
महा दंडक ६ उत्कृष्ट स्थिति ७ जघन्यस्थिति ८ सम्य- 
क्चोग्पत्ति & और गत्यागति । इन चूलिकाओंका संक्षिप्त 
फरिविय 'विपय-परिचय' शीपंकके नीचे प्रस्तावमार्मे दिया 
गया है । 

इस पुस्तकका अध्यन करनेसे सम्यक्रबक्के सन्‍्मुख जीव 
की परिण॒ति, उसके कर्ंबन्धादि, तथा सम्यक्त्बकी उत्पत्ति 
किस प्रकार होती हैं और उप्तके परिणामोमे उत्तरोत्तर 
कितनी विशुद्धिं निरंतर बढ़ती रहती है इसका विशद 
वर्णन अ्राचार्थ वीरसनने किया है। साथ ही कर्मोपशमना 
और क्षपणाका विधान भी रुचिकर दिया हुआ है। डसरे 
इसकी प्रसेथ बहुलताका पता सट्ठज ही लग जाता हैं। 
(छले खंडोंकी श्रपेज्ञा स्वाध्याय प्रमियोक्रो इस खडके 
अप्ययम और चिंतनमें तथा आचाय॑ नेमिचक्रके लब्धिसार- 
सरुपणासारकों सामने रख क्र तुलनाप्मक दृश्सि अध्ययन 
करनेसे विशेष रस आये बिना न रहेगा । अनुवाद अ्रच्छा 
हुआ है. और विशेष!र्थों द्वारा विषयकों और भी स्पष्ट कर 
दिया गया है। अंथके अंत ६ निम्नपरिशिष्ठ दिये हुए हैं। 
सूत्र पाठर अवतरण गाथा खूची३ न्यायेक्तयां४ ग्रंथोल्लेसख 
€ पारिभाधिक शब्द-सूची ६ विशेष टिप्पण । इनसे प्रस्तुत 
ग्रथकी उपयोगिता अधिक बढ़ गईं है । छपाई सफाई सभी 
पूंतत है, अंथसंग्रहशीय भोर पठनीय है । 

२ स्वर्गीय द्वेमचन्द्र--सआहक और सम्पादक, बा० 





यशपाल जैन बी० ए० एक० एल० बी० कुडैश्वर | प्रका- 
शक, प० नाथूरामजी प्रेमी, मालिक हिन्दी पथ रस्नाकर 
फायौलय हीराबाग, बग्बई नं० ४। पृष्ठ संख्या १८४ । 
मुख्य, चार आँसू । 

प्रस्तुत पुस्तक स्वर्गीय द्वेमचन्द्रजी मौदीके संस्मर्णों 
और उनके जीवन पम्चियके रूपमें प्रकाशित हुईं हैं। इस 
की प्रस्तावनाके लेस्वक पं० बनारसीदासजी च्तर्चेदी हैं। 
हेमचन्द्र कितना योग्य विद्वान, गम्भीर विचारक और स्पष्ट 
वादी था, यह बात उसके साथ सम्पर्क रखने वाले सब्यन 
तो जानते ही हैं किंतु ओ लोग उसके इन संस्मरणों और 
संकलित पतन्नोंको पढ़ेंगे बे भी उससे परिचित हुए बिना न 
रहेंगे । इस पुृ:तकमे ४६ लेख या सस्मरण विभिन्न विद्वानों 
द्वारा लिखे गए हैं, प्रस्येक लेखकने हेमचद्रके व्यक्तिवके विषय 
में श्रकाश डालनेका प्रयरन किया है श्रीर कुछ लेग्बक को छोड़- 
कर सभीने उसकी स्पष्ट वादित्ताको स्वीकार किया है । प्रेमी 
जीके लेखकी घटनाएँ तो उसके स्पष्टतादी होनेका और भी 
समथंन करती ही है | प्रमीजफे लेखको पढ़कर श्रप्तमयमे 
हुईं पुश्र-वियोग जन्य बेदना की एक टीस हृदथमें घर कर 
जाती है और उससे प्रेमीओीकी इस दुद्धावस्थामें सहसः 
आपड़े दुःखका अन्दाजा लगाया जा सकता है । हेमचन्द्रकी 
मोलिक साहित्यके निर्माणकी भावना कितनी उच्च और 
साहिप्यक जगतमे क्रान्ति त्वाने वाली थी यह उनके कतिपथ 
सज्जनोकोी लिखें गये पत्रोसे स्पष्ट ज्ञानी जाती है। प्रेमीजी 
यदि हेमचन्द्रको उत्साह दिलाते ता बहुत सभव था कि चट्द 
अपने इतने अल्प जीवनमे ही जगतके लिये अच्छे घिचार- 
पुण साहित्यकों स्पष्टी कर जाता) अश्व तो जितने साहिस्य 
का वह निर्माण कर गया है उसी पर संतोप करना होगा | 
यह जान कर प्रसन्नता हुईं कि श्रेमीजी हेमचन्द्रके सभी 
साहित्यको प्रकाशित करेगे। इस पएस्तकका प्रकाशन, अच्छा 
हुआ है शरीर वह इतने रोचब टगसे सकलित हुई है कि 
जो भी व्यक्त उसे पड़ेगा वह हेमचन्द्रके ।लये चार आस, 
बहाये बिना न रहेगा। 
ल्‍ परमानन्द जैन शाजद्री 


क्या रत्नकरण्डके कर्ता स्वामी समन्तभद्र ही हैं ? 


( ले० श्री ५० नाथूराम प्रेमी ) 


अल्प 5 नकद जलन 


रतनकरण्-भ्रावकाचार बहुत ही प्रसिद्ध ग्रन्थ है। 
यद्यपि उसमे कठी भी कर्ताका नाम नहीं दिया है, फिर भी 
परम्परासे यद्दी माना जा रहा हैं कि आप्तमामांसा, श्वृहत्स्व- 
यंभु-स्तोत्र आदिके कर्ता स्वामी समन्‍्तभद्द ही इसके कर्ता 
हैं। परन्तु बादिराजसूरिने अपने पार्श्नाथ-चरितदे प्रार भसे 
पूर्वाचार्योका जो स्तबन किया है उससे मालूम होता है कि 
दोनों एक नहीं हैं | वे कहते हैं-- 
स्वामिनश्वरितं तस्य बस्य नो बिम्मयावहं। 
देवागमेन सर्वेज्ञो येनाग्राप प्रदश्येते ॥१७ 
अचिन्त्यमहिमा देवः सा।उमिवन्धो हिर्तोपणा । 
शब्दाश्व यन सिद्धचन्ति स्मधुत्य॑ प्रतिलंमिता: ॥१८ 
त्यागी स एवं योगीनद्रों यनाक्ष्यसुस्धावहः । 
अथिन भव्यसाथाय विष्टो रत्नकरण्डकः ॥१६ 
इन तीन श्छोक्रोमे स्वामी , देव' और “योगीन्द्र' इन 
तीन छथक प्रथक आचार्योकी स्तुति की गई है। इनमेसे 
पड़ले 'स्वामी' तो समनन्‍्तभद्र हैं जो देवागम (आप्तमीमांखा) 
के करना हैं । और भी अनेक विद्वानाने इम्ह स्वामी शब्दसे 
स्‍्मरण किया है। दूसरे देव' जैनेन्द्र व्याकरणक्ेे कतीो देव- 
नन्दि हैं और उन्हें उनके नामके एक देशसे उद्धिखित किया 
है । कहा है कि जिनके द्वारा शब्द साथुताको अद्दण करके सिद्ध 
हो जाते हैं, वे अचिन्तनीय महिमा बाले 'बेव' बन्दनीय हैं । 
श्रवश्य ही ये शब्दशाखके कर्ता देवनन्दि ही हैं। तीसरे छोड 
के योगीन्द्र अक्षय सुखतके दाता ग्नकरण्ड' के कर्ता हैं । 
तीनोमें कत्ताश्राक स्पष्ट पर नाम न देकर सकेत या उनके 
विशेषण दिये हैँ, फिर भी गुगावशण नसे व स्पष्ट हो जाते हैं । 
तीनों श्लोरू अ्रल्नग अ्रलग तीन ग्रन्थकर्ताश्रोंका स्मरण 
करते हैं और साथ ही उनके ग्रथोका संकेत | बीचमे देव- 
नान्द हू अतएव पहल और तीसरे श्लोकमे स्खल 'स्वामी' 
अर योवीन्‍्द्र' एक नहीं हो सकते । यदि यह कढयना की 
जाय कि पहले श्लोकके बाद ही तीसरा श्क्ञोक होगा, 
बीचका छोक ग़ल्तोीसे तीसरेकी जगह छप गया होगा-- 


यद्यपि इसके लिए हस्तलिखित प्रतियोंका कोई प्रभाग 
अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है, तो भी, दोनोंकों एक 
साथ २खने पर भी, स्वामी और योगीन्द्रको एक नही क्या 
जा सकता और न उनवा सम्बन्ध ही टीक बैठता है । इस 
के सिवाय तीनों छोक झज्तग अत्नग अपने झापसे परिपूर्ण 
हैं, वे एक दूसरेकी भपेज्ञा नही रखते, तीनेमिं एक एक 
आचायंकी स्वतंत्र प्रशस्ति है# । 

एक बात और भी ध्यान देनेकी यह है कि वादिराजने 
छोक नं० १६ से ३० तक १५ श्लोकॉमे पू्वबर्ती १५ ही 
आचायोका या कवियोंका स्मरण किया है, भर्थात्‌ प्रत्येकक्े 
लिए उन्होंने पूरा पूरा एक ही श्लोक, अपने अआपमें सम्पूर्ण 


“दिया है। कही भी इस कमको भंग नहीं किया है । तब 


उक्त दो श्लोकोंमें एक ही समन्तभद्गकों स्तुति की होगी, 
यह नहीं हो सकता । 
जिस तरह 'स्वामी! नाम नहीं है उपपद है, उसी 
तरह योगीन्द्र भी नाम नहीं है। श्रसली नाम रनक्रण्ट्के 
करतोका भी समनन्‍्तभद्र हो सकता है, जो स्वामी समन्‍्तभद्र 
से एथक शायद दूसरे ही समन्तभद्र हो। । 
यह स्मरण रखना चाहिए कि वबादिराजसूरिने पार्श्न- 
नाथ चरित शक सं० ६४७ (वि० सं५ १०८२) में समाप्त 
किया या, और वे बड़े भारी विद्वान थे। उनके समक्ष 
अ्रवश्य ही देवागमक्के कर्ता श्रीर स्नकरण्डके कत्ताका 
पृथक्चचका कोई प्रमाण या कोई अ्रनुश्र॒ुति होगी और हस 
लिए जब तक उनके पदलेका दोनोको एक्ताका कोई दूसरा 
प्रमाणा न मित्त जाय, तब तक उनके कथन पर एकाएक 
अविश्वास नहीं किया जा सकता । 
ऑस्व० गुरुजी (पं० पन्नालालजी बाकलीयाल) ने जगपुरके 
ग्रन्थ भंडारोके ग्रन्थाके कुछ प्रारंभिक अंश आर अन्त्य- 
प्रशह्िनिया मेत्री थी उनमें बादिगज कृत परश्चनाथ-चरिन 
का प्रारंभिक अंश भी द्दे। उसमें उक्त तीन इलोकोका 
वह क्रम है, जो म!० ग्र० मालाकी छुपी हुई प्रतम है । 


३५ अनेकान्त 





बैवागमादिके कती और रत्नकरण्डके कर्ता अपनी 
रचनाश की और विषयकी दृष्टिसे भी एक नहीं मालूम होते। 
एक तो मह्ठान्‌ तार्किक हैं और दूसरे धर्मशास्री । जिनसेन 
आदि प्राथीन श्राचायोंने उन्हें वादी वाग्मी गमक और 
तार्किकके रूपमें ही उस्लेस्व किया है, धमंशासत्रीके रूपमें 
नहीं। योगीन्द्र जैसा विशेषण तो उन्हें कहीं भी नहीं 


दिया गया । 
समनन्‍्तभद्र नामके घारण करने वाले विद्वान और भी 


अ्ने# हो गये हैं जैसे कि अ्रष्टमहरत्री विषमपदतात्पर्य- 
वृत्तिके कत्तो, जो स० म० सतीश चन्द्र विद्याभूषणके शअ्रनु- 
सार ई० स० १००० के लगभग हुए हैं। नाम तो इनका 


[ त्रष ७ 
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भी समन्‍्तभद्वे था; परन्तु स्वामी समन्‍्तभद्वसे अपनेको 
प्रथक बतलानेके लिए इन्होंने झापको “लघु” विशेषण 


सहित लिखा हैं । 
यहाँ यह स्पष्ट कर देना आवश्यक है कि पं० आशाधर 


आदि पिछले विद्वानोने स्वामी समनन्‍्तभद्रकों ही रत्नकरणयड 
का कत्तों माना है। हसके पहलेके विद्वानोंमिसि किस किसने 
माना है, इसकी खोज होनी चाहिए | 

आप्तमीमांसा आदिके कर्ता ही रसनकरणडके कर्त्ता हैं, 
वादिराजसूरि इस बातको नहीं मानते थे और हसीको स्पष्ट 
करनेके लिए यह नोट लिखा गया है। दोनोंकों एक सिद्धि 
करनेके क्षिए अब अन्य प्रमाण आवश्यक हो गये हैं। 


रत्नकरण्डश्रावकाचार ओर ज्याप्तमोमांसाका कतेत्व 
( ले०--प्रो० द्वीराल्लाल जैन एम० ए० ) 


मैंने अपने 'जैन इतिहासका एक विलुप्त अ्रध्याय! 
शीर्षक निबन्धर्मे जो बात प्रस्तुत की हैं उन पर दो लेख 
न्‍्यायाचाये प० दग्बारीज्ञालजी जैन कोठियाके अ्रनेकान्त 
भा० ६ किरण नं० १०-११ तथा १२ इन दो अंकोमे 
निकल चुके हैं। उनके पहले लेखका शीर्षक है “क्या 
नियुंक्तिकार भद्बबाहु और स्वामी समन्तभद्ध एकहें ?! 
एवं दूसरे ल्लेग्बका शीर्षक है “क्या रनकरण्डश्र।वकाचार 
स्वामी समन्‍्तभद्॒की कृति नहीं है ?” चू'कि दूसरे ज्ञेखका 
विषय हमारी चिन्तनथारामे अधिक निकटवर्ती है अतण्व 
पहले उसी पर यहाँ निचार क्रिया जाता है। इस विषयका 
निरणंय हो जानेके वश्चान ही प्रथम लेग्व रूस्बन्धी चिपय पर 
विचार करना उचित होगा | 

लेखके श्रादिमें ही पंडिनजीने मेरे द्वारा पथ्ग्बडागम- 
जीवस्थानके जझ्षश्रस्पशनादिकी प्रस्तावना पृष्ठ १२ पर लिखित 
उन पक्तियोकों उद्धुत किया है जिनमें मैंने रनकरण्ड- 
ध्रावकाचारका उछलेख किया था और उस परसे पडितजी 
ने यह आज्षेप किया है कि “मालूम होता है कि प्रो० सा० 
ने अपनी वह पूर्व मान्यता छोड़दी है और इपी छिये रत्न- 


करण्डको स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं मान रहे हैं ।' 
सुमे ग्राश्चय है कि उल्लिखित पंक्तियोंके अन्तर्गत कौनसी 
मान्यताकों छोड़ देनेझा न्‍ययाचार्यजीको अम हुआ है| 
मैने जो वहां स्वामी समनन्‍्तभद्र कृत र्सक्रणड श्रावक्राणार 
को एक प्राचीन, उत्तम और सुप्सिद्ध ग्रथ कहा है वह मे 
आज भी मानता हूँ । बादिराजसूरिने जसे अक्षय सुग्बावह 
और प्रभाचन्दने श्रस्बिलसागार घरमंको प्रकाशित करन वाला 
सूर्य कहा है । उसमें भी श्रभी तक मुझे कोई आपत्ति नटो 
दिखाई देती । उसके पश्चात्‌ श्रब यदि मैंने कोड बात और 
अधिक कहीं है तो केवच यह कि इस रस्तक्रणड श्रावयका 
चारके कर्ता स्वामी समस्नभद्र और भआप्तमीमांसाके कर्ता 
स्वामी समन्‍्तभद्र एक ही व्यक्ति नहीं प्रतीत होते । यदि 
मैंने उन पू्व पक्तियोमे श्राप्तमीमोँसा और रम्नकरणडके 
एक करसस्वकी कौई बात कही होती तब तो न्यायाचार्यजी 
का उस कथनके आधारसे मुझ पर कोई मान्यता छोड़ देने 
का आ्षेप न्‍्याययुक्त था। किन्तु जब मैंने उन पतनियोंमे 
दो ग्रथोके एक कलृत्वका कोई चिचान ही नहीं विया तब 
न्‍्यायाचायंजीका मुझ पर यह आज्षेप स्ंथां निम[ल और 
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निराधार सिद्ध होता है। यद्यपि गवेषणाके चेत्रमें नये 
आधारोंके प्रकाशसे मतपरिवर्तन कोड्टे दोष नहों है किन्तु 
किसी कथनविशेष परसे निराघार श्राक्षेप उपस्थित करना, 
फमसे कमर न्यायाचार्यजी द्वारा, डचित नहीं कहांजा 
सकता । 

इसके पश्चात्‌ पंडितजीने क्रमभश:--(१) रस्नमाप्ता 
और रत्नकरण्डकी रचनाओ्रोंके भिनक्न कालीन होनेके प्रमाण 
उपस्थित किये हैं; (२) रस्नकरणडक्के समान स्वयभुस्तोश्नर्मे 
क्रेवलीफे क्षुधादि वेदनाओ्ोके अ्रभाव माने जानेके उतलेख 
पेश किये हैं; (३) मेरे द्वारा प्रस्तुत की गईं आप्तमीमांखा 
की कारिका ६३ का भ्र्थ ऐसा बैठानेका प्रयत्न किया है 
जिससे उसके द्वारा केवलीमे सुरू दुखकी वेदनाका सद्भाव 
सिद्ध न हो; एवं (७) रप्नकरण्ड व युक्तयनुशासनादि प्रं्थों 
से कुछ तुलनाध्मक जाक्य पस्तुत कर उन सबको एक ही 
ग्रन्थकारकी कृतियां प्रकट की हैं। इन परसे मेरे सन्मुस़्॒ 
विचारके लिये निम्न प्रश्न उपस्थित होते हैं-- 

(१) कया रप्नकरण्डके समान केंव्लीके क्षुधादि बद- 
नाओोंका श्रभाव स्वामी समन्तभद्ककी श्राप्तमीमांसादि 


कृतियोंमें भी कतलाया गया है ? | 
(२) क्या आप्तमीमासाकी क्ारिका ६३ फा यधाथतः 


बह अर्थ नहीं है जैसा कि मेंने लमझा है ? 

(३) क्या बाह्य श्रीर श्रन्तरग प्रमाणोंत्त श्राप्तमीमांखा 
कौर रमनकरण्डका एक करतेस्व सिद्ध होता है ? 

यहां मैं इन तीन बातो पर विचार क्खूंगा। 

प्रथम बातकी ऊदापोहमस पंडितजाने जिस प्रकारके 
उल्लेख प्रस्तुत किये है उनको देखते हुए मुझे इस बातकी 
अब भी आ्रावश्यकता प्रतीत होती है कि यहां सबसे 
पहले में श्रपने दृष्टिकाणकों स्पष्ट करदों । केवलीमे चार 
घातिया कर्मोका नाश हो चुका है, अ्रतएव उन कर्मासे 
उत्पन्न दोपोंका केवलीमें अभाव माननेमे कही कोई मतभेद 
नही है। रतकरण्डके छठवे श्छोक्म उल्लिग्विव दोपोसि 
इस प्रकारके पाँच दोष हैं--भय, क्मणर, गण, द्रेप और 
मोह ! अतण्व इन दोपोक केवलीमें भ्रभावके सम्बन्धके 
उल्तेल्व प्रस्तुत करना अनावश्यक है। पडितजी द्वारा 
प्रस्तुत किये गये ऐसे विशेषश्शात्मक उल्लेग्ब हैं--नि्मोह, 
गतमदसायः बीत्तराग, विवान्/वबैर, स्नेहों कृधात्रेति, भय- 
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कामवश्यों । डब दोधोंका केवलोमें अ्रभाव सभोको स्वीकृस 
है । अब प्रश्न रह ज्ञाता है फंचल ज्षुघा, पिपासा, जरा, 
आतद्ू (व्याधि) जन्म और अ्रन्तक (सत्यु) का। थे दोष 
डन शेष कर्मोक द्वारा उधपन्न होते हैं जिनका क्ेबलीमें सस्व 
कोर उदय दोनों वर्तमान रहते हैं, अतएव इनका डनमें 
अभाव माननेसे एक संद्धान्तिक किन, डपस्थित होतो 
है जिसका उचित समाधान नहीं मिल्ल रहा । 

अब यहाँ विचारणीय प्रश्न यह है कि जिस :फार 
रसनकर ण्डकारने भ्राप्तम इन अभ्राधासिया कर्मोसे उसपनक्ष 
प्रवृ सियोका प्रभाव प्रतिपादित कया है उसी प्रकार उन्के 
अभावहझा प्रतिपादन क्या कहीं भप्तमीमांसाकारने भी किया 
है ! न्यायाचार्यजी भ्राप्तमीमांसा था युक्तगनुशासनमेसे तो 
कोई एक भी ऐसा उल्लेख प्रस्तुत नहीं कर पके जिसमें 
उक्त मान्यताका घिथान पाया जाता हो । थथथंत: यदि 
आप्तमीमांसाक्ारकों झ्राप्तमे उन प्रदृ त्तियों का अभाव सानना 
अभीष्ट था तो उसके प्रतिपारतक लिये सबसे उपयुक्त 
स्थक वही ग्रन्थ था जहां उन्होंने आप्तके ही स्परूएकी 
मीमांसा की है, उन्हें बहां ही इनकी साथक्ता भी सिद्ध 
करना थी । किन्तु यह बात नहीं वाह जाती । हससे न्‍्या- 
याचायजी ने अआप्तमीसांसा व युक्त वनुशासनका कोहे 
डछलेख प्रस्तुत न कर श्रपने मतकी पुष्टिम स्वयशभस्तोश्रके 
कुछ अखतरण २पस्थित क्थिहषें। जिस प्रकारस थे उल्लेग्य 
सम्रद्ठ किय्रे गये है. उससे ज्षन होता है कि पडितजीने 
ग्रन्थकारकी समस्त कृतियांकों चलनी कर डा» है ता थे 
ये उल्त्तस्न प्राप्त कर सके हैं। हससे अब सुझे विश्वास 
होता है कि इनके अतिरिक्त अथ ह_हस मत्तका पुष्टिक 
उल्लेख म्वाम! धमनन्‍तभद्गकों 


असश्भव ही है । 
प्रथमतः पंडितजोंने स्वथनुस्थात्रका ६८ वां होप 


प्रस्तुत किया दे और उस पश्स यद्ध निष्क्पे निकाका है कि. 
यहां 'समन्‍्तमठ्॒ कितने स्पष्ट शब्दोम अआ।प्तकेवकीय: 
आहारादिके अभावक! और छ्ुघादि सुस्ब-दुख घेदनाश्रोडे 
अभावका प्रतिपादन करते हैं ।” किन्तु बहुत प्रय्न कश्नेपर 
भी मुझे उस श्लोकमे केषक्तोके क्षचादि वेदनाओंके अभाव 
का कोई प्रतिपादन दिखाई नहीं दिया। अ्ां तक में समक् 
सका है उस श्लोकका अर्थ मद्द है-- चुधादि दुखांके 


कतियोंमे मिल्क ना प्रायः 
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प्रतिकारसे तथा इन्त्रियार्थोासे उश्यश्न अल्यसुर्खोल्रे नतो 
शरीरकी स्थिति रखी ज्ञा सकती है और न जीवकी, श्रतएव 
बे शहर या जीवके गुण नहीं हैं, ऐसा भगवानने जप्देश 
दिया है ।” इसका भावार्थ यह समझे आता है कि भूख- 
प्यास मिठाकर व इन्ठियसु्खोंको प्राप्त करके शराक्रा 
चाहे पितना पोप्श किया जाय, पर उससे शरीर सदैव 
व्थिर नद्ठी रखा झा छकता, चह्ठ जरा और मरणके श्राधीन 
होगा ही । उनसे जीवका भी कोई उपकार नहीं होता । 
अतएय शरीर पोपण व इन्द्रियसु्खकों स्वधर्म न मान 
कर परघर दी चाहिए, ऐसा भगवानूका 
उपदेश है| यही श्र्थ आगेक अभ्रर्थात्‌ १६ वें पदच्यसे और 
भी स्पष्ट हो जाता है जटा कहां गया है कि मनुष्य अस्यन्त 
लोलुपी होकर भी श्नुबन्धरकं दोषसे अ्कःर्योर्मे प्रवृत्त नह्दी 
होता। डकिस्तु जो इस क्ोक और परल्ोकम अनुबन्ध 
जनित दोपोगो जानता है वह कैसे सुखोमे श्रासक्त होगा, 
ऐसा भी भगवानने कहा है। यहां अन्धकारने केबल यही 
बतलाया है कि भगवानने सुख दुखोम आमक्त न होने 
अर्थात्‌ राग द्वेषकों जीतनेका उपदेश दिया है। पर यहा 
केवलीमें भृर्ब प्नासके अभावका तो ज़रा भी प्रसग दिग्याई 
नही देता | मुझे आ्राश्वर्य होता है कि इस श्होकके ग्राघारसे 
पडितजी ऐसा केत कद्द सके कि ''स्वयभृस्तोन्रस स्वामी 
समनन्‍तभद्गन दोपका स्वरूप वह्दी समझाया 8 जो रतनकरण्ड 
में । रनकरणडके छठवे और स्वयभूस्तोश्रके १८ व पद्म 
यदि कोई खाम्य है तो केचल इतना कि दोनों पद्म क्षत' 
शब्दसे प्रा/र्भ दोने दें । पर उनके श्रथंमे अकाश-याताल 
का अन्तर है। चुत मान्नके श्राघारसे पडितर्जने जो यहां 
केबल्लीमे उक्त वदनाओ्रोके श्रभावकी करूपना करक्ी हैं बह 
सिद्ध 3 ही होती । 

स्त्रगगृस्तात्र का दूसरा छोक पडितजीने ५३ वा प्ररपुत 


जानना 


दिया है जिसमे कहा गया हैं कि ' हे किनदेय, आप मसानुपी 
प्रक्रृतकों पार कर गये हैं, देववाओऊ भा देवता हैं अत्त- 
एच परमर्देवता हैं। अत: हमारे कलयायाक लिये प्रसन्न 
ढोइये । यहा भी पंडितजी कहते हैं कि ' इससे यह 
निर्विवाद प्रकट है कि समन्‍्तभद्न श्रप्तको क्ष॒यादिदोष- 
रहित मानते हैं +' किन्तु मुझे पुन: अ्रस्यन्त दुख्ख और 
निराशाक खाथ कहना पडता है कि यह भी पडितजीको 


अनेकान्त 
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निरी कल्पना है| इस छोकमें जिस मानवी प्रकतिको पार 
करनेकी ब।त कही गयी है उसे समभनेके लिये दम उससे 
पूंक श्लोक ७७ पर ध्यान देना चाहिये जो इस 
प्रकार है-- 
काय-बाक्य-मनसां प्रवृत्तयों नाभवंम्तत्र मुनखिकीषेया। 
नासमीद्य भवत्तःप्रवृत्तयो धीर तावकम चिन्त्य्मी हि तम।। 

इस पद्यमें कहा गया है कि “आप मुनिराजको मन, 
वचन और कायकी प्रबृत्तियां करनेकी ॥भिलाषासे नहीं 
हुआ करतीं, फिर भी आपको प्रवृत्तियाँ बिना समीक्षाके 
नहीं होठोी, अ्रतएब, हे घीर, आपका ईंद्वित अखिन्ध्य है ।' 
इस श्क्ोकके अनुपन्ममे अगले श्लोकान्तर्गत यदि किलली 
मानवी प्रकतिके पार जानेका केवलीमें प्रतिपादन स्वीकार 
किया जा सकता है तो वह केवल यही हो सकता है कि 
साधारण मनुप्यकी मन, वचन और काय सम्बन्धी क्रियाएँ 
राग, द्वेष और अज्ञान पूर्वक हुआ करती है जिनके कारण 
बे 5 नकी पूरी समीक्षा नहीं कर पाते | पर यह बात केचली 
में नही है क्योकि उनके राग, द्वेप और श्रज्ञानका स्वथा 
अभाव हो चुका है जिससे उनकों मन, वचन और कायको 
क्रियाओमें सज्ञानता है. और थअ्रासक्ति नहीं है। यहां मो 
मन और बचनके अतिरिक्त शरीरकी प्रवृत्तियोंका भी स्पष्ट 
विधान है लड़ क्मेसिद्धान्तकी मान्यताके सर्वथरा अनुकूल 
है, जिसके अनुसार केवलीमे भी मनुष्यगति, मनुष्यआयु 
पचेन्द्रियजाति, ऑदारिक शरीर व अ्रगोपांग तथा निर्माण 
एवं साता प्रसाता बदनीय ग्रादि कमोंक्रा उदय स्वीकार 
किया गया है| ऐ वी अवस्थामे इन कर्मासे उत्पन्न भात्रोका 
आअभाव माना ही कैंसे जा सकता है ? इस प्रकार न्‍्याया 
चायजी द्वारा प्रस्तुत किये गये इस दूसरे श्लोकमे भी 
केवलीके जुधाद वेदनाश्रोक अभाव प्रतिपादनकी ल्लेश- 
मात्र भी सम्भावना नयी पाहे जारी । 

पंडतजी द्वारा प्रस्तुत क्या गया तीसरा पद्म है स्व- 
य्ंभूस्तोत्रका ६३ वां जिसमे कहा गया है कि “अन्तक 
(सस्यु) अपने जन्म और उ्वर रूपी सखाश्रोके साथ मनुष्यों 
का क्म्दक अथात रुलाने वाला है, किन्‍नु श्रन्तकके श्रन्तक 
ऐसे आपके पास जब वह आता है तब वह अपने कासमकार 
अथात्‌ स्वेच्छाचारसे रुक जाता है ।'" इस पश्के द्वारा 
न्यायाचार्यजी “केवल्ीमें मरण और उसके साथी जन्म और 
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उवरका अभाव प्रमाणित करते हैं। किन्तु श्द्थोकका भावार्थ 
तो इसके लिवाय कुछ नहीं दिखाई देता कि जरम, उबर 
और भ्रृध्यु जिस प्रकार आकर साधारण लोगोंको व्याकुल 
करते और रुज्ाते हैं, उस प्रकार वे श्रापको नहीं रुला पाते ! 
अ्राते तो बे आपके पास भी हैं, पर वे अ्रपनी मनमामी 
करनेमें श्रथात्‌ रागद्वेषघमात्र उत्पन्न करनेमें सफल नहीं 
होते, क्यों कि, जैसा उससे पू्व॑वर्ती छोझमें कहा गया है, 
“आपने विद्यारूपी नावसे तृष्णारूपी मदी पार करली है।'' 


केवन्तीमे जन्म, जरा, ज्वर शोर मरणका अभाव ग्रमा- 
णित करनेके लिये न्‍न्यायाचारयजीने दो और उल्लेख प्रसरुतुत 
किये हैं--'जन्म-जरा-जिहासया' ( ४६ ) तथा “ज्वर-जरा- 
मरणोपशान्त्य! ( 5१ ) और कटद्दा है कि “यहां जिहासा 
श्रौर उपशानित शब्दोंसे फेवली अवस्था पाने पर श्रभाव 
ही विवक्षित है ।” जिट्दासाकी व्युस्पात्त श्रौर व्यवद्दार-सिद्ध 
अर्थ “दूर करनेकी इच्छा' ही होता है और 'डपशान्त्ये' का 
शब्दार्थ होता है 'उपशान्तिफे लिये'। पर चूंकि न्याया- 
चार्य जीने कहा है कि यहां इन शब्दोंके द्वारा भ्रभाव ही 
विव्षित है, 'अ्रतणव उस विवक्षाकों समझनेके लिये हमे 
पूरे पद्यों पर ध्यान देना आवश्यक प्रतीत द्वोता है । प्रथम 
पद्म पूरा इस प्रकार है -- 


ल्‍ ४ णष हा कत हु (७० 
अपत्यवित्तोत्तरलोक् तृप्णु या तपस्व्रिसः के चन क ने कुध ते । 
भवान्पुनजेन्मज गजिहासया त्रयीं प्रवृत्ति स मघी रब रूग' त्‌ 


अर्थात्‌ “कितने ही तपस्तो पुत्र, घन व परलोकवने 
तृष्णासे कम ?रते हैं. किन्‍नु आपने पुनर्जन्म और जरासे 
बचनेके विचारस अ्रपन्ती मन, वचन और काय-सम्बन्धी 
तीनों प्रवृत्तियोका निरोध किया” । यहां केवलीमें उक्त 
बृत्तियोके श्रभावक्री तो कोई वित्रक्षा नहीं पाई जाती, बल्कि 
यह स्पष्ट प्रतिपादन पाया जाता हैं कि ये प्रदृत्तियां उनमें 
विद्यमान हैं पर वे उनका अश्रभाव करनेमें प्रयन्‍्नशील हैं । 
ओर इसीके लिये वे अपने तीनों योगोक्रा निरोध कर 
अयोगी हो जाते हैं । इसके पश्चात ही वे उन बाधओसे 
वियुक्त हो पाते हैं । 


दूसरा पद्म पूरा इस प्रकार है--- 


कुन्थुप्रभृत्यखिलसस्वदयेफतान: 

कुम्थु जिनो ज्वर-जरा-मरणोपशान्त्ये । 
त्व॑ धमंचक्रमिद वत्तेयसि सम भूत्ये 
भूस्या पूरा क्षितिपतीश्वरचक्रपाणिः ॥ 


इसका अर्थ यह है कि “आप कुन्धु भगवानने पहले राजराज 
चक्रवतीं होकर बादकों यहां कुन्थु आदि समस्त प्राणियोकी 
दया करनेमे एकचित्त हो ज्वर, जरा और मरशथाकी उपशाल्ति 
रूपी पिभूतिफे लिये घर्मचक्रका प्रबतंन किया है ।” यहां 
मी स्पष्टतः केवली द्वारा ज्वर, जरा और मरणाकी 
उपशान्तिके लिये प्रयश्नका विधान किया गाया है, न कि 
केवली होनेसे पूर्व उनके 'अभाषका । 


यहां रह भी विचार करने योग्य है कि केवक्तीम जन्म, 
जरा और मरणाके अ्रभावफी सान्यताका अभ्रिप्राय क्या है ? 
यदि इस माम्यताका यह ताश्पश हो कि केघज्ीफी वर्तमान 
श्रायुका छय और शरीरका श्रन्त हो जाने पर सिद्ध अवस्था 
में फिर उन्हें कभी जन्म, ज्वर, जरा और मरणको बाधाएं 
नही होगी, तब तो हससे कहीं विरोध उत्पन्न नहीं होता, 
क्यों कि केवलीने कोई नया आयुधन्ध किया ही नहीं है, 
इस लिये सिद्धगतिको छोड़ किसी संसारगतिमें उन्हें 
जाना ही नहीं है । किन्तु जिस शरीरसे केंवली अवस्था 
उस्पन्न हुईं है उसका मनुष्ययोनिर्मे जन्म हुआ ही है, उस 
शरीरका योग भी उनके विद्यमान है वह शरीर साता- 
असाता बेदनीय कमोदियके वशीभृत्त भी हैं, उनकी मनुष्य- 
आयु भी क्रमशः क्षण हो ही रही है और वह समय भी 
श्राने वाला हैं. जब उनकी समस्त आयुका क्षय हो जानेंसे 
डस्त शरीरका धियोग हो जावेगा । तब फिर उसी अवस्था 
में उनके जन्म, ज्वर, जरा और झूप्युका अभाष कैसे माना 
जा सकता है ? 


इस विवेचनका यह निष्कर्ष निकलता है कि आपत- 
मीमांसा और युक्तयनुशासनमे तो स्वयं न्‍्यायाणयंजीकी ही 
रतनकरण्ड श्रावकाचारकी सानन्‍्यताका पोषक कोड प्रमाण 
प्राप्त नहीं हो सका, एवं स्वयंभूस्तोत्रम जहाँ उन्हें 
उस्र मान्‍्यताबी पुष्टी दिखाई दी वहां भी ययाथंत: 
उसका कोई विधान सिद्ध नहीं होता । 
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कि, 


झब हम झ्राप्तमी प्रांघाकी उस कारिकाके भ्रथंपर श्राते 
हैं जिसके आधारसे मैंने यह कहा है कि उस अंथके कर्ताको 
केवलजीमें सुख वु:खकी वेदना स्वीकार है । वह कारिका इस 
प्रकार है :-- 

पुर्य॑ ध्रुव स्त्रतो दुखवातू पाप च सुम्बतो यदि। 
बीतरागों मुनिविद्वांस्ताभ्यां युज्यान्निमित्ततः ॥| 

इस कारिकाके भअ्रथंका स्एष्टीकरश करनेके लिये उसके 
प्रसं गपर ध्यान वेलेना श्रावश्यक है । झ्राप्तमीमांसाकार यहां 
यह सिद्ध करना चाहते हैं कि अन्य लोगोंका जो यह मत हैं 
कि सुख या दुखसे निश्चयत: पुण्य पापका यंध होता है वह 
यथार्थ नहीं हैं। श्राचार्य ६२ वीं कारिकमें कह्दते हैं कि 
यद्दि दूसरेंकों दुःख देनेसे निश्चयतः पापबन्ध होता हो और 
सुख देनेसे पुण्य, तो अचेतन वबस्तुशथ्ों ओर कषाय रहद्दित 
जीवॉंकी भी यद्द बन्ध होना चाहिये, बयों कि वे भी तो 
दूसरेके सुम्त्र दुःस् उत्पादनमे जिमित्त कारण होते हैं। अ।भ- 
प्वाथ यह कि दूसरोके सुख-दुख्र उत्पादनमें निमित्त कारण 
होनेपर भो जड़ वस्तुभ्नों एवं श्रकषायी जीवोंफ़े पुणय-पापका 
यन्घ नहीं होता। भ्रत्‌ए॒व परमें सुख-दुखका उत्पादन पुरय 
पारका भ्रू व कारण नहीं है। क्रब संभुव है कोईं यह कहे कि 
दूसरोंको नहीं, किन्तु स्वयं अपने मे दुखके भ्रनुभव से पुणय और 
सुखसे पाप उत्पन्न होता है ता उसके उत्तरमे आचार्य कह्दते 
हैं कि नहा, ऐसा भी नहीं है; क्यो कि यदि अपनेमे दुखसे 
निश्चयत: पुण्ययन्ध होता हों भ्रीर सुखस पापयन्ध तो 
बीवराग विद्वान्‌ मुनि भी पुए्य-पापसे बचगे, क्योंकि उनमें 
भी दुःख-सुख् रूय निमित्त विद्यपतान हैं। इसका तात्पय यदद 
निकछता है कि वसगाग विद्वान मुनिम सुख दुस्बफा वेदन 
होते हुए भी पाप-पुण्यका बन्ध नही होता । 

यहां न्‍्यायावाय॑ मीका विवेक यह है कि यह जो 'चीत- 
राग सुनिसि सुम्ब-दुस्य स्वीकार फ्रिया गया है बढ़ छट्ट 
आदि गुणस्थानवर्ती वीतराग सुनियोके ही बतलाया है न 
कि लेरहवें चोदहव गुणस्थ नवर्ती बीतराग मुनि केंवलियो 
के ।” पद्चितजीने सुख दुखके सझ्भावको छठे गुणस्थान 
आदिमें स्वीकार किया है और तेरहव चौदहवें गुणस्थानोंमें 


उनका निषेध किया है. इससे उनका श्भिप्राय छठेसे लेकर 
बारदव गुणस्थान तक उनके सद्भाव साननेका अनुमान 


किया जा सकता है। किन्तु उक्त कारिकामे छठे ग्रुणस्थान- 


श्रनेफान्त 


| 
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वर्ती साधुका ग्रहण करनेसे दो आपत्तियां उत्पन्न होती है | 
एक तो यह कि यहां यदि सामान्य झुनिका ही ग्रहण 
किया जाय तो दीतराग और विह्ान इन दो विशेषयणोंवा 
प्रयोग सवंधा निरर्थक होकर कारिकामे अ्रपुशर्थ दोष उस्पक्ष 
होता है, जो आप्तमीमांसा जैसी अत्यन्त ठोस रचनामें 
अकर्पनीय है । कया इतनी शिथितल्न रचना ऐसे श्रंथकार 
द्वारा संभव है जो अन्यत्र स्वयं कद्दते हैं कि--'विशेष 
वाच्यस्य विशेषणं वचो यतो विशेष्य विनियग्यते च यत ? 
दूभरे, यदि रचना सदोष ही मानकर न्यायाचार्यजी 
द्वारा छटदे श्राद गुणस्थानवर्ती रुनिका अहण किया जाय 
तो किर प्रतिपाथ विषयकी युक्ति ही बिगढ़ जाती है और 
हेतु बिपरीत होनेसे जो बात असिद्धू करना चाहते हैं बही 
सिद्ध द्ोती है, क्योंकि छठे गुणस्थानमे सुख्ब-दुखको वेदन, 
फे साथ प्रमाद और क्पषाय इन दो बन्धके कारणेंसे कम- 
बन्ध अवश्य होगा। यहां ज्ञानावरणादि घातिया कर्मोंक। 
पाप प्रकृतियोंशा एवं वेदनीयादि अ्रघातिया क)की पुण्य 
कृतियोका परिणामानुसार बन्ध होना श्रनिवारय है | सातव 
गुणस्थानमें प्रमादका श्भाव हो जाने पर भी क्पायोदयसे 
क्मंबन्ध होगा ही, भर यही बात सृच्मसाम्पराय गुण स्थान 
तक भी उत्तरोत्तर हीन क्रमसे पाईं जावेगी । श्रतएवं छठेसे 
दशर्व ग्रुणुस्थान वक तो आप्तमीमांसाकारबी युक्ति किसी 
प्रकार भी सिद्ध नही होती । हां, ग्यारहवे श्र दि गुणस्थान 
कषायोदित रहिन होनेर। बीतराग एवं श्रवन्धक है, अ्रत 
यदि कारिकाम विह्वन विशेषण न क्षगा होता तो ग्याग्हदे 
आदि गुणस्थानवर्ती वीतराग मुनिके ग्रहण करनेसे अर्थकी 
सम्रद्दधि हो सकती थी । किन्तु कारिक'में मो विद्वान विशेषण 
भी लगाया गया है, और जिसपर न्यायाच्यदोने सवथा है] 
बाई ध्यान नही दिया है, टससे म,प्॒ है कि आचार्य ग्या- 
रहव और बरहव गृणस्थानोके भी पार जाकर केदलीके 
दो स्थानोकी और ही यहां दृष्टि रखते हैं| उनके ऐस्त 
करनेका कारण यह प्रतीत होता है कि ग्यारहवे ओर 
बारहव गुणस्थानोंम वीतरागता होते हुए भी अज्ञानके 
सक्चःबसे कुछ मल्ोध्य्तिकी आशका दो सकती है। किन्‍न 
अन्तिम दो गुखस्थान ऐसे हैं जहां साता व असाता चेदनीय 
आदि अधघातिया क्मेंके डदयसे रुख ओर दखदा चेदन 
तो संभव है किन्तु कपषाय व अज्ञानके &भावसे पुणय पाप 
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यन्ध या किसी भी प्रकारके अंतरंग सक्षकी सचया संभावना 
नहीं रहती । झ्रतएब उन्होंने इन्हीं दो गुणस्थानोंका ग्रहण 
किया है जहां पुर्य-पापके बन्७की जरा भी झआाशंका न की 
जा सके श्रीर उनकी युक्तिमें थोड़ासा भी दूधण न निश्ाया 
जा सके । स्वयं अष्टसहस्रीकारने भी यहां 'वीतराणों मुनि 
विंद्वान' से अकाषाय वीतराग तस्वज्ञानी ही अर्थ ग्रहण 
विया द्वै जेसा कि उनके टीका बाक्योंसे स्पष्ट है---/स्वस्मिन 
दुःःवस्य सुखस्य चोष्पत्ती अधि वीतरागस्य ठस्‍्त्वज्ञानवतस्त- 
दमिसंधे(भाराव न पुण्य-पापभ्यां योगस्तस्य तदसलि 
सन्धिनिबन्धनस्वात्‌ू इति ठट्ठा नेकान्तसिद्धिरेवायाता । 


मानव-संस्कृतिके इतिहासमें भगवान बोरकी देन 


श्र 





आस्मसुखदु:खाःभ्यां पापेतरेफ।न्तकृतान्ते पुनरकषायस्पापि 
भू बसेव बन्धः स्यातू--दृत्यादि | इस प्रकार उक्त फारिका- 
न्तगंत 'बीतरामो मुनिर्विद्दान' से अभिप्राय डीक उन्हीं 
केवलीसे दो सकता है जिन्हें उद्दोंने स्वयंभुस्तोत्रमे 'समहा- 
निष्ठ. सममिन्नशयुविद्याविनिर्षान्तत पायद घए! (१०). 
“सुष्णानदी ध्वयोक्तीण विद्यानाधा विघक्तया (६३) व 
काय-वाषय-सनर्सा प्रकत्तूय: “'” (७७) शा द प्रकारसे 
घर्णित किया हैं। भ्रन्‍्म किसी अरथंसे कारिका की युक्ति सिद्ध 
नही होती। 
(करमश५) 


मानव-संस्क्ृतिके इतिहासमें भगवान्‌ वीरकी देन 


( ल्ेगबक--पं० रतनलाल संघदी न्‍्यायतीय विशारद ) 


ज््न्ल्ज्प्ज 


त्फ्ण ७8:<#६ 


भगवान महावीर राजकुमार थे, सब सुख सुविधा, 
भोगोंकी विशालता एवं वेभवकी विफक्षता सामने सुख 
पूवंक समभुपस्थित थी। किसी भी प्रकारकी चिन्ता एपं 
अभाव उनके लिये नाम शपष थे । शरीर पृण स्वस्थ एव 
युवा था। किन्तु फिर भी दुश्खियोंक्रा दुःख पीडितोंको 
पीढा, शोपितोंका शोषण, अकूतोका ददे सामाजिक चिष- 
सता एवं धार्मिक अश्याचार उनकी परविश्च बिचारधाराके 
सामने नग्न नृत्य कर रहे थे । उनका छदय घामिक-्षेत्रमें 
होने बाली द्विपासे विचज्नित हो रहा धा; ते घार्मिक-झओोट 
में होने वाली इस प्रफारकी] हिासे सानच खस्कृतनिका महान 
दास शरीर पतन देख रहे थे । डनकी विच र-घारासे घर्मका 
यह सं्चंथा विपरीत मार्य था। यद्यपि जनता, राजा, पुरो 
द्वितवर्ग बनाम बह्ययावर्ग यक्षके क्रियाकाडोम ही और 
ड्रिसासें ही परमचाभिकता एव उच्च आध्याध्मिक आस्मों- 
ज्ञति बतला रहे थे | इस प्रकार तत्काल्नीन पैदिक सस्क्ृतिका 
रूप इतना विक्ृत, घृणित, एवं दिंसासे दूषित हो रहा था 
कि जिससे मसानवजाति सं्घंधा निग्नतम कोंटिकी ओर 
अकरव्ित हो रही थी। ऐसे अ्धकारसय युगमें भगवान 
चीने अपनी आम ज्योति, ध्याग, तप, श्राश्मबक्ष, और 


नर] 


लत 


बलिदान ट्वारा हृवयकी पूर्ण निर्मेज ताफे साथ अष्ठिसापा 
सर्वोच्च एवं उदाक्त सिद्धान्त मानव-संरक्ृत्तिक सरझुख उप 
स्थित किया । यह पविम्नतम कार्य-राजकोय-भाज्ञा पश्च द्वारा 
नहीं; बल्कि महत्तम आत्म-दमन एथ सपस्व वेभव-परि- 
प्याग द्वारा किया | इसीमें वीरकी अनुपमेय चीरता, दीरकोी 
लोकोत्तर महानसा शरीर वीरकी कभी न घुमनेखाल्ती 
उउज्बद्ा ज्योतिका रहस्य सबनलिद्वित है | 

यचीर कालीन भारतीय सरकृतिमे द्रिंसाका स्पष्ट स्पण 
पूर्ण साम्र,स्य था । अ्रदिलाकी उपेक्षा थी। पश्रष्टीसाके २६- 
स्थ और शक्तिके प्रति श्रविश्वास एवं श्रसाम्थ्य प्रदशित 
किया भा रहा था; ऐसी विकट परिस्थिनिसे भी श्रहिसाव। 
पूर्ण ससर्धन भगवान बीरने क्या | हसफे लिये राउ+प)2 
सुख्व-सुघिधा श्रीर सब प्रकारकें भोगोपभोगाका परिश्य।श 
सवंधा एच सदैधफे लिये कर दिया । एक महाल 
त्पसवी बन कर जगक़की भोर चल्न दिये तथा बारह ८प 
सक महान्‌ तपस्या और अनेकारमेक कष्ट उठा कर जनताके 
हृदयमें अहिंसाकी प्रतिष्ठा की | मानच-संस्क्ृतिके प्रधाह-मुख्य 
को अ्रहिसाको भोर मोड़ दिया। प्रदिसाकों ही घर्स धमंका 
हृदय एवं ज़नताकी झाराध्यदेवी बना दिया। 


३६ 


बोरंकी विचार-घारामें आत्माका और ईश्वरका सत्ता- 
रूपसे अस्तित्व था | वै नास्तिक नहीं थे । आर्माकी नित्यता 
और उसके (आप्माके) इंश्वरीय रूपमें उन्हें पृ्णं विश्वास 
था | थे हंसी विश्वांधकों जग-साथारशथमें अ्िंसानय 
आचारकी भिसिपर ही विकसित होता हुआ देखना 'चाहते 
पे । उनकी दृष्टिमें केवज शुष्क शाममय दाश॑मिकता शुन्य- 
बल थी; जब तक कि अ्राचारमें पूर्ण रूपसे श्रहिंसा न हो । 

भसगवाम वीरने भारतीय साहिश्य और भारतीय 
संस्कृतिमें अ्द्विसाके वे अक्षय बीज बोये जो कि भराज 
दिन तक नष्ट नहीं हो सके और सदैव फछते रहे तथा 
भ्रागे भी फलते फूलते रहेंगे । घीर-काक्कके पश्चात्‌ भाग 
दिन तककी मानव-ज्ञातिकी विचार-चारा निरन्तर इसी 
विचार पर इृढ होती चत्नी जारही है हि सानव-जातिकी 
समुन्नति और सुन्ब-सुविधा एवं स्थायी शांति अ्िसामें डी 
सन्निद्दित है, ग कि प्रन्यमागर्मे । 

वर्तमानमें विज्ञान-सामग्रीके गद्गभपर सानव-भातिके 
संहारके लिये विविध शास्त्रास्त्रोका निमौण किया जाकर 
जो विश्व-व्यापी महायुत्ध प्रअअक्तित हो उठा है एवं भ्राजको 
शाजनी तिमें कपटका जो पूर्णा रूपेण प्रवेश हो गया है उस 
से संपूर्ण विश्व संश्रसित हो उठा है और इससे अब 
मानव-समाजञको अपने कल्याणका मार्ग केवल एकमात्र 
अहषिसामें ही दिख्वाई दे रहा है । 

विश्व-विभूति महाष्मा गोधीके त्याग और तपके बज 
पर थद्द संभव दिख रहा है कि श्रागे श्राने वाली संतर्ति 
अहिंसाकों ही विश्वकी ध्ंपू्ण सस्कृति साहित्य, व्यवद्ठार 
शरीर राजनीतिक श्राधार बनावेगी। निस्सदेष्ठ विश्वपृज्य 
महात्मा गांधीने बीरकी इस मदष्ठान देनरूप अटिसाकों उसी 
अर्थमें विकसित, पल्चवित और झाचरणीय बमाया है, 
जिस अर्थमें कि बीरने इसका प्रतिपाद्वन किया है । 

यह बीरके महान और भअ्रपरिमेय त्यागकी ही महिमा 
है कि जिसके बद्कपर अहिंसाकी अमिट छाप पढ़ी; और 
धार्मिक-श्षेत्रमें सदैवके लिये अ्िसा देवी बन गहं | मानव- 
संस्कृतिके हतिहासमें भगवान बीरकी यह सर्व प्रथम महान 
देन है, कि जिसके लिये मानव-जाति ज्यों २ संस्कृत, 
विचारशील एवं अझधिकाथजिक सभ्य होती जायगी सथयों२ 
घोरकी भद्दानताके प्रति और हस मह।न्‌ देनके प्रति अधिका- 


अनेकास्त 
लक नमन कल बल रे जओ आस चलललललल बला भार ॥ल्‍ए८ल्‍८एरननशणशणणशशणशशणशणण"णशणशणशणएछणा 
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धथिक अश्रद्धाशील एवं मक्तिशीक्ष बनती चक्ती जायगी। 

मासव-समाज और जीव-जगतके प्रति भगवान वीरके 
अनेक प्रकारके उपकार हैं; किन्तु अहिंखा सिद्धान्तका यह 
एक उपकार ही इतना शक्तिसंपनक्ष और दृढ़ है, जो कि 
सदैव वीरका प्रा्यी-जगतके ब/चर्मे स्मरणीय, और उ्योति- 
पंपन्न विश्वविभूतिके रूपमें माम-कीरत्तन कराता रहेगा। 

वीरकी दूसरी देन है--आत्मनिभंरता। तथ्कालीन 
दाशंमिक जगत्‌में इंश्वर जगत्‌-कक्ता माना जाता था। 
किन्तु बीरकी दृष्टिस यह अआत्माकी नपुंसकता थी। वीरका 
आदेश था कि प्रत्येक आत्मा इंर्वर हो है; और बिना सिद्ध 
आध्माकी प्रेरणाके ही प्रत्येक श्राश्मा अ्र्टिसाके बल पर 
विकास करता हुआ पूर्ण , सिद्ध, बुद्ध और मुक्त हो सकता 
है। विश्वकी रचनाके प्रति और सांसारिक आस्माश्रोंके प्रति 
सिद्ध-आतव्माका किसी भी प्रकारका हाथ सानना अ्धिसाके 
प्रति अनास्था प्रकट करमा है | भगव।न वीर प्रत्येक आर्माके 
लिये स्वबज् पर स्वतंतन्न विकासके द्वामी थे और वद्द भी 
श्रहिसाके आचरण द्वारा ही । 

झआारमसत्वकी स्थितिके संयंधमे उनकी यह रद घारणा 
थी कि प्रकृतिकी मूल-भूत वस्तुश्लो--हवा, वानी, ध्रथ्वी, 
बनस्पति और झग्निमें श्रनतानत आत्माश्रोंका निवास है, 
जो कि सिद्ध-श्रात्मा याने ईश्वरकी रचना नहीं है; किन्तु 
प्रकृतिर्प विश्वसें श्रनादि काक्को स्वाभाधिक देन है | 
इस लिये मुक्ति एकमान्न मार्ग अहिंसा ही है। तदनुसार 
पूर्णा शक्तिके साथ श्राध्यात्मिक उच्चतम विकासके लिये 
स्व-आत्म-निभर बनो । इंश्वर-कतृश्व जैसे सिद्धान्तके 
अनुयायी बन कर श्रात्माकों नपुंसक मत बनाओो। 

वीरकी तीसरी देन है--3 स्तु-विचारके प्रति अनेक।न्‍्ता- 
स्सक् विशालह्नदष्टि । डनका आदेश है कि प्रत्येक वस्तु 
सापेक्ष है । निरपेत्ष रह कर कोई भी वस्तु अर्थक्रियाकारी- 
व्वशीक्ष नहीं बन सकती । बिना पअ्रथंक्रियाकारोस्वके चस्तु 
का वस्तुस्व ह्वी नष्ट हो जाता है । तथा बिना प्रनेकाम्त-दृष्टि 
के शेयकी शेयतामें भी अम, विपरीतता, तथा भ्रस्पष्ट ज्ञाम 
होनेकी पूर्ण संभावना है; भ्रतएव दाश निक-विचार-घारामें 
स्याह्।दको--अभ्नेकान्त-दृष्टिको अवश्य स्थान देना चाहिये। 
सापेक्ष विचारतष्टिसे अमेक प्रकार विचारोंकी पारस्परिक 
विषमता, श्रसद्दिष्णुता, आदि वृधण एवं बामिक सथा 
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दार्शनिक जगतड़े सक्तेश नष्ट हो जायेंगें। विवाढ्-अ्रस्त 
विषयोका विधम-विवाद खत्त हो ज्रायगा | हमसे मानघ- 
जातिमें सौहाद उत्पन्न होगा | विश्व-बजुध्व एवं प्रेमका 
बिकास होगा । जिसके बता पर मानत्र- जात सहुष्ट, संपुष्ट, 
सुखी और ज्नशीख बनेगी । यद्द वीरकी वह अम्तृतमय 
देन है, जो कि मानव-जातिके सुख्न-सत्रोतकों सदैव निमेरमय 
बनाती रहेगी । 

वीरको भोथी और उद्चतदेन कर्म सिद्धान्त हैं । वीर 
प्राध्या,हाक सदह्ापुरुषणोी थे ढ़, किन्तु साथमें मानव-जीवनके 
किये वे व्यावह्ारकताक) भा अभ्रावश्यक समझते थे। उने 
की विचार-घारामे यह प्रवाष्ट स्पष्ट रूपेण प्रव।हित हो रहा 
था कि स्वकत पाप-पुण्थका फन्र प्रत्येक आर्माकों भ्रवश्य 
मिलता ही है और उसका ।मसल्तनना स्वाभाविक ही है, 
अस्यथा--कतका नाश, और अकुतका भोग आरादि कई 
एक” महादूषण उश्पत्ष हो जायेंगे जो, कि 
मानवताके द्वासके साथ २ व्यव॒द्दा मार्ग एवं राजनीस 
मार्गकी भी विपरीत-सार्गपर लंचालित कर देगे, नि्वत्त 
सबतका सदैव भचय बनता चल। जायगा। अव्यव्रस्था एवं 
अनपस्था उत्पक्ष हो जायगी। इसी लिये पा।-पुणयकी युक्ति 
रागत उयवस्थका ग्राम्मेशिक शव बास्तबिक सिद्धान्त कायम 
फर पुनर्जन्म, स्टाप्रु सुख्ब दुखब-प्राप्ति एवं मुक्ति भ्रादि स्वा- 
भात्रिक घटनाश्रोंकीं सगति कम-शिद्धान्तकी अ्नुरू। व्यास्या 
के रूपभे प्रतिपादन की । 

सास्पयय यह है कि प्रस्येक प्राणी को अपने अधिकार 
प्राप्त करने और भोगनेका समान अधिकार है। अनधिकार 





मानत-संस्कृतिके इतनिद्ठा पमें भगवान्‌ बीरकी देन ३७ 





बैड, अनधिकार हस्तक्षेप, ओर पर-अषिकार-हरण भादि 
बातें पाप हैं; जिनका फल प्रश्येक प्रायोकों अवश्य भोगता 
ही होता । तदसुसार पाप-पुणयको सात ,, इस संबंधी 
फल प्राप्ति प्रकतिकी स्वाभादिक बात है--बयही कम भिद्धाग् 
है--मो कि इंश्वर-कलृतव और इंश्वरीय प्रेरणा जैसे अंध- 
विश्वाससे जनताकों विमुक्त करता है। 

इंश्वर-कर्सृश्य जैसी कुछ एक वातोंका निषेध करना 
ईश्वरीय पत्ताक्त निषेध करना नहीं है | हंश्वरीय सत्ता 
सत्ता है, और प्रत्येक झात्माका अंतिन ध्येय और अंतिम 
नम विकाप ईश्वर स्व-प्राप्ति ही है । 

इस प्रकार हम देखते है कि तानव-संस्कृतिके हतिहासख 
मानव-जा।सक सुखके छिये वीरकी बढ़ी २ देन हैं-- बसे २ 
उपकार हैं। गंभीरता-पुजवक सोचा जाय तो पता चअक्ेगा 
कि भगवान बौरने सेनव-समाजके विवासके ह्तिद्वासमें 
मौलिक क्राति की है। हृतहापकी घारा हं। मोढ़ दो है । 
हस प्रकार वीर छेवल जैनियोंक्ी ही विभूरति नहीं हैं; बिक 
त्रिकालबर्ती संपूर्ण मानव-जाति और जीब-जगतकी ज्रिकाल्ष- 
बदनीय चूत हैं । 

यह निस्संकोच क्ट्टा जा सकता है कि ज्यों २ समय 
बीतता चला जायगा यो २ पीरके स्याग और तपके 
मूल्यकोी अधिकाधिक रूपसे आंका जायगा। तथा बिश्व- 
समस्याक्रोंडा हन और हिश्व शा सका झाधघार धीरके कथिस 
सिद्धान्तोंफे आवरगाम ही सनच्चहित है, यह भी भज्नी भांति 
ज्ञात होता चलता जायगा । 





कलकत्तामें वीरशासनका सफल महोत्सव 


जल्मस->+ न्ल््क्ष्ट्ः बा» 


वीरशासनके जिस साधंदयसह ख्रा बद महोश्पवकी अर्स 
से आवाज सुनाई पढ़ रही थीं, योजनाएँ हो रहदी थी और 
प्रतीक्षा की जा रही थी वष्ट आखिर कतकत्तामें गल ३१ 
अक्तूवरसे ७ नवम्तथर तक हो गया और बढ़ी सफलताके 
साथ हो गया। कलकत्ता जैसा द्रधर्दी नगर, रेक्‍्वे सफर 
को भारी कठिनाहयों और इघर कल्नकत्तामें खाथ पदार्थों 


तथा आवासस्थानती कमी तथा केंट्रोक आाड़रों आदि होने 
वाली परेशानीके कारण स्वगतलसमिलिकी ऐलोी भावन 
कि बाहरके भाई पहलेसे पुचना दिये बिंना उपस्थित न 
होव, कम संख्यामें ही उपस्थित होथें और जो उपस्थित 
दोव ये सब कामके ही «मी होध--बीर शासन प्रचार: 
कार्यों सक्रिय भाग केने वाक्े ही होयें, इन सब बातोंको 


श्द अनेकान्त 
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देखते हुए यह शाशा नहीं थी कि राजगृहके लिये संकल्पित 
यह महोत्सव कलछाकत्तेमें हसने अधिक समारोहके साथ 
सनाया जा सकेगा । परन्तु यह इस महोत्सव की ही विशे- 
बता है जो कल्कत्ते वाक्ोह्ते सुँहते भी यह कहते हुए 
सुना गया कि इतना बढ़ा महोश्यव कलकतेमें इससे पहले 
कभी नहीं हुआ । धानेक प्रतिवन्धोंके होते हुए भी दूर दूर 
से सभी आम्तोकी जनता अच्छी संख्यामें उपस्थित हुईं यी, 
प्रतिष्ठित सज्नों औौर विद्वलनोंका श्रच्छा योग भिड़ा था, 
सभी वर्गोंके छुने हुए >िद्वानोंका हतना बढा समूह तो 
शायद ही स्माजके किसी इछंटफार्म पर हससे पहले कभी 
देखनेको मिलता हो । 

ता० ३१ को रथयात्राका शानदार जलूस दश्शानीय 
था दिगस्वर और श्वेतास्बर दो 7 सम्प्रदायोका जलूस मित्न 
कर १॥ मीलके करोब छारबा था। जलूपमें रथों, पाक कियों 
खादी पोनेडे सामानों, ध्वजा्ों, बेंदबाजों और दूसरी 
शोमाकी चीजोकी हतनी छधिक भरमार थी कि दशक्रोकी 
दृष्टि भी छागातार देखते २ थक जाती थीं, प .न्तु देखने की 
उत्सुकता बन्द नहीं होती थी--चीजंमें अपने अपने नये 
रूप, रंगढग और कक्ा वौशछ आदिका जो आकदरण था वह 
जनताको अपनी ओर भाकर्षिस और देखनेमे उत्सुक किये 
हुए था। लाखोंडी जनता डस्पवकों टकटकी कगाये देख 
रही थी, कलकत्तेके लग्बे चौड़े बाजार दर्श+से भरे हुए 
ये और दोनों झोरके कई मंजिले मकानोंकी सभी मंजिलें 
दर्शकोंसे पटी पढ़ी थी---भीडके कारणा नये आगन्तुझओंको 
प्रवेशमें बढ़ी दिवकत होती थी । बाजारमें ट्रेम्बे तथा मोटर 
बसों आदिका उब ना प्रात:कालसे ही बन्द था--डनकी बन्दी 
के किये पहले दिन ही पत्मोंमिं सरकारी झ्रारडर निकल गये 
थे | जलूसका मंडा बहुत ऊँचा होनेके कारण जगह जगह 
पर बिमल्लीके तार काट दिये जाते थे और फिर बादकों 
जोढे जाते थे । यह स्वास रिशायत जेनसमाजको ही यहाँ 
अपने वार्षिकोस्सनके लिये प्राप्त है, जो कार्तिकी पूर्सिमासे 
संगसिर बद्ि पंचमी तक होता है, भौ/ जिससे यहै स्पष्ट 
है कि वहोँका जैनसमाज बहुत पहलेसे ही विशेष प्रभाव- 
शाक्की तथा राजमान्य रहा है । कल्कत्तेकी रथयात्राका यह 
जलूस भारप्थपेके सभी जैन रथोत्सवर्के जलूसोंसे बढ़ा तथा 
महत्वका समझा जाता है। इसबार बीरशासन-महोत्सवके 
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कारया यह और भी अधिक विशेषताको लिये हुए था और 
अपने रंगढंगसे जैनियोकी सामाजिक प्रभावनाकों दुसरोंपर 
अंकित कर रहा था। दिगर्बरोका जलूस चावसद्भपट्टीके 
पचायती मन्दिरसे छल्नकर बेलगछियाके उपवनी मन्दिर में 
समाप्त हुआ था, जो बडा ही रमणीक रथान है और वहीं 
पर महोत्सव्रद्या भव्य पएडाल (सभा मण्डप) बना था, 
जिसमे ऊँचे विशाक्ष प्लेटफार्म ( स्टेज ) के भ्रलावा बेठनेक 
लिये कुर्ियां भी, बिजलीको लाइट थी ओर जाउडस्पीकर्रो 
का भी प्रबन्ध था। 

जलू पक्री समाप्ति पर भोतजनप निमरते ही उपस्थित: 
जन पिण्डालमे पहुँचने शुरू हों गये और बातकी बातमें 
सभामण्डप जनतास खचाखच भर गथा। उस दिन यह 
समझ कर कि जलूसके कारण जनता थी हुईं होगी, राक्रि 
के सप्य कोई विशेष तथा भागी प्रोग्राम नीं रक्खा गया 
था । परन्तु उत्सुक जनसमुहको देख कर यह महसूस हुआ 
कि हुस राक्िको विद्वार्नोके भभयणादि रूपमें यदि कोई 
अच्छा प्रोग्राम रक्‍खा जाता तो वह खूब सफक्ष होता। 
अस्तु, दो विद्वानेके भाषण हुए और फिर का सम्मेज़्नका 
साधारणसा जल्‍्सा करके तथा अगले दिनका प्रोग्राम सुना 
कर कारंञाई समाप्त की गईं । तदनन्तर मन्दिरमें श्रीजिने- 
खप्ू”के सम्मुख कीतन प्रारम्भ हुआ, जिधरममें सेठ गज- 
राजजीके नृत्यपर सबकी ऑख लगी हुईं थीं और »ी घीर 
जिनेन्द्र तथा वीरशासनकी जय जयकार हो रडी थी । 


3 ली नवम्बरकों सुबह ६ से ११॥ तक जैन भवनमें 
स्वापनसमिति और आग़त प्रतिनिधियोंका एक सम्मेलन 
सेड गजराजजीके सभापतिस्वमें हुआ जिसमें वीरशासन 
महोस्मवकी सफता और कलकत्तामें उसकी एक यादमार 
कायम करनेके झादिके विषयमें विचार-विमश किया गया 
और इस सन्वन्धर्मे अनेक घिद्वानोंके भाषण हुए. जिनमें 
उन्होंने अपने अपने दृष्टिकोणको स्पष्ट किया । त।सरे पहर 
बेलगछियामें अ्जैन विद्वानोंके लिये एक टी-पार्टी की 
योजना की गईं, जिसमें लगभग ४०० प्रतिष्ठित विद्वानों 
तथा स्कालरों झादिने भाग द्षिया और जो बढ़ी ही शानके 
साथ सम्पन्न हुईं । जैनियोंके खिये संध्या-मोजनका प्रबन्ध 
भी बेकगछियामें ही था। टी-पार्टी और भोजनके झनस्तर 
संध्या समय मंडाभिवादनकी रस्म सर सेठ हुकमचन्दजी 
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प्रधान सभापति महोत्सवने अदा की। हस झवजसर पर 
विभिन्न प्रान्तों, विभिन्न समाजों और विभिन्न घस्म सम्प्रदायों 
के १७ काक्षिज छात्राभ्ॉने श्रीसुशीक्षादेवीके नेतृस्वमें 
'ऊँचा झंडा जिनशासनका' यह सुम्दर गान बड़ी ही मधुर 
ध्वनिसे गाया, और वह सबको बढ़ा ही प्रिय मालूम दिया। 

तस्पश्चात सभामण्डपर्में अधिवेशनकी कारंबाई प्रारंभ 
हुई। मगलाचरणा और उक्त छात्राओका 'अस्थिल् जग तारण 
को जलयान, प्रक्टो वीर ! तुम्हारी बाणी जगमें सुधा- 
समान' यह मंगलगान हो जानेके अनन्तर सभापतिका 
सुनाब हुआ | हसके बाद डा० श्यामप्रसाद मुकरजी एम० 
ए० डी० लिट०, प्रेसीडट आल इशिडियां हिन्दु महासभा, 
का महोस्सवक्के उदवोधन रूपमें महत्वका अंग्रेजी भाषण 
हुआ, स्वागताध्यक्ष साहू शान्तिप्रसादजीने अपना भाषया 
पढ़ा, एक महिक्ाने बाजे पर बगलारमें महावीर सददेश' 
गाया और फिर वाबृ निर्मककुमारजीने साहिश्यादिके रूपमें 
वीरशासनके प्रत्तर तथा शोच खोऊक कार्योके लिये कक्ञक्ता 
में एक संस्थाकी योजनाका शुभ समाचार सुनाया और 
यतक्काया कि उसके लिये दो लाखसे कुछ ऊपरका चन्दा 
हो गया है, जो सुनाते ही तीन ल्लाखके करीब होगया और 
बादकों दो तीन दिनोंमें घार लाख तक पहुँच गया। इस 
चन्देम सबसे बड़ी रकम ७१ हजारकी सेठ बल्देवदासकी 
और २३-२१ हजारकी तीन रकरमें क्रमश: बाबू छोटेलाल 
जी, साइ्टू शान्तिप्रसादजी और सेठ दयारामजी पोतदारकी 
है। पोतदार महोदय अजैन बन्धु हैं और बा० छोटेलाल जी 
आदि प्रतिष्ठित जैन बन्धुश्रोसे बढ़ा प्रेम रखते हैं । उन्होंने 
जब यह सुना कि बाबू छोटेलाज्जी ५१०००) को रकमके 
साथ साथ अपना जीवन भी इस शुभ कामके लिये अपंण 
कर रहे हैं तो उनसे नहीं रह्दा गया और उन्होंने भी बढी 
प्रस्ताके साथ अपनी झोरसे ११०००) रूु० की रकम 
श्रद्धाल्नक्तिके रूपमें अपंण की, जो अनेक दृष्टियोंसे बड़ी 
मुल्यवान है | सेठ गजराजजीकी झोरस ३१ हजारकी रकम 
को घोषणा हुईं । इस शुभ समाचारसे सारी सभामें झानंद 
छागया और उत्साहकी लद्दर दौढ़ गईं । तदनन्वर भारतके 
सभी भागोंसे श्राए हुए देशके प्रतिष्ठित जैनेतर विद्वानोकि 
सन्देशोंको या: लचंमीचन्दजी जैन एम० पए० ने संक्षेपमें 
सुनाया और फिर सभापति अद्दोदय सर सेठजीने अपना 


भाषण पढ़ा, जो झ्मेक इश्यिलि महत्वपूर्ण था और जिसमें 
वीरशासनकी विशेषशाझों तथा तत्संबंधी सहत्वका दिग्दशंग 
कराते हुप्‌ उसके प्रति संक्षेप में झपने कर्तब्यपालगका भच्छा 
निर्देश किया गया है। इसके बाद डढा० का्ीदास नाग - 
एस० ए० का भ० महावीरकी सेवाझों और उनके अहिं- 
सादि शासनकी महसप्ताफे सम्बन्धमें एक बढ़ा ही महत्वपू््ा 
आकषंक मायण छुआ, जो खूब पसन्द किया गया। 

ता० २ नवस्थरकों सुबह जैन भषनमें जैनधर्स परिषद्‌ 
का जरुसा बाबू अजितप्रसादजी एम० ए० लखनऊके सभा- 
पतिस्वर्मे हुआ, जिसमें पं० कैलाशचन्द्र जी शास्त्रीने 'भ० 
अहावीरका अरचेलक घर्म नामक निश्वम्ध पढ़ना शुरु किया, 
जो विषयकी दृष्टिसे ऐतिहासिक एवं महत्वपूर्ण था, परम्तु 
स्थागताध्यक्षने उसे कुछ झअप्रासंगिक तथा उस पेक्यमें 
बाधक सममः कर ऐ का जो दिगग्बर और श्वेताम्वर समार्जो 
में हस मद्टोस्सवके सम्बन्धर्मे वहाँ सम्पन्न हुआ था। हससे 
विद्वानों में असनन्‍्तोषकी कुछ कहर तथा गश्बड़ी सी वेदा 
हुईं | फिर जैनेन्द्रजीका भाषणा हुआ। सभापतिजीके खम्ये 
भाषणाको पूरा पढ़े जानेका अवसर ही न मिक्तसका । 

राज्िको बेल गछियाके सभामणढपमें ढा० सातबौडी 
मुकर्जीके सभापतिख्वमें जैनदशन परिषद्का झधिवेशन हुआा 
जिसमें न्‍्यायाचाय प० महेन्द्रकुमारजी भर प्रो० हीराक्षाक्ष 
जी एम० ए० के महत्वपृण ब्याख्यानोंदे अ्नन्‍्तर समापति 
जीका जैनधर्मके अहिंसादि सिद्धान्तों पर अंग्रेजीमें झोजस्थी 
भाषणा हुआ | भाषणकी गति इतनी तेज थी कि थह स्पे- 
शज्ञ ट्रेनकी गतिकों भी सात करती थी और इसीसे रिपोर्टरों 
को यथेष्ट रिपोर्ट छेते नहीं बनता था, पे कलम थाम कर 
बैठ गये थे। तस्पश्चात डा० कालीदास नागका बंगला भाषामें 
जैनघर्मकी प्राचीनता, महत्ता तथा शिल्पकल्ादि-विषयक 
बढ़! ही रोचक व्याख्यान हुआ और बादको उसके साथमें 
छाया विश्नोंकी योजनाने उसे और भी अधिक मनोर॑जक 
बना दिया | सारी जनता एकाग्र थी और चिम्रोंको देखकर 
तथा भाषणकों सुनकर गद्गद्‌ हो रही थी। बाबू लच्मी- 
चन्दजी साथ साथ बंगक्काका हिन्दी अनुवाद भी सुनाते 
जाते थे। मैनधमके प्रचारका यह तरीका अरछा प्रभावशाक्षी 
जान पढ़ा । इसके बाद वैंशधराज पं० कम्हैयालाबजी 
कानपुरुके समापतलित्थमें जैन आयुर्वेद परिषद्‌ हुईं । समा- 


भर अनेकान्त 





पतविजीने अपना रम्बा सुद्गित भाषण संक्षपमें पढ़ कर 
सुनाथा । अधिक समय हो जानेसे दूसरे भाषणोंको भवसर 
नहीं मिल सका । 

ता० ३ नवस्थरकों सुबह जैनमवनर्में मैनविज्ञान-परि- 
घदूका अधिवेशन प्रो० दरिमोहन भद्टाचायके समभापतिथ्वमें 
हुआ । पं० नेमि पत्जी उोतिषाचार्यने अपना महत्वपूर्ण 
निबन्ध पढ़ा ओर उसके द्वारा जैन ज्योतिषकी भद्तत्ताको 
झनमेक प्रकारसे ख्यापित किया। प्रो० होरालालजी शआरादि 
और भी कुछ विद्वानोर्ने भाषण मंत्रशास्त्रादि-विषयों पर 
हुए। अन्‍न्तर्ते समापतिजीका जैन वज्ञानक अनेक अंगपिर 

मैनसिद्ध न्‍्तोंकी प्रशंसामें मातिक भाषण हुआ । 

रात्रिकों बेलगछियामें कला और पुरातत्व परिषद्का 
अधिवेशन प्रों० ८० एन० रामचन्द्रनू एम० ए० के सभा- 
पतिस्वमें हुआ, जो बा० छोटेलालजजीके अनुरोध पर मद्रास 
से पधारे थे और अपने साथ चित्रों आादिके रूपमें जैनकल्ना 
और पुरातश्वकी कितनी ही सामग्री साये थे, जिले देखकर 
बढ़ी प्रलज्षता हुईं। आपका सार्मिक भाषण अंग्रेजीमें लिखा 
हुआ था। जिस आपने बढ़े ही प्रभावक ढंगले पढ़ कर 
सुनाया औरौर उपके द्वारा जैनकल्ला तथा घुरातस्वके सभी 
आंगॉपर भ्रच्छा प्रकाश डाजा और उन$ी भूरि भूरि प्रशंभा 
की। साथ दी यद्द भी बतत्ताआओ कि भारतमें सब और 
जैनकज्ता और शिक्पका भणडार भरा पड़ा है। आपके 
बाद डा० बी० एस० बदुश्रा एम० ए० का बंगालीमे 
और ढा० एस० परमशिवम्‌ (मब्राखी) का अंग्रजीमें भाषण 
हुआ | हसके श्राद जैनइतिदास परिषद्‌का कार्य प्रो० दीरा- 
लाक्ष) जैं० एम० प्‌ृ० नागपुरके सभायतित्वमें प्रारम्भ 
हुआ | सभापतिजीके भाषणके अन्नन्‍्तर प्रो० कालीपदमजी 
मिन्रका बंगालीमें भाषण हुआ और उसमे जैन इतिहाघकी 
महतताको प्रकर किया गया । तदनन्तर बा० छोटेल्लालजीने 
आए हुए कुछ अंग्रजी निवन्धोकी सूचना की भौर बतल्लाया 
कि समयाभावके कारण वे पढे नहीं जा सकते । सदननन्‍्तर 
पं० नाथूरामजी प्रेमी बम्बईका यापनीयसंघके इतिहालपर 
कुछ प्रकाश ढाज़ता हुआ संत्षिप्त भाषण हुआ | 

ता० ४ नवम्बरको. सुबह ६ बजेसे श्वेताम्बर गुजराती 
जैन उपाधशयमें जैन साहित्य और कथा विभागझा अधि- 
जेशन डा० काज़ीदास नाग एम० ए० के सभापतिथ्वमें 
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हु | इध अवसर पर कितने ही दिगम्थर तथा श्वेतास्यर 
विद्वानों एवं प्रतिष्ठित पुरुषोंने परस्परके हल मिलन और 
मिलकर वीरशापसन महोत्सव मनाने पर हार्दिक इष व्यक्त 
डिया | साथ ही झनेकान्तको अपनाकर वीरशासनके सच्चे 
डउपासऊ बनने तथा वीरशासनके प्रचार कार्यमें सबको मित्त 
कर एक हो जानेकी आवश्यकता व्यक्त की । समय अधिक 
हो जानेसे सभापतिजीने थोड़ेमें ही द्वितकी बात सुराईं, 
अपनी अपनी त्रुटियोंकी शोघने, मिल्ल कर कार्य करने और 
बोदसाहित्यकी तरद्र जैनसाब्त्यको सर्व भाषाओं मे प्रकट करने 
की श्रावश्यकता बतलाईँ | आजकी इस कार वाई दिगम्बर और 
श्वेतामग्बर ठोनों सम्4द।योंपर अश्रच्छा अभाव पढ़ा और परस्पर 
का आतृ भाव कुछ उमड़ा हुआ और उत्सुकसा नजर आया । 

रात्रिको बेलगछियाके सभामण्डपमें अनेक विद्वानोंके 
भाषण हुए, तदनन्तर दिन्दुला संशोधन समितिके सामने 
जेनमांगों हो उपल्यित करने, शरौर वर्णी गशेशप्रसादज्ीकी 
हीरकजयन्तीका अभिनन्दन करनेके रूपमे दो प्रस्ताव पास 
किय गये और फिर घन्प्रवाद तथा आभार प्रदर्शनादिके 
अनन्तर महोत्सवको कारंवाईं “भगवान मद्दावीरकी जय के 
साथ समाप्त ही गई । 

सब्रस बड़ा काम 

हंस महोथ्मवक्य अवसर पर शअश्रीमती पंडिता 
चन्दाबाईंक सभापतिश्वमें महिला परिषदकी अच्छी सफल 
बैंठरू हुईं, हितने दी विद्वानोंने मिल कर एक बविद्व॒त्परिषद्‌ 
की स्थायना की; तीथ्थक्षेत्रकमेटीकी मीटिंग होकर उसके 
सुधारका बीज बोबा गया और उसके स्लिये पाँच लाख 
रुपयेके स्थायी फण्डकी तजबीज की गईं, जिसमेंसे 
दो लाखफें करीब बचन मिल्ल गये, प्रो० हीराक्षालजीक्रे 
साथ उनके मनन्‍्तव्योफ्रे सम्बन्धर्में बिद्वस्परिषदूकी कुछ 
मसद्स्वपूर्ण चर्चा हुई है | और सरसेठ हुकमचन्द तथा सेट 
गंभीरमल पांड्याका पारस्पिरिक विरोध सिट कर सम्मिलन 
भी हुआ है । ये सब भी इस सद्ोप्सवक्के सुन्दर परिणास 
हैं। परन्तु सबसे बड़ा काम जो इस महोस्सवर्के द्वारा बन 
सका है. वह बाबू छोटेक्ञालजोका वीरशासनके किये अपना 
जीवनदान है। लाखों-करोडोंका दान भी उसके सुकाबत्षेमें 
कोई चीज नहीं । वास्तवमें यह सारा महोत्सव ही बाबू 
छोटेल.जजीका ऋणी है, उन्हींके दिमागकी यह सब उपज 


( पृष्ठ ४० से आगेका अंश ) 
है, वे ही इसे वीरसेचासन्दिरसे राजगिरि, राजगिरिसे कल्लकत्ता 
सेगये हैं, रत्कत्ताकी सारी मशीनरीके वे ही एक मूरविंग- 
एँजिन ( (0४॥॥६ ४2।॥९ ) रहे हैं और उन्हींकी 
बोजनाओं, महीनोंके श्रनथक परिश्रमों, ब्यक्तिगत प्रभावों 


तथा स्वास्थ्य तफकी बक्ि चढ़ानेसे यह इस रूपमें सम्पन्न 
हो सका है। अतः इसके किये बांनू छोटेलालजी जैसे मूक 
सेचकका जितना भी झासार माना जाय और उन्हें जिसना 
भी घन्यधाद दिया जाय वह सब थोदा है | झाप स्वस्थता 
के साथ दीघ जीबी हों, यही भपनी हार्दिक भाषमा है । 





सम्मेदशिखरका ज़हरीला पानी 
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इअसेंसे भीसम्मेद शिखर तीथं-मधुवनके पानीकी 
शिकायत और उससे होने वाज्नी प्र।णोंकी हानिकी कहानियाँ 
बराबर सुननेमें झारदही हैं । परन्तु अभी तक उसके सुधार 
का कोह प्रबन्ध नहीं किया रया। इस थार कलकत्ता घौर- 
शासन महोत्सवकों जाते हुए झ्ाथवा उससे लौटते हुए 
अद्ुतसे यात्री श्रीसम्सेद शिखर पहुँचे हैं और उनमेंसे प्राय: 
६० प्रतिशत व्यक्तियोंक्े मक्केरिया प्वरसे पीडित होनेके 
सम्राचार मिक्ष रहे हैं, जिनमेंसे कइंको भारी प्रार्णोकी 
थाजी क्गानी पढ़ी और कुछ तो झपनी जानसे भी हाथ धो 
झेठे हैं ! यह बडे ही खेदका विषय है !! श्री लिंघईं पन्चा- 
लातजी भमराबती तो अपने घर भी न पहुँचने पाए और 
मार्गमें ही झाराकी तरफ उनका देहान्त हो गया ! उनके 
हसत निधनसे बढ़ी सनसनी फेक गईं है। भाप समाजके 
पुराने नेता, दानी, तथा राष्ट्रीय कार्यकर्ता थे, ऐक्स एस० 
एक्० सी० थे और आपने रा्टहितके क्षिये जेजयात्रा भी 
की भी। भभी कलकत्तामे आपने ४-५ मास बाद वीरसेवा- 
लए न्दिरसे आकर रहने और उसे अपनी फ्री सेवाएं अपण 
करनेका वचन भी दिया था, इससे मुझे आपके इस आक- 
स्मिक निधनसे और भी अधिक आघात पहुँचा है। हथर 
बढ़ाचारी नौरंगलाकनजीके देहाबसानकी भी पेसी ही घटना 
सुननेमें भारही है !! 
मैं भी कफाकत्तासें अभैक साथियोंके साथ, जो प्रायः 
सभी झाकर बीमार पड़े हैं, श्री सम्मेदशिखरकी यात्राको 
गया था और सैंने समधुवनके पानोक्रो बहुत्त ही दूषित ककवा- 
कसाथद्षा तथा विषेज्ञा पाया है। पकाकर पोनेमें भी 
स्वादर्मे कुछ घविकृति बनी रहतो थी । साथ ही तेरहपन्यी 
कोठीसे यह भी मालूस हुआ कि यहाँ कोटियोंके प्रवन्धक 
झपने लिये तो कोठियोंकी बेलगाढ़ी द्वारा तीन मीक़के 
फासस्तेपर एक गांवके कुँसे रोजाना पानी मेंगाते हैं परन्तु 
जाजियोके छिये सणल्छ निर्दोप जलका कोई प्रबत्म भहीं, 


और इस लिये वे उस दुधित जजक्षफो पकाकर अ्रध्णा बिना 
पकाए ही पौनेके (लैेये मजबूर होते हैं ! जिन यात्रियों 
घनसे ये सब कोटियां खड़ी हैं, जिनसे भ्रनेक खातंमिं चन्दा 
माँगा जाता है और जो मधुवनकी सारी सम झफे मूल हैं 
उनके जीवनके साभ यह खिलवाड, यह लाम्रर्थाही और 
यह उपेक्षा !! बढ़ी ही शर्म तथा लज्ञाकी बात है !!! हस 
की सारी जिम्मेदारी सोथक्षेत्रके प्रबन्धकों, तीथंक्षेत्रकमेटी 
ओऔर उसके सदस्योपर है | उन्हें शीघ्र ही अपनी जिग्मेदारी 
को समझ कर जछ्षके दोषकों दूर करने, आस-पासकी गन्दगी 
को साफ कराने और समस्त याश्रियोंके किये शुद्ध-निर्दाष 
जलके प्रबन्धका पूरा गन करनेमें अब जरा भी विदाम्थ न 
करना चाहिय और जब तक यह मुख्य कार्य न हो जाय, 
जिसके विना इतना महान्‌ तीयंक्षेत्र कलंकित हो रहा है, 
तब्॒ तक तामीर जैसे कार्मेमें शक्तिका कोई अपब्यय न किया 
जाय । और थटि वे पेसा फरनेमे असमथथ हैं तो उन्हें 
अपनी उस असमथंताकी स्पष्ट घोषणा कर देनी चाहिये, 
जिससे सामाजिक ब्यक्तियोंक्ते प्राोका मृह्य समसने यात्ते 
दूसरे कार्यकुशल महानुभाव आगे आाएँ झोर कुछ कार्य 
करके दिवत्वाएं। झोर यदि किसी तरह भी मधुबनभे 
निर्दोष जलफी सप्ज्ञाईका कोई प्रयन्धच न बन सकता हो, 
जो कल्पनतासे बाहरकी बात जान पढ़ती है, तो फिर 
मीमियाधाट आदिकी तरफसे यात्रा जारी कर देना ही भ्रेय- 
स्‍्कर होगा और उधर ही कुछ घर्मशालाएँ बन जानी 
चाहिय | मधुवनकी घमंशालाओंके मोहबश फीसती जानों 
अथवा यात्रियक्के जीवनको खतरेमें डाज़ना किसी तरह भी 
श्रयस्कर नहीं फद्दा जा सकता। आशा है तीर्थचेश्रकमेटी 
ओ्रौर तीरथंके प्रबन्धक अपनी गुरुतर जिम्मेदारीको समझेंगे 
भझौर हस धतीव अ्राथश्यक का्यकी ओर सबसे पहले 
पूरा ध्यान देंगे । 
खम्पाद क 
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है, थे ही इसे बीरसेबामस्दिर्से राजगिरि, राजगिरिसे कक्षकचा 
केगये हैं, कक्षकत्ताकीसारी मशीनरीके थे ही एक मूविगर्दे जिन 
(0(0ए॥0४ फि।॥७) रहे हैं और उन्हींकी योजनाहों 
महीनोंके अनथक परिश्रमों, ब्यक्तिगत प्रभावों तथा स्वास्थ्य 


१ आयाये प्रभाचन्द्रका तत्वाथसूत्र--वया श्राप्त 
संक्षिप्त सूत्र, सुब्तार भी जुगप्षकिशोरकी सानुवाद व्याख्या 
और प्रस्तावना सद्दित । 


२ सत्साघु-स्मरण-मंगलपाठ---म्रुख्वार श्री जुगल्त- 
किशोरकी अनेक प्राचीन पश्चोंक्ों लेकर नहीं योजना, सुन्दर 
हृद्यप्राही भ्रनुवादादि सहित । इसमें श्रीवीर वद्धमान और 

डनके बादके जिमसेनाथाये फ्यन्त, २० महान्‌ आधशायोके 
| अनेकों आचायों तथा थघिदट्ठानों द्वारा किये गये महत्वके पुण्य 
| हमरणोंका संग्रह है ओर शुरुमें $ लौकसंगलकामना, 

२ नित्यकी आश्मप्राथना, ३ साधुवेषनिदर्शंक जिनस्तुति, 
४ परमसाधुमुखमुद्रा भौर ५ सरसाधुवम्दन नामके पांच 
प्रकरण हैं। पुर्वक पढ़ते समय बडे ही सुन्दर पविश्र 
विचार उत्पक्ष होते हैं झौर साथ ही झ्ाचायोंका कितना 
इतिहास सामने आाजाता है। नित्यपाठ करने योग्य है म्‌- ||) 


जात जयाकाओेंट अं सका जा सधयामाल प्र फरमान जा प्रदाता 


गत किरणामें प्रकाशित सहायताके बाद वीरलेवा-सम्दिर 
को अनेकास्त सहायता और अभ्यत्र प्रकाशित बाबू नन्‍्दलाप्त 
जी कल्षकत्ताकी सहायताके झ्लावा जो दूसरी फुटकर सहा- 
यता प्राप्त हुई है बच हस प्रकार है, और इसके लिये दातार 
महोदय धम्यवादके पात्र हैं--- 


१००१) दानवीर साहू शान्तिप्रसादभी जैन डालमिया- 
नगर (पूर्व स्वीकृत दस हजार रु० फी सहायता 
के मध्ये) । 

२२) ओमतोी चम्पावाहँजी घर्मपरनी स्व० बांब देसचन्द 
जी सोदी, (पुत्नवधू एं० नाथूरामजी ओ मी) बस्बहे । 

२). श्रीमसों घमपत्नी ० कन्हैयालालजी जैन, खम्मा- 
गेट, घरंगख ( निजास स्टेट ) कायबजेरीसें अन्थके 
लिये। 


8 
' 
: 
] 






, अधिष्ठाता वीरसेवासन्दिर 





पक, 
3७: १: 


तककी बलि 'घढ़ानेसे यह हस रूपमें समपन्ष हो सका है । है 
अत्तः इसके लिये बाव छोटेशालओी जेंसे मुक सेचक्का 
जितना भी आभार माना ज्ञाय और उन्हें जित्मा भी 
घन्यवाद दिया जाय वटह्द सब थोड़ा है । 





वीरसेवामन्दिरके नये प्रकाशन 


३ अध्यात्म-कम ल्-सार्त्तर्ड--यह पंचाध्यायी तथा 
लाटीसंहिता आदि ग्रम्थोंके कर्ता कविचर राजमज्ञकी अपूर्य 


रखता है। इसमें भ्रध्याप्मसमुत्रकों कुृमेमें बन्द किया गधा. 


है | साथमें स्यायायायय पं० दसबारीक्षाल कोटिया और प॑ ० 
परमानन्द शास्त्रीका सुन्दर अलुखाइ विस्तृत विषयसूची 
तथा मुख्तार श्री जुगलकिशोरकी महत्वपूर्ण प्रस्तावना हैं । 
बड़ा ही उपयोगी ग्रन्थ है । 


४ उमास्त्रामिश्रावफाथार-परी क्षा--भुर्सार श्रीजुगक- 
किशोर जीकी उअन्थपरीक्षाश्रोंका प्रथम अंश, प्रन्थप रीक्षार्शोके 
इतिहासको लिये हुए १४ पेजकी नह. भ्रस्ताषना 
सहित । मझुछ्षय ।) 


प्रकाशन विभाग 
योरसवा मन्दिर, सरसावा ( सहारनपुर ) 


बीरसेवामन्दिरकोी सहायता 


|. प्रक 

| 50) ६ 

| ह्टेड्‌ 
|. अंदुद् 

। | ट््ज थ 

' | ० व 7: 

| कब 

ह | के 
। । न ल्‍ 
| धन द 

।. ट्राडओ 

| 3एीई 

। ड्ि ष्ट 
) >> 4 
दे >ण 
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। वीर-शासन-जयन्तीका वार्षिकोत्सव 


ड्ू 


५ च््ड्ड लव 
[पे 


+ हि्िल्स 


प्रिय क्‍न्धुओ! (7० ४ /य। जप पे "आल शक 
५ ; झापको मालूस है कि भावण कृष्ण प्रतिपदाकी हृतिहास-प्रसिद्ध पुएयतिथि भारतीय [६ ध् 
है पावन पर्व “बीर-शासन-जयन्ती' को ज्षिये हुए सामने झा रद्दी है। इसके स्वागतार्थ वीर- द्रव 
४ सेबामन्दिरने हर बर्षकी तरद्द हस वर्ष भी वार्षिकोस्सवका आयोजन किया है, जो इस वर्ष भौर डर 


टू भी अधिक उत्साहके साथ मनाया ज्ञायगा और जिसमें बाहरसे अनेक त्द्ध-प्रतिष्ट विद्वानों तथा... * *+* १288 हा 2९0५ 


श्रीमानोंके पथारनेकी पूर्ण आशा है । उत्सवकी तारीख २५, २६ जुलाई सन्‌ 3४४९५, दिन: ४ ५ $ 
तक 5 


& बुधवार तथा गुरुवारकी हैं । अतः आपसे सानुरोध निवेदन है कि आप इस शुभ भवसरपर ४0१ था| 
१! अ्रवश्य ही वीरसेवामन्दिरमें पथारनेकी कृपा कर॑ और अपने इस सर्वातिशायी पावन पर्वको ! 
 ग्रधेष्टरुपमें मनानेके लिये अपना पूर्ण सहयोग प्रद्यान करते हुए हमें झराभारी बनाएँ। ० 
| निवेदक-- ' 
छोटेलाल जैन (सभापति). पन्नालाल जैन (मंत्री) जुगलकिशोर मु० (अषिष्ठाता) 
 यक ॥ ७ पूहु का के हए कही की हू ७ म8 पक 7+ 4३0 की 7६ हर की पी 4 रह: शक कक पढ़ #ते गोड हक 
विषय पृष्ठ विषय हा 
* १ श्रीवीर-जिनस्मरण ८8 | ११ गुक्षामी (लणढकाध्य) 4 १४ 
“3 ( ० <&»#5 2७८५ ' ३ अगवान महावीरसे (कविता)६० | ५२ सुख और दुख १२९ 
, ३ समीचीन-धर्मशासत्र और उसका. | १३ वीरके वैज्ञानिक विचार १३६ 
; £. हिन्दी-भाष्य ६ | १४ श्री श्रमणभ० महावीर और 
न ४ श्रीदादीजी-वियोग ! १०१ उनके सिद्धान्त १४७१ 
जब ही. ५ श्रीचम्वनामके तीन विद्वान्‌ 4०३ | १४ मोक्ष तथा मोक्षमार्ग १४७ 
५ ६ कया र्नकरण्डआा० स्वामी १६ गजपन्थ ज्षेत्रका अतिप्राचीन 
"क्र ढ़ - ,... समन्तभव्रकी कृति नहीं है? १०५ डर्केख प्थ्य 
व रफु2 के ७ स्वावलम्बन और स्वतंत्रता ११७ | १७ पत्रकारके कर्तब्यकी 
*» ८ भारतीय इतिद्वासका जैनयुग१२३ | अवहेलना ! १७६ 
< ६ पथिकसे (कबिता) १२७ | १८६ जीवद्वाण सप्प्रस्पणाके सूत्र 
# १० श 3१८ ६३में 'संजद' पाठ १४५५ 


है ४ सह लकी # अंजान अका धिाका | अकाउसामह + अंकाशा भ फाड़ के 





७७० ७०७-०---+--+-( पं० नाथूराम जैन, डोंगरीय ) 


भगवान्‌ महावीरसे 


मूक पशुओंके ऊपर अदृह ! है शान-रवि लखकर यह अन्याय 
घमंकी लेकर झट अपार- मानबोंका पशुओं पर आह ! 
यक्षमें बधके द्वारा जब कि, ग अस्त हो गया बिंश्वमें पू्णं-- 
किया जाता था अत्याचार ! छा गया तम अज्ञान अथाह ! 
! नहीं दिखता था सत्पथ देव ! है 
/ कही भी भूमण्डलके बीच | १ 
/ अखिल भारतका जन-समुदाय , #' 
फेंसा था पाप-सरोवर-कफीच ! 
पापका करनेको _ संहार, यथा प्राचीमें प्रातःकाल, 
बचानेको पशुओंकी जान । ९ डदित होता है सूर्य ललाम । 
शानका करने दिव्य-प्रह्नश, मात-त्रिसलासे तेसे बीर ! 
विश्वका करनेको उत्थान । प्रकट तुम हुए दिव्य-सुख्बधाम । 
देख यह दशा विश्वकी वाह ! 
४ त्याग कर भूमण्डलका राज । ९ 
/श श्रह्मत्रत धारण फिया अखरड, 
सजाया आत्मोन्नतिका साज । 
अहिंसाका लेकर. दिव्यास्त्र, ; | मिली तब विजय आपको नाथ ! 
प्रेमका बख्तर पहिन सेभार - र हुआ पापोंका सत्यानाश । 
सत्य-गज पर हो कर आरुढ-- ५ झ्ञान-रवि उदित हुआ जग-बीच, 
किया पापोंस युद्ध अपार । प्रेमका फेला विमल प्रकाश । 
आपने दया धमकी सुखद- 
९ छेड़ कर मधुर रखीली तान । रै/ 
£९ किया था मुग्ध जनोंका चित्त-- 
सुना कर विश्व-प्रमका गान । 
अन्तमें सज कर परम समाधि-- ' ै/ विभो ! फिर निखिल-विश्वमें आह ! 
बन गये मुक्ति-रमाके कान्‍्त । स्वार्थंवश कैसे अत्याचार-- 
सर्वथा दोषोंसे उन्मुक्त-- पे हो रहे हैं दीनों पर आज ! 
हुए गम्भीर सिन्धु-सम शान्त। नहीं हे जिनका पारावार !! 


५ बिलयको प्राप्त हो गये देव ! ५; 


शान्ति सुख भी कपर-समान | 


/ मची है त्राहि-त्राइकी घोर, 


ः चतुरदिक्‌ करुण पुकार मह्दान्‌ ! 
श्रतः फिर हो ऐसा गुणधाम ! रु बनें तब सम हम सब बर वीर, 
निखिल पाखण्डोंका संक्र । स्वाथंका करदें त्याग बिशाल । 
हृदयमें अ्रखिल-बविश्वमें प्रेम-- ग्रे सुखी हों, विचरें पूण स्वतन्त्र, 


तथा नव-जीबनका सब्वार । उठा दें नत-भारतका भाल । 


समीचोन-धर्मशाख् ओर उसका हिन्दी-भाष्य 
[ समभ्पादकीय ] 


ब्व्ः्ड्ड[ 
| स्घा | मी समन्‍तभद्रका 'समीचीन-घंशासत्र, जो 
| छोकमें र्नकरण्ड, रत्नकरणड उपासकराध्ययन 
। तथा रनकर्शडश्रावकाचार नामसे श्रधिक 
प्रसिद्ध है, समन्‍्तभव्र भारतीमें ही नहीं किन्‍्सु 


समूचे जैनसाहित्यमें भपना ख़ास स्थान और महस्व रखता 
है। मैनियोंका कोई भी मन्दिर , मठ या शाख्र भरडार ऐसा नहीं 
होगा जिसमें इस प्रन्थरत्नकी दो-'चार दस बीस श्रतियों न 
पाई जाती हों | पठन-पाठन भी इसका सर्चश्र बढ़ी श्रद्धा- 
अक्तिके साथ होता है । अनेक भाषातश्मक कितने ही अनु- 
चार्दों तथा टीका-टिप्पणोंसे यह भूषित हो चुका है। और 
जबसे मुद्रण-कलाको जैनसमाजने अपनाया है तबसे न जाने 
कितने संस्करण इस प्रन्थके प्रेकाशित हो चुके हैं । दिगम्बर 
समाजमें तो, जहाँ तक मुझे स्मरण है, यही ग्रन्थ प्रथम 
प्रकाशित हुश्रा था । 

ग्रन्थके इन सब संस्करणों, टीका-टिप्पणों श्रौर अनु 
वादों रो देखते हुए भी, नहीं मालूम क्यों मेरा चित्त भर्सेसे 
सनन्‍्तोष नहीं पा रहा है । उसे ये सब इस धर्मशाख्रके 
उसने भ्रनुुरूप मालूम नहीं हुए जितने कि होने चाहिय। 
और इसलिये उसमें झर्सेसे यह उघेढ़-बुन चलती रही है 
कि ऐसा कोई अनुवाद या भाष्य प्रस्तुत होना चाहिये जो 
मुल् ग्रन्थ के ममेंका उद्घाटन करता हुआ अधिकसे अधिक 
उसके अनुरूप हो । इसी उघेढ़-बुनके फक्तस्वरूप, समनन्‍्त- 
भद्वाभ्रमके वेहलीसे सरसावा आजानेपर, मैंने अनुवाद तथा 
व्याख्यानके रूपमें इस पर एक आाष्य लिखनेका संकल्प 
किय्रा था और तदलुसार भाष्यका लिखना प्रारम्भ भी कर 
दिया था; परन्तु समय समयपर दूभरे अनेक ज़रूरी कामों 
तथा विज्न-बधाश्रेकि आ डपस्थित होने श्रौर भाष्यके योग्य 
यथेष्ट निराकुल्लता एवं भ्रवकाश न मिल्ल सकनेके कारया बह्द 
काये आगे नहीं बढ़ सका | कई व्ष तो बीर-सेवामन्दिरकी 
बिल्डिजञके निर्माण-कार्यमें ऐसे चल्े गये कि उनमें साहित्य- 
सेवाका प्राय: कोई खास काम नहीं बन सका--सारा 


नलन्‍न कि कन-े 


दिमाग़ ही इंट चूने-मिट्टीका होरहा था। आखिर, २७ अप्रैल 
सन्‌ १४३६ (अक्षय-तृतीया) को घीर-सेवामन्दिरके उद्घा- 
टनकी रस्म होजाने और उसमें झपनी ज्ायब्रेरीके व्यवस्थित 
किये जानेपर मेरा ध्यान फिरसे उस श्रोर गया और मैंने 
झनुवाद ही सुधिघाके लिये इस प्रन्थके सम्पूर्ण शब्दोंका एक 
ऐसा कोश तय्यार कराया जिससे यह मालूम होलके कि 
इस अन्थका कौनसा शब्द हसी ग्रन्थरमें तथा समन्‍्तभव्रके 
दूसरे ग्रन्थोंमें कहां कहांपर प्रयुक्त हुआ है, और फिर उस 
परसे भअर्थंका यथार्थ निश्चय किया जा सक्के । क्योंकि मेरी 
यह धारणा है कि किसी भी ग्रन्थका यथाथ अनुवाद 
प्रस्तुत करनेके क्षिये यह ज़रूरी है कि उस प्रन्थके जिस 
शब्दका जो अ्रथे स्वयं ग्रन्थकारने अ्न्यश्र भ्रहया किया हो 
उसे प्रकरणानुसार प्रथम ग्रहण करना चाहिये, बादको 
अथवा उसकी अनुपस्थितिमें चह अ्र्थ लेना चाहिये जो उस 
ग्रन्थकारके निकटतया पूववर्ती अथवा उत्तरवर्ती झ्र।चर्या दकके 
द्वारा गृहीत हुआ हो। ऐसी सावधानी रखनेपर ही हम 
अनुवादको यथार्थरूपमें प्रथा यथाथ्थंत्राके बहुत ही निकट 
रूपमें प्रस्तुत करनेके लिये लम् होसकते हैं । भनन्‍्यथा (उक्त 
सावधानो न रखनेपर) भ्रनुवादमें प्रन्थकारके प्रति अन्याय 
का होना सम्भव है; क्योंकि झनेक शब्दोंके अर्थ द्वव्य-स्षेश्र- 
काल-भावके झथवा देश-कालादिके झनुसार बदलते रहे हैं, 
और इस लिये सबंधा यह नहीं कहा जासकता कि जिस 
शब्दका ज्ञो भर्थ आज रूद है हजार दो हजार वर्ष पहले 
भी उश्चका यही श्रथ था। यदि किसी शब्दका जो अर्थ 
आज रूढ है वह हजार दो हज़ार वर्ष पहले रूढ न हो तो 
डस समयके बने हुए ग्रन्थका अनुवाद करते हुए यदि 
हस उस शढब्दका झाजके रूढ अरथथमें अनुवाद करने लगे 
तो वह्द अवश्य ही उस ग्रन्थ तथा भ्रन्थकारके प्रति अन्याय 
होगा । 

डउदाहरणके लिये 'पाषं(खं)डी' शव्दको दीजिये, 
जिसका रूठ झर्थ आजकल 'घूर्द' अथवा दस्भी-कपटी-जैसा 


ध्र्‌ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





होरदा है; परन्तु स्वामी समस्तभद्॒के समयमें हस शब्दका 
ऐसा अर्थ नहीं था। उस समय "पापं खेढबतीति पाखड़/ 
इस निरुक्तिके अनुसार पापके खणढन करनेके जिये १्रवृक्त 
हुए तपरवी साधुभ्ोके किये यह शब्द भ्रामतौरपर ज्यवह्ृत 
होता था--चाहे वे साधु स्वमतके हों या परमतके ।ओऔर 
इस किये स्वामी सलमन्‍्तभव्रने अपने इस धर्मशाद्धमें 
'पाषणिडमूढता' का जो लक्षण" दिया है इसका आशय 
इतना ही है कि, भमुक विशेषण!से विशिष्ट जो 'पाखण्डी' 
हैं जे वस्तुतः पासयाडी (पापके सरणडनमें प्रवृत्त होनेगले 
तपस्थी साधु) नहीं हैं, उन्हें पाखंडी समझकर अथवा 
साधु-गुरुडी बुडिसे उनका ओ आदर सत्कार करना है उसे 
'पास्रणिबमूद”' कहते हैं | यहां 'पाखणडी' शब्दका प्रयोग 
यदि धूर्त, दस्भी, कपटी अथवा छूठे ( मिथ्यादष्टि ) साधु 
जैसे अधथंसें क्षिया जाय, जैसा कि कुछ शअनुवादकोंने 
लिया है, तो श्थंका श्रनर्थ होमजाय और “पायरिड-मोहनम' 
पदमें पढ़ा छुआ 'पाखणिडन्‌' शढ्द अनर्थके और असस्बद्ध 
(२०0॥80॥808 |) ढहरे । क्योंकि इस पदका अर्थ है 
पाखण्रिडयोंके विषयमें मूढ होना भ्र्थात्‌ पाखणडीके वास्तविक 
स्वरूपको न समझकर अपाख्त णिडयों अथवा पाखण्ड्धाभासों 





१ मूलाचार (अ० ५)में'रत्तवड-चरग-ताबस-परिंदत्तादीय- 
अश्यपासंडा! वाक्यके द्वारा रक्तटादिक साघुओोको 
अन्यमतके पाखण्डी बतलाया है, जिससे साफ ध्वनित है 
कि तब स्व( जैन )मतके तपस्बी साधु भी पराखण्डी 
कहलाते थे। श्रौर इसका समर्थन श्रीकुन्दकुन्दके समयसार 
की 'पाखरणिड्टयलिब्राणि य गिहलिज्ञाशिय बहुप्प- 
याराणी' इत्यादि गाथा न॑० ४३८ शआ्रादिसे भी द्वोता हे, 
जिनमें पाखवणडी लिक्षकों अ्रनगार-साधुओं (निग्न॑न्थादि 
मुनियों) का लिझ्न बतलाया है । 
सग्मन्थारम्भह्िंसाना. संसाराबतंबतिनाम । 
पाखरिडर्ना पुरस्कारों शेयं पापरिड-मोहनम्‌ ॥| 
पाखण्डीका वाध्तविक स्त्ररूप वही है जिसे ग्रन्थकार 
महोदयने “तपस्वी' के निम्न लक्षणमें समावरिष्ट किया है । 
ऐसे ही तपस्त्री पातॉका खण्डन करनेमे समथ दोते है :-- 
विषयाशावशातीतो निरारम्भोडपरिग्रइ: । 
शान-ध्यान-तपोरक्तस्तपस्वी स प्रशस्थते ॥१०॥ 


को पाखयडी मान कैना और वैसा मानकर उनके साथ तदूरूप 
आदर-सत्कारका व्यवहार करना । इस पदका विन्यास 
प्रन्धमें पहलषेसे प्रयुक्त 'वेवता-मूठम' पदके समान ही है, 
जिसका आशय है कि जो 'देवता नहीं हैं--राग-ट्रेघसे मलीम 
देवता भास हैं--उन्हें देवता समझना और यैला समसझूकर 
उनकी उपासना करना | ऐसी हालतमें पास्ण्रिडन' शब्द 
का अर्थ 'घू्त' जैसा करमेपर हस पदका ऐसा! अर्थ हो 
जाता है कि “घुततोंके विषयमें मृढ दोमा अर्थात्‌ जो घूत्त॑ 
नहीं हैं उम्हें घूतं समझना और जैसा समझकर उसके साथ 
अादर-सत्कारका व्यवहार करमा' और यह श्रथें संगत नहीं 
कहा जा सकता | हसीसे एक विद्वानकों स्रींच-तान करके 
डस पदका यह श्रथ भी करना पड़ा है कि--“पाखणिष्- 
नामुपदेशेन संगत्या च मोहन मिथ्यात्वभिति पाख- 
रिडिमोहन गुरुमूढतेत्यथ:५” अ्रथात्‌--पाखण्डियों के उप- 
देशसे शरीर उनकी संगतिसे जो मोहन--मिथ्याश्व होता है 
उसे 'पाखण्डिमोहन' कहते हैं, जिसका श्राशय गुरुमृढता 
का है । परन्तु इस अर्थका भी ग्रन्थ-सन्दर्भके साथ कोई 
मेज्ञ नहीं बैठता | भस्तु । 


अपनी उक्त धारणाके भ्नुसार ही मैंने प्रकृत प्रम्थका 
एक अच्छा मूल्ानुगाभी प्रमाशिक तथा उपयोगी भाष्य 
किखसेका संकछप किया था और सन्‌ १६३६ में 'समाधि- 
तंत्र' को प्रकाशित करते हुए उसके साथमें .बीरलेवामन्दिर- 
प्रन्यमाक्षार्म॑ प्रकाशित होनेबाल्े ग्रन्थोमें उसकी भी 
विज्ञप्ति कर दी थी; परन्तु वीरसेवामन्दिश्में उत्तरोत्तर कार्य 
का भार इतना बढ़ा कि में बराबर अनवकाशसे घिरा रहने 
क्षगा और हसकिये भाष्षका संकक्पित कार्य, जो बहु- 
परिश्रम -साध्य होनेके साथ साथ चित्तकी स्थिरता और 
निराकुल्ताकी सास अपेक्षा रखता है, बरावर टलता रहा । 
उसे इस तरह अनिश्चित कालके किये टक्षता देखकर मुम्े 
बढ़ा खेद होता था और इस किये मेंगे अपनी ६५ वीं 
वर्षगांठके दिम--मैंगलिर सुदि एकादशी थि० संवत्‌ १६8८ 
को--यह इदृठ प्रतिज्ञा की कि मैं अगज़ी वर्षगांड तक स्वामी 
समन्‍तभव्॒फे किसी भी पद-वाक्ष्यका अमुदादादि कार्य 





४ देखो, सिद्धान्तशास्त्री ५० गौरीलाल-द्वाम »नुआदित 
और सम्पादित रत्नकरण्डभावकाचार | 


किरण ६-१०] 


प्रतिदिन अवश्य किया करूँगा--चाहे वह कितने ही थोढे 
परिमाणमें क्‍यों न हो । और इस प्रतिज्ञाके श्रनुसार उसी 
दिन ( ता० २६ नवस्थर सन्‌ १६४१ शनिवारकों ) हस 
धर्मशाखक। नये प्िरेसे अनुवाद प्रारभ भी कर दिया, जो 
सामान्यतः १४९ महं सन्‌ १६७२ को पूरा हो गया । इसके 
बाद स्वयस्भूरतोन्नके अनुवादकों लिया गया और वह भी 
कोई छह महानेसें पूरा होगया | इस तरह प्रतिज्ञाबद्ध दो 
कर मैं एक बषंमें दो ग्रन्थोंके अनुवादवों प्रस्तुत करनेमे 
समथे हो सका । साथ ही समन्‍्तभद्र-भारतीके सभी 
ग्रन्थोंका एक पूरा शब्दकोष भी तय्यार करा बिया गया, 
जिससे अनुवादकार्यमे बढ़ी मदद मिली । इसके पश्चात 
'युकतयनुशासन के अनुवादको भी: हाथमें जिया गया था 
और 'देवागम' के अ्नुधादको हाथमें ल्लेनेका विचार था; 
क्योंकि में चाहता था कि हन सब श्रनुवादके साथ, जिनमें 
'स्तुतिविद्या' का अनुवाद साहिध्याचाय पं० पत्रालालली 
(सागर) कृत अपने पास पहलेस मौजूद है, समन्‍्तमभद्ग- 
भारतीको शीघ्र ही प्रकाशित कर दिया जाय । चुनाँचे, 
युकत्यनुशासन' का एक तिदाईंके करीब अनुवाद हो भी 
चुका था; परन्तु वह अनुवाद दि० जैन परिषद्के कानपुर 
अधिवेशनकी भेंट हो गया--वहाँ वॉक्सके साथ चोरी 
चल्ता गया ! इससे चित्तको बहुत आघात पहुंचा और 
आगेको अनुवादकी प्रवृत्ति ही रुक गहें !! 

हलमें पिछली एक घटनाके कारण मेरा ध्यान फिरसे 
भाष्यकी ओर गया और यह ख़याल पैदा हुआ # बड़े 
पैमानेपर नहीं तो छोटे पैम।नेपर ही सही, जीवनके इस 
लच्षयको शीघ्र पूरा करना चाहिये--इससमे बहुतोंका हित 
होगा । सदनुसार किसने ही पद्चोंके श्रनुवादके साथ व्याख्या 
लगा दिया गया है और कितने ही प्मोंकी व्याख्या जो अभी 
किखनेको बाकी है उसके जरूदी लिखे जानेका प्रयत्न जारी है 

यहाँ में हस भाष्यके बुछ अ्शोंको, नमूनेके तौरपर, 
मूलके साथ अनेकान्त-पाठकोंके सामने रखता हूं, जिससे 
उन्हें इसके स्वरूपादिका ठीक परिच्रय प्राप्त हो सके और 
वे इसकी उपयोगता तथा विशेषताका कुछ श्रनुभव कर 
सके । साथ ही, अनुभवी दिद्वानोंसे मेरा यह नम्न निवेदन 
है कि बे त्रुटियोंसे मुस्े सूचित करें और यदि अपने अलु- 
भवके बलपर उन्हें अनुवाद तथा व्याख्याके स्थरूप-संबन्ध 


समीचीन-धर्मशासत्र और उसका हिन्दी-भाष्य 


घ३ 





में कोई खास सुझाव देना हृष्ट हो तो उसे अवश्य ही देने 
की क्वपा करें । उनकी इस कृपाके छिये मैं झवश्य उनका 
आभारी हूँगा। 
मूज़का संगलाचर गा 
नमः श्री-बर््धमानाय निधू त-कलिलात्मने । 
साउलोकानां त्रिल्ोकानां यद्विद्या ६८ णायते ॥९॥ 
'जिन्‍्होंने आत्मास पापमलको निर्मूल किया दै-- 
राग द्वेष काम-करोधा दिशविकार-मुल्क मोहनीयादि धातिया 
कर्मकलड्ूकों अपने श्रास्मासे पूर्णतः दूर करके उसे स्वभाव- 
मे स्थिर किया है--ओऔर इससे) जिनकी विद्या--फेवल- 
ज्ञानज्योति--अलोक-सहित तीनों लोकोंके लिये दपण 
फी तगह अआचर्रणा करती हे-- उन्हें अपनेमें स्पष्टरूपसे 
प्रतिबिग्बित करती है | श्र्थात्‌ ज़नके केघलतज्ञानमें अलोक- 
सहित तीनों क्ोकोंके सभी पदार्थ साक्षात्रूपस प्रतिभासित 
होते हैं ब्रीर अपने इस प्रतिभास-दह्वारा ज्ञानस्वरूप आःश्माममें 
कोई घिकार उप्पक्ष महीं करते--चह दपंणकी लरहद 
निर्विकार बना रहता है--उन श्रीमान बद्धमानको-- 
भारतीविभूति (दिव्यवाया) रूप श्रीसे सम्पन्न भगवान्‌ 
महावीरको--नमस्कार दो ॥ 
व्याख्या-- वढमान! यह इस युगके आहंत-सत- 
प्रवतंक अथवा झैन धम्मके ब्रन्तिम तीर्थड्वरका नाम है, जिन्हे 
चीर, महावीर तथा सनन्‍्मति भी कहते हैं। कट्ठा जाता है कि 
अ्रापके गर्भमे आते ही माता-पितादिक्के घन, धान्य, राज्य, 
राष्ट्र, बल, कोष, कुटुग्ब तथा दूसरी श्रनेक प्रकारकी विभूति 
की अ्रतीव वृद्धि हुईं थी, जिससे 'वरद्धमान' नाम रखनेका 
पहलेसे ही संकल्प होगया था, ओर हसलिये हन्द्र-द्वारा 
दिये गये 'वीर' नामके साथ यह 'वर्धमान” नाम भी श्रापका 
श्जप्पमिइं च णूं एस दारए कुब्छिसि गब्मताए वक्‍कंते 
तप्पमिई चरण अम्हे हिग्ण्णोणं बह्ामो छुवण्णेणं धणेणं 
धन्नेणं रज्जेणं रट्ठ ण बलेणं वाइणेणं कोसणं कुद्दागारेशां 
पुरेणं श्रन्तेउग्णं जणवएण जावसएशण वद्वामो विपुलधण- 
कशणग-रयणु- मणि - मुत्तिय - संख-सिलप्यवाल » रत्तरयण- 
माइएणं संत-सारसावइज्जेणं पीई-सक्कारशां अईव अईव 
बढ़ामो, त॑ जयाण श्रम्द एस दारण जाए भविस्सह तथा 
अम्दे एयस्स दारगस्स एयाणुरूब॑ गुणणं गुणनिप्प्ण नाम- 
घिज्ज करिस्सामो- बद्धमाणु ज्ति॥६०॥” . --ब ल्यसृत्र 


६४ 


नेकान्त 


[ वर्ष ७ 





अम्मनाम है" । “श्री! शब्द नामका अड्ज न होकर साथमें 
विशेषण है, जो उनकी श्रीमत्ता अथवा श्रीविशिष्टताको 
सूचित करता है। और इस लिये 'श्रीवद्धमानाय' पदका 
विग्रहरूप भ्रथे हुआ 'श्रोमते बद्धमानाय'-श्रीमान्‌(श्रीसस्पन्न) 
वर्दमानके लिये । स्वयं ग्रस्थकार महोदयने श्रपनी स्तुति- 
विधा(जिनशतक)में भी हस पदको इसी प्रका से विश्लेषित 
फरके रक्‍्खा है; जैसा कि डसके निम्नवाक्यसे प्रक्ट है--- 
“अ्रीमते बद्धमानाय नमो नमितत-विद्विषे” ॥१००॥ 

इससे स्पष्ट है कि ग्रन्थकार महोदयकों 'वर्॑मान' नाम 
ही श्रभीष् है--'श्रीवद्धमान' नहीं । ग्रन्थकारसे पूर्व्र्ती 
अभ्राचाये श्रीकुन्दकुन्दने भी अपने प्रवचनसारकी आदियें 
पणामामि बहुमाणं! वाक्यके द्वारा 'वरह्वमसान' मामकी 
सूचना की है । अतः “श्री' पद यहां विशेषण ही है । 

श्री' शब्द लच्मी, घनादि सम्पत्ति, विभूति, वाग्देबी- 
सरस्व *-वाणी-भारती *, शोभा, प्रभा, ड्यस्थिति, मद्दानता, 
दिव्यशक्ति, गुणोत्वष॑ थोर आदर-सत्कारादि अ्रमेक अर्थोर्मे 
प्रयुक्त होता है और जिस विशेषणके साथ जुड़ता है उसकी 
स्थितिके अनुरूप हसके श्रथंर्मे श्रन्तर, तर-तम्रता, न्यूना- 
जबिक्रता अथवा विशेषता रद्दती है। यहां जिन श्राप्त 
भगवान्‌ वदह्ूंसानके किये यह पद विशेषणरूपमें प्रयुक्त 
हुआ है उनशी उस भारती-विभूति अथवा वचनश्रीका 
झोतन करता हैं जो युक्तिशास््राविरोधिनी दिव्यवोणीके 
रूपमें भ्रवस्थित होती है और जिसे स्वयं स्वामी समन्तभद्र 
ने सर्वशक्त चमीसे प्रदीध्त हुईं समग्र शोभा-सम्पन्न 'सरस्वती' 
लिखा है तथा जीवन्मुक्त (अह्दन्त) अवस्थामें जिसकी 
प्रधानताका उश्लेख किया है? | साथ ही, उसके द्वारा 





१ अ्लं तदिति त॑ भक्तथा विभृष्योद्रद्विभूषण 


बीरः श्रीबद्धंसानस्तेष्वित्याख्या-द्वितयं व्यधात्‌ ॥२७६॥ 
उत्तरपुराण, पर्व ७४ 


श्रील॑क्ष्मी-भार ती-शोभा-प्रभासु सरलद्रमे । 


वेश-ब्रिवग-सम्पत्ती शेषायकरणे मतों ॥ 
--विश्वलोचने. भ्रीधर 


अलिेदम्याँ"" “ मतौ गिरि । शोभा-त्रिक्गंसम्पत्यो: “ ॥! 
--अभिधानसंग्रहे, हेमचन्द्र: 

३ बभार पद्मा च सरस्वती च॒ भव्रास्पुरस्ताथतिमुक्तिलक्ष्म्या: । 
सरस्वतीमेव समग्रशोभा सबंशलक्ष्मो-ज्वलिता विमुक्त: ॥२७ 
+स्वयम्मूस्तोत्र 


तस्वार्थोका कीत॑न (सम्यर्वर्शैन) होनेसे उसे 'कीति!' नाम 
भी दिया है और वर्धमानस्थामीको महती कीति (युक्ति- 
श,खराविशेधिनी दिव्यवाणी) के द्वारा भूमण्डक्पर बृद्धि 
(व्यापकता) को प्राप्त हुआ बजाया है | जिस अ्राहेनस्‍य- 
लचक्ष्मीसे झरप्तमगवान देव-मनुष्यादिकी मइती रूमबरूरण 
सभामें शोभाओो प्रेशप्त होते हैं" ज्सका यह दिव्यवाणी 
प्रधान अद्ज है, हसीके द्वारा शासनतं थे अथवा शआ्रागमतीथ॑ 
का प्रवंतन होता है श्रीर उसके प्रयर्तक शास्ता, तीथेड्डर 
तथा श्राग्मेशी कहल।ते हैं। शेष दो प्रमुख अ्रज्ञ निर्दोषिता 
और सर्वश्ञता हैं, जिन्हें उक्त मज्ल-प्ममें “निधतकलि- 
लात्मन? आदि एदोंछे द्वारा व्यक्त किया राया है। और 
इससे भी यह श्रीर स्पष्ट होजाता है कि ग्राप्तके प्रसुख तीन 
विशेषयणोमेंसे अ्रवशिष्ट विशेषण तीथ॑प्रवर्तिनी दिव्यवाणी 
ही यहां 'श्री' शब्दके द्वारा परिग्रहीत है और उस श्रीसे 
वच्धमानस्वामीकोी सम्पन्न बतत्नाया हैं। इस तरह आप्तके 
उत्सन्नदोष, स्वज्ञ और झागमेशी ये तीन बविशेषण जो 
आगे इसी ग्रन्थ कारिका ९) में बतऊाये गये हैं और 
जिनके बिना आप्तता होतो ही नहीं; ऐसा निर्देश किया है, 
डन सभीके डल्लेखको लिये हुए यहां अश्राप्मगवान 
वर्द्मानका स्मरण किया गया है । युक्तयनुशा[सनको प्रथम 
कारिकामे भी, वीर वर्द्धमानकमों अपनी स्तुतिका दिधषय 
बनाते हुंए, स्वामी समम्तभद्वने इन्हीं तीन विशेषणोका 
प्रकारान्तरसे निर्देश किया है । वहाँ “विशीण-दो पाशय- 
पाश-बन्धम्‌! पदके द्वारा -स गुणका निर्देश किया है 
उसीके लिये यहां “निधू तकलिल!त्मने! पदका प्रयोग 
किया है, और यह पद-प्रयोग अपनी ख़ास विशेषता रखता 
है । हस धर्मशस्तरमें स्न्न पापोंको दूर करनेका उपदेश है 
ओऔर वह उपदेश उन वरद्धंमानस्वामीके उपदेशासुभार है 
जो तीर्थ्वर हैं और जिनका घर्मशासन (ठीथं) इस समय 
भी क्ञोकमें वतमान है । और हस किये घमेशाखकी आदि 
में जहां उनका स्मरणा साथ्थंक तथा युक्तियुक्र हुआ्ा है यहाँ 
४कीर्त्या महत्या भुवि बद्धमान॑ त्वा वद्धमानं स्तुतिगोचरत्वम्‌ । 
निनीषयः स्मो वयमद्य वीर॑ विशीर्ण दोषाशय-पाशबन्धम्‌ ॥ 


--युक्त्यनुशासन १ 
पश्राईनत्यलच्म्या: पुनरात्मतन्त्रों देवाउ्छुरोदोरसभे रराज ॥ 
+स्त्रयम्भूस्तोत्र छ८ 


किरण ६-१० ] 


उन्हें पनिधू तकालिलात्मा!-- भाष्मासे पापसलको दूर करने 
वाक्षा--प्रदर्शित करना और भी सार्थक तथा युक्तियुक्त 
हुआ है , और यह सब ग्रन्थकार महोदयकी कथनशैलीकी 
खूबी है--वे श्ागे-पीछेके सब सम्बन्धोंको दीक ध्यानमें 
रखकर ही पद-विन्यास किया करते हैं । 

“कल्निक्ष! शब्द कल्मष, पाप और दुरित जैसे शब के 
साथ एकार्थता रखता है। हन शब्दोंको जिस अरे स्वयं 
स्वामी समन्तभव्रने अपने ग्रन्धोंमें प्रयुक्त किया है प्रायः उस 
सभी अर्थकी लिये हुए यहां 'कल्निल' शब्दका प्रयोग 
है। उदाहरणके तौरपर स्वयस्भुस्तोन्रके पाश्व॑जिनस्तवनमें 
“'विधूतकल्मपं” पदके द्वारा पारव॑ज़िनेन्द्रको जिस प्रकार 
घातिकमंकलइसे-- ज्ञ।तावरण, दर्शनावकण मोहनीय और 
अन्तराब नामक चार घातियाकर्मासे--रहित सूचित किया 
है उस्ती प्रकार यहां “निधृतकलिलात्मन? पढदके द्वारा 
बरद्धमान जिनेन्द्रको भी उसी घातिकरमंकलडूसे रहित ब्यक्त 
किया है । दोनों पद एक ही अ्रर्थके वाचक हैं ।" 

“लोक' उसे कहते हैं जो अनन्त श्राकाशके बहुमध्य- 
भागमे स्थित और प्रान्तमें तीन मद्दाघातवज्योप वेष्टित 
जीवादि षढ्‌ द्रच्योका समूह है, श्रथता जहां जीव-पुद्ग ज्ञादि 
छह प्रकारके द्रव्य * अवज्ञोकन किये जाये देखे-पाए जायें- 
वह सब “लोक है । उसके तीन विभाग हैं--ऊध्वेल्नोक, 
मध्यज्ञोक और अधोलोक । सुदर्शन-मेरुके सूजन भागसे नीचे 
का इधर-उचधरका सब प्रदेश भ्र्थात्‌ रव्नप्रभा भूमिसे लेकर 
नीचेका अन्तिस वातवल्लय तकका सब भाग, जिसमें 
ब्यन्तरो तथा भवनवासी देवोके ब्रावास और सातों 





शश्रीकुन्दकुन्दाचार्य-द्वारा प्रचचनसारकी श्रादिमे दिया हुआ 
बद्धमानका 'घोद्घाइकम्मस,. ” विशेषण भी इसी आशय 
का द्योनक है | 

रजेन विशानके अनुसार जीव, पुदूगल, धर्म, श्रधम॑ काल 
श्रौर आकाश ये छह द्रव्य हैं| इनके अलावा दूसरा कोई 
द्रव्य नहीं है | दूसरे जिन द्रव्योंकी लोकमे कल्पना की जाती 
है उन सबका समावेश इन्हीमे होजाता है। ये नित्य और 
अवस्थित हे--अ्रप्नी छुदकी संख्याका कभी उल्लड्डन नही 
करते । इनमेसे पुद्वलको छोड़कर शेष सब द्रव्य अरूपी हैं । 
झ्ौर इनकी चर्चा से प्रायः समी जेन-सिद्धान्त-प्रन्थ 
भरे पड़े हैं । 


समीचीन धमेशासत्र और उसका हिन्दी-भाष्य ६५ , 





नरक भी आा जाते हैं, तदूगत व्रब्यो-सहित “भ्रघो्तोक! 
कहलाता है । रत्नप्रभाभूमिसे ऊपर सुदर्शनमेः की चूलिका 
तकका सब क्षेत्र तदूगत द्रब्यों सहित 'मध्यजोक' कहा 
जाता है भौर उसमें सम्पूर्ण ज्योतिल्लोंक तथा तियंकुलोक 
अन्तिसवातवलय-पर्यन्त शामिल है। और सुदशनमेरूब) 
चू लकासे ऊपर स्वर्गादिकका इृधर-उघरके सब प्रदेशों 
सहित जो झन्तिस वातवलय पर्यन्तका स्थान है वह तद्गत 
द्रब्यों सहित ऊध्यंलोक' कहलाता है। >ोकके हम तीन 
विभागोंकी जैनागमर्मे 'अ्रिलोक' संज्ञा है । इन तीनों लोक से 
बाहरका जो क्षेत्र है श्रीर जिसमें सब ओर अनन्त बश्राकाशके 
सिवाय दूसरा कोह भी द्रव्य नही है! उसे अलोक' कहते 
हैं। लोक-अ्ल्नोकमें संपूर्ण झेय तत्वोका समावेश होऊानेल 
डन्हींमें ज्ेय-तस्वकी परिसमाप्ति की गई है, भ्र्थात्‌ आब्य्म 
में यह प्रतिपादन किया गया है कि 'ज्ञेयतस्‍््व लोक-अज् क 
है-लोक-अल्लोकसे भिन्न अथवा बाहर दुसर।कोई जश्षेय' पद थ॑ 
है ही नहीं । साथ ही, ज्ञेय ज्ञानका विषय होनेसे ओर ज्ञान 
की सीमाके बाहर झेयका कोई अ्र तत्व न बन सकनेसे यह 
भी प्रतिपादन किया गया है कि 'ज्ञान ज्ञेप:साण है । 
जब ज्ञेय लोक-अलोक-प्रमाण है तब ज्ञान भी कोक- 
ग्रलोक-प्रमाणा ठहरा, और इसलिये ज्ञानकों भी लोक- 
अलोककी तरह स्वंगत (व्यापक) होना चाहिये, जैसा कि 
श्रीकुन्दकुन्दाचार्य-प्रणीत प्रवचनसारकी निम्न गाथासे 
प्रकट हैं :-- 
आदा एणाणपमाणं णाणं णेयप्पमाणमुदिद्ध । 
णेयं लोयाइलोयं तम्हा णाणं तु सब्बगर ॥१-२१॥ 
इसमें यह भो बतल्नाया है कि 'आप्मा ज्ञानप्रमाण 
है'-ज्ञानसे बढ़ा या छोटा आत्मा नहीं होता । और यह 
टठीक-ही है; क्योंकि ज्ञानसे झाष्माक्षों बदा माननेपर आर्म। 
का वह बढ़ा हुआ अंश ज्ञानशुन्य जड ठहरेगा श्रौर तब यह 
कहना नही बन सकेगा कि भ्रात्मा ज्ञानस्वरूप है अथवा 
ज्ञान आर्माका गुण है, जोकि गुणी (आआस्मा)में व्यापक 
(सर्वत्र स्थित) होना चाहिये। और ज्ञानसे आश्माको 
छोटा माननेपर आस्मप्रदेशोंसे बाहर स्थित ( बढ़ा हुआ ) 
ज्ञान गुया गुणी(द्ृव्य)के आश्रय-वना टहरेगा और गुणा ' 
गुणी (द्रव्य) के आश्रय विना कहीं रहता नहीं; जैसा कि 
'द्रब्याश्रया निगुणा गुणा: गुणके इस तस्वार्थसूत्र-बर्थित 


६६ अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





झचजयशासे प्रकट है। अ्रतः आरमा ज्ञानपे बढा या छोटा न हो रर 
ज्ञान प्रमाण है, हममें श्रापत्तिके लिये जाग भी स्थान नहीं । 

जब शआत्मा ज्ञान प्रमाण है और ज्ञान क्षेत्र प्रमाण होने 
से लॉकाइलोक प्रेमाणित तथा सर्वंगव है तब ब्राश्था भी 
सर्वंगत हुआ । और हमसे यह निष्कर्ष निकलता कि श्रात्मा 
अपने ज्ञानगुण सहित स्वेगत (ब्वच्यापक) होकर लोका5- 
कोकको जानता है, ओर इसलिये श्रीवद्ध मानस्वामी लोका5- 
क्ौकके ज्ञान होनेपे 'सपज्ञ हैं और वे सर्वंगत होकर दी 
लोकाड नोकको जानते हैं | परन्तु आत्मा सदा स्वास्म प्रदेशों 
में स्थित रहता है--समारात्रस्थामे श्रात्माक्रा कोई प्रदेश 
सुजोत्तरूप आरमा देदसे बाहर नहीं जाता और मुक्ता- 
खह्थामे शरीरका सम्बन्ध सदाके लिये दूट जानेपर आप्माके 
प्रदेश प्राथ: चरमदेहके कारकों लिये हुए लोकके अ्रग्नभाग 


में जाकर स्थित होते हैं, वहॉँस फिर कोई भी प्रदेश किसी 
समय स्वास्गपे बाहर तिकल्कर अन्य लदाधथ्में नहीं 


जाता । इसीसे ऐसे शुद्धामाओं अथवा मुक्तात्माओं को 
'स्वाप्मस्थित' कहा गया है और प्रदेशोंकी श्रपेज्ञा सर्व 
ड्यापक नहीं माना गया; परन्तु साथ ही 'सर्वंगत' भी कहा 
गया है, जेसा कि सस्थात्मस्थितः सवगतः समस्तठ्यापार- 
बेदी बिनिन्त्त संग:"* जैवे वाक्योंपे प्रकट है । तब डनके 
इस सर्वंगतस्वका क्या रद्वस्थ है और उनका ज्ञान कैसे एक 
जगतस्थित होकर सब जगतके पदार्थोकों युगपत जानता 
है? यह एक ममंक्री बात है, जिस स्वामी समन्तभद्वने 
थद्रिद्यादपेगायने! जैसे शवदोंके द्वारा थोड़ेमें ही व्यक्त कर 
दिया है। यहां ज्ञानकों दपण बतत्ाकर अथवा दपणकी 
की डपना देकर यह स्पष्ट किया गया है जिस प्रकार दपण 
अपने स्थानपे उठकर पदार्थोकै पास नी जाता, त उनमें 
प्रविष्ट होता है और न पदार्थ ही अ्रपने स्थानसे चलकर 
दपणके पास श्राने तथा उसमें प्रविष्ट होते हैं; फिर भी 
पदार्थ दर्प णर्मे प्रतिविश्यत होऋर प्रविष्टसे जान पड़ते हैं और 
दर्पण भी डन पदार्थोको अपनेमे प्रतिबिग्बत करता हुआ तदू- 
गत तथा उन पदार्थोके भ्राकाररूप परिणत मालूम होता है, 
और यह सब दपंण तथा पदर्थो की ६चछे घिना ही वस्तु-स्व- 
म।वसे होताहै | उसीप्रकार वस्तुस्वभावसे ही शुद्धाप्मा केवली के 


३ देखो, श्री धनं यकृत 'विषापहार स्तोत्र। 


के उल-शञा रूप दपंणमें अलोकसहित सब पदार्थ प्रतिबिग्बित_ 


होते हैं श्रौ" इस दृष्टिस उनका वह निर्मलझान स्वात्मप्रदेशों 
की अपेक्षा सवेगत न होता हुआ भी सर्वंगत कहलाता है 
और तदनुरूप वे केवजी भी स्वास्मस्थित होते हुए संगत 
कहे जाते हैं । इसमें विरोधकी कोई बात नहीं है। 
इस प्रकारका कथन पिरोधालड्ारका एक प्रकार है, जो 
वास्तवमें विरोधको लिये हुए न होकर विरोध-सा जान 
पड़ता है ओर हसीसे 'विरोधाभास' कहा जाता है । अ्रतः 
श्रीवद्धंमान स्वामीके. प्रदेशापेक्षा। सर्वव्यापक न होते हुए 
भी, स्वात्मस्थित होकर सर्वपदार्थोको जानने-प्रतिभासित 
करनेमें कओोई बाधा नहीं झ्राती । 

अय यहांपर यह प्रश्न किया जा सकता है कि दर्पण 
तो वर्तमानमे अपने सनन्‍्मुख तथा कुछ तियेक्स्थित पदार्थों 
को ही प्रतिबिम्बित करता है--पीछेके अथवा अधिक 
अ्रगल बगत्तके पदार्थोक्ो वह प्रतिबिम्बत नहीं करता--- 
भर सन्मुखादिरूपसे स्थित पदार्थो्में भी जो सूचम हैं, 
दूरवर्ती हैं, किसी प्रकारके व्यवधान अ्रथवा आवरणसे युक्त 
हैं, अमृर्तिक हैं, भूतकालमें सम्मुख उपस्थित थे भविष्य 
कालमे सन्मुख उपस्थित होंगे किन्तु बत॒मानमें सन्‍्मुख उपस्थि 
नहीं हैं उनमेंसे किसीको भी वर्तमान सम्रयमें प्रतिबिश्वित 
नहीं करता है, जब ज्ञान दर्पणके समान है तब कबत्ती 
अथवा भगवान महावीरके ज्ञानदरप णर्में श्रलोक-सहित तीनों 
लोकोंके सव पदार्थ युगपत्‌ कैसे प्रतिभासित होसकते हैं? 
अर यदि युगपत्‌॒ प्रतिभासित नहीं दो सकते तो 
सवक्षता कैसे बन सकती है ? श्रोर केसे “'सालोक'नां 
त्रिलेकानां यदिय्या दर्पणायते” यद्द विशेषण श्री वर्द्धमान 
स्वापीके साथ संगत बेठ सकता है ? 

इसके उत्तरमें में सिफ हमना ही बतलाना चाहता हूँ 
कि डपमा और डदाहरण (दृश्शन्त) प्रायः एकदेश होते हैं-- 
सर्वदेश नहीं, और हसलिये सर्वापेत्ञासे उनके साथ तुलना 
नहीं की जा सकती । उनसे किसी विषयकों समभनेमें 
मदद मिलती है, यद्दी उनके प्रयोगका लचय होता है । 
जैसे किसीके मुखको चन्द्रमाक्ी डपमा दी जाती है, तो 
उसका हतना ही प्रभिप्राय होता है कि वह झतीव गौर- 
वर्ण है--यह श्रमिप्राय नहीं होता कि उसका और चंद्रमा 
का वर्ण बिल्कुल एक है अ्रथवा वह सर्वथा चन्द्र-धातुका 
ही बना हुआ है और चन्द्रमाकी त्तरह्द गोत्वाकार भी है । 


किरण ७-८ ] 
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इसी तरह दपंण भीर छानके डपमान-उपमेय-भावको 
समऊझना चाहिये | यहां ज्ञान (डप्मेय) को दपेणा (डपमान) 
की जो उपमा दी गईं उसका लक्ष्य प्रायः हतना ही है कि 
जिस प्रकार पदार्थ भ्रपने अपने स्थानपर स्थित रहते हुए 
भी निर्मल दपंणमे ज्योंके त्यों कलकते और तदूगृत मालूम 
होते हैं और अ्रपने हस प्रतिथ्ििग्बित होनेमें उनकी कोई 
इच्छा नहीं होती श्रौर न दपंण ही उन्हें अ्रपनेमें प्रति- 
बिम्बित क (ने-करानेकी कोई इच्छा रखता है--सब कुछ 
वस्तु स्वभावसे होता है, उसी तरह निर्मल ज्ञानमे भो 
पदार्थ -ज्यौंके स्यों प्रत्माल्तित होते तथा तदूगत मालूम 
होते हैं और हस कार्यमें किसीकी भी कोई इच्छा चरित!र्थ 
नहीं होती--बस्तुस्वभाव ही सर्वत्र अपना कार्य करता 
हुआ जान पड़ता है । सस भ्रधिक उसका यह आशय 
कदापि नहीं लिया जा सकता कि ज्ञान भी साधारण दपंण 
की तरह जड है, दपंण-घातुका बना हुआ है, दपंणके 
समान एक पाश्व ( 30०७ ) ही असका प्रकाशित है और 
वह उस पाश्वके सामने निरावरण श्रथवा व्यवधान/हित 
अवस्थामे स्थित तास्काज्षिक म॒तिक पदार्थको ही प्रतिबि- 
म्बित करता है | ऐसा श्राशय लेना उपमान-उपमेय-भाव 
तथा बस्तुस्वभावको न समभने जैसा होगा | 

इसके सिवाय, दर्पण भी तरह तरहके होते हैं । एक 
सर्वंसाधारण दपंण, जो शरीरके ऊपरी भागको ही प्रति- 
बिस्बित करता है--चर्म-मांसके भीतर स्थित हारडों श्र।दि 
को नहीं; परन्तु दूसरा ऐक्ल-रेका दर्पण चसे-मांसके व्यव- 
धानमें स्थित हाड़ो श्रादिको भी प्रतिविम्चित करता है। 
एक प्रकारका दर्पण समीप श्रघवा कुछ ही दूरके पदार्थों 
को प्रतिविम्बित करता है, दूसरा दर्पण (रे.डयो आदि 
द्वारा) बहुत दूरके पदार्थोकों भी श्रपनेमे प्रतिविम्बित कर 
लेता है । और यह बात तो साधारण दपंणों तथा फोर्टो 
दर्प णोमें भी पाईं जाती है कि थे बहुतसे पदार्थोकों अपनेसें 
युगपत्‌ प्रतिबिम्बित करलेते हैं और उसमें कितने ही निकट 
तथा दूरवर्ती पदार्थोक्रा पारस्पिरिक श्रन्तराल भी लुप्त-गुप्त- 
सा हो जाता है, जो विधिपू्वक देखनेसे स्पष्ट जाना जाता 
है | इसके अ्र्ञावा स्खतिज्ञान-दर्पणमें हजारों मीक्त दूरकी 
और बीसियों वर्ष पहललेकी देखी हुईं घटनाएँ तथा शक्सले 
(श्राकृतियाँ) साफ ऋक्षक आती हैं, और जातिस्मरणका 


दरपंण तो उससे भी बढ़ा चढ़ा होता है, जिसमें पूर्व तन्‍्म 
अथवा जन्मोंकी सेंकड़ों वर्ष पूव और हजारों मील दूर तक 
की भूतकालीन घटनाएँ साफ झलक झआाती हैं । इहली तरह 
निमित्तादि श्रतज्ञान-द्वारा चन्व्र-सूर्य प्रहणादि जैसी भविष्य 
की घटनाओ्रोंका भी सच्चा प्रतिभास हुआ करता है । अब 
लौकिक दपंणों और स्मृति आदि ज्ञायोपश मक जान- 
दपंणोंका ऐसा हाल है तब केवलश न-मैंसे अलौकिक 
दपंणकी तो बात ही क्या है ? उस सर्वातिशायी झानदपंण 
में अलोक-सहित तीनों लोकोंके थे सभी पदर्थ प्रतिभासित 
होते है जो 'क्ेय' कहलाते हैं--चाहे वे बतमान हो या 
अवर्तमान । क्योंकि ज्ञेय. वही कहलाता है जो ज्ञानका 
विषय होता है--ज्ञान जिस जानता है । क्ञानमे कोक- 
अत्नोकके सभी ज्ञेय पदार्थोकों जाननेकी श क्त है, वह तभी 
तक उन्हें अ्रपने पूर्ण रूपमें नहीं जान पाता जब तक उसपर 
पढ़े हुए श्रावरणादि प्रतिबन्ध सर्वथा दूर होकर बह शःक्त 
पूर्णतः विकप्तित नहीं हो जारी | ज्ञान-शक्तिके पूर्ण विकसित 
और चरिताथे होनेम बाधक कारण हैं ज्ञानावरण, दशना- 
वरणा, मोहनीय और अन्तराय नामके चार घातिया कम । 
इन चारों घातिया कर्मोकी सत्ता जब आस्मामें नहीं रहती 
तब उसमें डस अभ्रप्रतहतशक्ति ज्ञान-ज्योतिका उदय 
होता है जिसे लोक-अ्रत्ञोकके सभी श्ेय पदार्थोको श्रपना 
विषय करनेसे फिर कोह रोक नहीं सकता । 

जिस प्रकार यह नहीं हो सकता कि दाहक-स्व॒भाव 
अ्प्नि मौजूद हो, दाह्म-हन्धघन भी मौजूद हो. उसे दहम 
करनेमें श्रिके लिये कोई प्रकारका प्रतिबन्ध भी न हो और 
फिर भी वह श्रप्मि उस दाह्यकी दाहक न हो, उप्मी प्रकार 
यह भी नहीं हो सकता कि उक्त अ्रप्रतिद्त-ज्ञानज्योतिका 
घारक कोई केवक्षज्ञानी हो भर वह किसी भी ज्ञेयकके 
विषय्रमें श्रज्ञानी रह सके , इसी आशयको अ्रीविद्यानन्द 
स्वामीने श्रपनी अष्टसह सत्रीमे, जो कि समरन्तभद्गकृत श्राप्त- 
मीमांसाकी टीका है, निम्न पुरातन वाक्यद्वारा व्यक्त किया है -- 

जो जेये कथमज्ञः स्थादर्सात प्रतिबन्धन । 

दाह्मेडग्निदाहको न स्थादसति प्रतिबन्धन ॥ 

अतः श्रीवर्मानस्वामीके ज्ञानदपंणमें भअ्रत्नोक-सहित 
तीनों लोकोंके प्रतिभासत होनेमें ब्ाधाके किये कोई स्थान 
नहीं है, जब कि वे घातिकमंमल्कको दूर करके निधू त- 
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कलिलात्मा हो चुके थे, हसीसे उनके हस विशेषणको 
पहले रक्‍्खा गया है। और चू'कि उनके इस निर्ध तकज्ि- 
लास्‍्मत्व नामक गुण विशेषका बोध हमें डनकी युक्ति- 
शास्त्राविरोधिनी दिध्य वाणीके द्वारा होता हैं" इसलिये 
डस भारती-विभूति-संसूचक “श्री! विशषणको का रिकामें 
उससे सी पहला स्थान दिया गया है । 

हस्त प्रकार यह निबझ्ध मड्लाचरणा ग्रन्थकारमहोदय 
स्वामी सपन्तभद्रके उस अनुचिन्तनका परिणाम है जो ग्रन्थ 
की रूप-रेखाकोी स्थिर करनेके अनन्तर उसके लिये भ्रपनेको 
श्रीवद्धमानस्वामीका आभारी माननेके रूपमें उनके हृदयमें 
डदित हुआ है, और इसलिये उन्होंने सबसे पहले “नमः” 
शब्द कष्वकर भगवान्‌ वरद्ध॑मानके आगे अपना मस्तक करा 
दिया है और उसके द्वारा उनके उपकारमय श्राभारका 
स्मरण करते हुए अपनी अंकृतिका परित्याग किया है। 
ऐसा वे मोखिकरूपसे मड़ ज्ाचरण करके भी कर सकते 
धे--उसे ग्रन्थमें निबद्ध करके उसका अ्रद्ध बनानेकी ज़रूरत 
नहीं थी | परन्तु ऐसा करना उन्हें इष्ट नहीं था। वे श्राप्त 
पुरुषोंके ऐसे स्तवर्नों तथा स्मरणोंकों कुशल्न परिणार्मोंका-- 
पुण्य-प्रसाधक शुभभावोंका--कारण समभते थे श्रीर डनके 
द्वारा श्रेयोमार्कका सुलभ तथा स्वाधीन होना प्रतिपादन 
करते थे । उन्होंने “आगमसां जये” जैसे पदोंके द्वारा अ्रपनी 
स्तुतिविद्याक्ला लच्य 'पापोंका जीतना बतलाया हैं?। 
और हसलिये ऐसे स्तवनादिकोंपे उन्हें जो श्रास्मसन्‍्तोष 
होता था उसे वे दूसरोंको भी कराना चाहते थे और 
अर स्मोत्कर्षकी साधनाका जो भाव उनके हृदयमे जाग्रृत 
होता था उसे वे दूसरोके हृदयमें भी जगाना चाहते थे। 
ऐसी ही शुम भावनाकों लेकर उन्होंने ग्रन्थकी भआआदियें 
किये हुए अपने मड्लाचरणको अन्धमें निबद्ध किया है, 
कर उसके द्वारा पढने सुननेवाक्नोंकी श्रेय-साधनामें सहायक 
होते हुए उन्हें श्रपनी ताशकालिक मनःपरिणतिकों समझने 


१ इस विषयका विशेष स्पष्टीकरण स्वय स्वामी समन्तभद्रने 


अपने “आ्राप्तमीमामा! (देवागम) नामके दूसरे ग्रन्थमे 'स 
त्वमेबासि निर्दोषो युक्ति-शाख्राविरोधिबाक्‌! इत्यादि 
वाक्योंके द्वारा विस्तारके साथ किया है। 

२ देखो, स्वायम्मृस्तोत्र कारिका ११६ 

३ देखो, स्तुतिविद्या (जिनशतक), पद्म न० १ 
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का अवसर भी दिया है । 

निसन्देह, इस सुपरीक्षित ओर सुनिर्णीत गुण 
स्मरणको लिये हुए मज़ल-पद्यको शाखक्री आदिम रखकर 
स्वासी समन्‍्तभद्वने भगवान्‌ वर्मानके प्रति अपनी भ्रद्धा, 
भक्ति, गुणज्षता और गुण प्रीतिका बढा ही सुन्दर प्रदर्शन 
किया है । ओर इस तरहसे वर्तमान धर्मतीर्थके प्रबतक 
श्रीवीर-सभगवानको तद्गपमे - आप्तके उक्त तीनों गुणोसे 
विशिष्ट रूपमें--देखने तथा समभनेकी दूसरोंको प्रेरणा 
भी की है । 

इस शष्ट-पुरुषानुमोदित और क्ृतज्ञ-जनतामिनन्दित 
स्त्रेट-फलप्रद मट्ठ लायरणके अनन्तर श्रय स्वाभी समन्तभद्र 
अपने अभिमत शाखका प्रारम्भ करते हुए उसके प्रतिपाद्य 
बिषयकी प्रतिज्ञा करते हैं : -- 

ग्रन्थ विषय-व्यावण नाथ्मक-प्र तिज्ञा 

देशयामि समीचीनं धम कमनिवहेंणम । 

संसारदुःबतः सत्वान्‌ यो धरत्युत्तमे सुखे ॥श॥ 

'मे उस समीचीन धर्मका निर्देश (वर्णन) करता 
हूँ जो कर्मोका बिनाशक हे ओर जीबोंको संसारके 
दुश्वसे--दुःखसमूइस-नकाल कर उत्तम-सुखमें धारण 
करता है !' 

व्याख्या--ह_स वाक्यमें जिस धर्मके स्वरूप-कथनकी 
ददेशयामि' पदके द्वारा प्रतिज्ञा की गईं हैं उसके तीन ख़ास 
विशेषण हैं-सबसे पहला तथा मुख्य विशेषण है 'समी चीन', 
दूसरा 'कर निवहंणा' श्रीर तीसरा दुखसे उत्तम-सुखमें 
घरण' । पहला विशेषण निर्देश्य अमंकी ४१क्तिका थोतक 
है और शेष दो डसके अनुष्ठान-फलका सामान्यतः (संक्षेपमें) 
निरूपण करने वाले हैं । 

'कर्म' शब्द विशेषण-शुन्य प्रयुक्त होनेस डसमें द्वव्प- 
कम और भावकसंरूपस सब प्रकारके अशुभादि कर्मोंका 
समावेश है, जिनमें रागादिक 'भाबकर्म' और ज्ाना- 
वरणादिक 'द्ृव्यकम' कहलाते हैं। घमंको कर्मोका निवहंण- 
बिनाशक बतलाकर इस विशेषणके द्वारा यद्द सूचित किया 

गया है कि वह वस्तुत कमंबन्धका कारण नहीं, प्रत्युत 
४इमी बातको भ्रीश्रमृतचंद्र।च ने पुरुषा्थसद्धूयुपायके निम्न 
वाक्योमे धर्के अलग अलग तीन श्रज्ञो की लेकर स्पष्ट किया 
है श्र बतलाया है कि जितने अंशम किसीके धमंका पह 
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इसके बन्घनसे छुद्दनेवाला है। और जो बन्धनसे छड।ने 
चाजा होता है यही दुखले निकाक्षकर सुख चारण करता 
है; क्योंकि बन्धनमें--पराधोनतामे -- सुस्त नहीं किन्तु 
दुःख ही दु.ख है। इसी विशेषणकी प्रतिष्ठापर तीसरा 
विशेषण चरितायथ होता है, और इसी लिये बह 'कर्म- 
निवहंण' विशेषणके अनन्तर रबक्‍खा गया जान पड़ता है । 
सुख जीव्रोंका सर्वोपरि ध्येश्र है और उसकी प्राप्ति 
घमेसे होती है। घम सुखका साथन (कारण) है श्रीर 
# साधन कभी साध्य (कर्म) का विरोधी नहीं होता, इसलिये 
चर्मस वास्तवमें कभी दु खकी प्राप्ति नहीं होती, वह तो 
सदा दुःखोंप छुड़ाने वान्ना ही है। इपी बातकों लेकर 
श्रीगुणभद्गाचायने, भ्रास्मानुशासनर्मे, निम्न वाक्य द्वारा 
सुखका आश्वासन देते हुए उन लोगोंको घम्मंमें प्रेरित किया 
है जो अपने सुखमें आघा पहुंचनेके भयक्रो लेकर धर्मसे 
विम्ुख बने रहते हैं-- 
धर्म: सुख्बस्य हेतु तु्नें विरोधकः स्वकायस्य । 
तस्मात्सुखभज्ञभिया माभूधमेस्य बिमुश्वस्त्वम ॥२० 
घर्म करते हुए भी यदि कभी दुःख उपस्थित होता हैं 
सो उस्रका कारण पूर्वकृत कोई पापकर्मका उदय ही 
समझना चाहिय्रे, न कि धर्म | घर्म' शब्दका व्युस्पस्यर्थ 
अथवा निरुक्त्यथ भी इसी बातकों सूचित करता है और 
डस श्रथैको लेकर ही तीसरे विशेषणकी घटना (सर ष्ट) को 
गहटे है। उसमें सुवझा 'उत्तम' विशेषण भी दिया गया हैं, 
जिससे प्रकट है कि धर्से उत्तम सुखकी--शिवसुर्बकी 
झथवा यों कहिये कि अबाधित सुखकी--प्राप्त तक होती 
है; तब साधाएण सुख तो कोई चीज़ ही नहीं--वे तो धर्म 


से सहजमें दी प्राप्त होजाते हैं। सांसारिक दुःखोंके छूटनेस 





अऊड्ठ है उतने अशम उसके क्मंबन्ध नही होता-कर्म- 

बन्धका कारण रागाश है, वह जितने अशोर्मे साथ होगा 

उनने अंशोमे बन्ध बँघेगा । 
येनाशेन सुरृश्टिस्तेनाशेनाउस्थ बन्धनं नास्ति। 
येनशिन तु रागस्तेनाशेनाउध्य बन्धनं मवति ॥२१२॥ 
येनाशेन ज्ञान तेनाशेनाउस्थ बन्धचन नास्ति । 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनाइसय बन्धनं भत्रति ॥२१३॥ 
येनाशेन चरित्र तेनाशेनाउस्थ बन्धनं नाध्ति । 
येनाशेन तु रागस्तेनाशेनाउस्थ बंन्धनं भर्वात ॥२१४)। 


सांसारिक उत्तम सुखोंका प्राप्त होना उसका झानुषज्ञिक फल 
है-- धर्म उसमे बाधक नहीं, और इस ताह प्रकारास्तरस 
घर्स संसारके उत्तम सुखोंका भी साधक है, जिन्हें प्रन्थमें 
अभ्युदय' शब्द द्वारा उल्लेखित किय! गया है"। इधीसे 
दूसरे झाचार्योने धर्म: सवसुखाकरों दितकरो” इस्यादि 
वाक्योंके द्वारा धर्मका कीर्सन किया है। और स्वयं रुकमी 
समन्‍्तभद्नने ग्रन्थके भ्रन्तमें यह प्रतिपादन किया है कि जो अपने 
आहध्माको इस (रतन्नय )घर्मरूप परिणत कर्ता है उसे 
तीनों क्षोकोंमें 'सर्वाथेल्रिद्धि' स्वयंत्रराकी तरह खरती है 
अर्थात्‌ उसके सब प्रयोजन भ्रनायास सिद्ध होते हैं।!' और 
इसलिये घर्म करनेसे सुखमें बाधा प्राती है! ऐसा समझना 
भूल ही होगा । 
वास्तवें डत्तमसुख जो परतन्त्रादिके झ्भावरूप शिव- 
(निःश्रेयल) सुख है. और जिस स्वयं स्वामी समन्तभदलने 
'शुद्धसुख'* बतस्नाया है उसे प्राप्त करना ही धर्मका मुख्य 
लघच्षय हैं--हन्द्रियसुखखों अथवा विषयभोगोंकों प्राप्त करना 
घमोमाका ध्येय नहीं होता। इन्द्रियसुख बाधित, विषम, 
पर/श्रित, भंगुर, बन्धहेतु और दुःख्मिश्रत श्रादि दोपोंसे 
दूषत है? । स्वयं स्वामीससन्तभद्गने इसी प्रन्थमें 'कर्मे- 
परवशे” इत्यादि कारिका-द्वारा डसे 'कमेपरतन्प्र, सान्‍त 
(भंगुर), दुःखासि अ्रन्तरित--एकरसरूप न रहने वाला तथा 
पार्पोका बीज बतलाया है। भ्ौर लिखा है कि धर्माव्मा 
(सम्यग्दश्ट) ऐसे सुखकी श्राकांक्षा नही करता ।' झौड़ हस 
लिय्रे जो क्षोग इन्द्रिय-विषयोंमे भ्रासक्त हैं. फँसे हुए हैं --- 
अथवा सांसारिक सुखकी ही सब कुछ समझते हैं दे भ्रान"- 
चित्त हें--उन्होंने वस्तुत: अपनेको समा ही नहीं और 
न उन्हें निराकुलतामय सच्चे स्वाधीन खुखका कभी दर्शन 
या आभास दवी हुआ है । 
यहाँ 'र इतना भीर भी जान लेना चाहिये कि उक्त 
१ देखो, निःश्रेयसमम्युदयों तथा पूजाथशिश्वयें:' नामी 
कारिकाएँ (१३०, १३५) 





२ “निवारण शुद्धसुखं निःश्रेयसमिष्यते लिस्यम ।” (१३१) 


३ श्रीकुन्दकुन्दाचार्य प्रवचनसतार(१-७६)मे, ऐसे इन्द्रियसुस्ब » 
वस्ठुत्तः दुःख ही बतलाते हैं। यथा-- 
सपरं बाधासहिय॑ विच्छिएं बंधकारणं विसम॑ । 
ज॑ इंदियेहिं लड्ं त॑ सोक्सं दुषखमेव तह्ा ॥ 
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तीसरे विशेषणके संघटक व.कक्‍्य (“संसार दुःखतः सत्वान्‌ 
यो धरत्युत्तमे सुख”) में 'सत्वान्‌ पद सब प्रकारके बिशे- 
घणोंसे रहित प्रयुक्त हुआ है और हसले यह स्पष्ट है कि 
चर्म किसी जाति या 'वर्ग-विशेषके जीवॉका है। : द्धार नहीं 
करता बल्कि ऊँचनीचादिका भेद न कर जो भी जीव-- भल्ले 
ही वह स्लेच्छ, चाणडाल, पशु नारकी, देवादिक कोई भी 


क्यों न द्ो-उस्को घारण करता है उसे ही वह दुखसे 
निकाल कर सुखमें ब्थाषवित करता है और उस सुखी 


मात्रा धारण किये हुए घसकी मात्रापर अवलम्बित रहती 
है-जो अपनी योग्यतालुझ्तार जितनी म॒.न्रा में धर्माचरण 
करेगा वद्द उतनी ही मात्नामें सुखी बनेगा । श्रीर इसलिये 
जो जितना ज्यादा दु:खित एवं पतित है उस््र उतनी ही 


अधिक चघर्मकी श्रावश्यकता है और वह उतना ही अधिक 
घर्मका आश्रय लेकर डद्धार पानेका अधिकारी है । 


बस्तुतः 'पतित” डसे कहते हैं जो स्वरूपसे च्युत है--. 
स्वभावमे स्थिर न रहकर हथर उधर भटकता और विभाव 
परिणतिरूप परिणमता है---, श्रीर इसलिये जो जितने 
अंशॉर्मि, स्वरूपसे च्युत है वह उतने अंशोमें ही पतित है ' 
इस तरह सभी संसारी जीव” एक प्रकारसे पतितोंक्ी कोट 
में स्थित और उसकी श्रेणियेमिं विभाजित हैं। धर्म जीवों 
को उनके स्वरूपमें स्थिर करने वाजा है, ठनकी पतिता- 
वस्थाको मिटाता हुआ उन्हें ऊँचे उठाता है और इसलिये 
'पतितोद्धाग्क' कहा जाता है । कूपमें पढ़े हुए प्राणी जिस 
प्रकार रस्सेका सहारा पाकर ऊँचे उड श्राते और अपना 
उद्धार कर लेते हैं उसी प्रकार ससारके दुःखोंमें इबे हुए 
पतितसे पतित जीव भी धर्मका भ्राश्नय एवं सहारा पाकर 
ऊँचे उठ भाते हैं श्रीर दुःखोंसे छूट जाते हैं* । स्वामी 
समस्तभद्र तो 'अतिहीन! (नीचातिनीच) को भी इसी को» 


में 'अ्रतिगुरु' (अस्युद्च) तक होना बतलाते हैं ?। ऐसी स्थि। 
में स्वरूपसे ही सब जीवोंझा धर्मगर समान अश्रद्विकार है 


१ जीवोके दो मूल भेद हेँं-संतारी और मुक्त, जेसाकि “ससा रिणो 
मुक्काश्व" इस तत्वाथसूत्रसे प्रकट है । मुक्तजीत प्रण॑त: स्तर 
रूपमे स्थित होनेके कारण पतिताउस्थासे अ्रतीत होते हैं । 

२ “संसार एव कूपट: सलिलानि विपत्ति-चन्म-दुःखानि | 
इ॒इ धरम एवं रज्जुस्तस्मादुद्धशति निमग्नान्‌ ॥“ (पुरातन) 


३ 'ध्यो लोके तथा नतः सोडतिहदीनोउप्यतिगुरुयत: ।” 
-+जिनशतक ८२ 


और श्मका भी किसीके साथ कोह पक्षपात नहीं है--वह 
प्रथकारके शब्दोंमें 'जीवमात्रका बन्घु४ है तथा स्वाश्रयर्मे 
प्राप्त सभी जीवोंके प्रति स्मभावसे वर्तता है। इसी दृष्टिको 
लक्षयमें रखते हुए ग्रन्थकार महोदयने स्वयं ही प्रन्थमें 
अर॒गे यह प्रतिपादन किया है कि 'घर्मके प्रसादसे कुत्ता भी 
ऊँचा उठकर ( अगले जम्ममें ) देवता बन जाता है और 
ऊँचा उठा हुआ देकता भी पापको अपना कर धर्मअ्रष्ट हो 
जानेसे (जन्मान्तरसें) कुत्ता बन जाता है" | साथ ही, यह 
भी बतलाया है कि धर्मसम्पन्न एक चाण्डालका पुत्र भी 
'देव' है--आराध्य है* , और रवभावसे श्रपविश्न शरीर भी 
घर्म(रत्नन्रय)के सयोगसे पविन्न हो जाता है । श्रत; श्रप- 
विन्न-शरीर एवं हीन जाति घर्मास्मा तिरस्कारका पान्न नही-- 
निजुगुप्सा अंगका घारक॑ धर्माव्मा ऐसे धर्माः्मासे घृणा न रख 
कर उसके गुणामें प्रीत रखता है और जो जाति श्रादि 
किसी मरके वशवर्तों होकर ऐसा नहीं करता, प्रध्युत इसके 
ऐसे घर्माट्माका तिरस्कार करता है वह वस्तुतः आस्म्रीय- 
घर्मझा तिरस्कार करता है--फलनः भ्रास्मधर्मसे विम्रुख है, 
क्योंकि धार्मिकके त्रिना धघ्ंका कही भ्रवस्थ न नहीं और 
हसलिये घामिकका तिरस्कार ही धर्मका तिरस्कार है-- 
जो घर्मका तिरस्कार करता है वह किसी तरह भी धर्मात्मा 
नहीं कट्टा जा सकता: । ये सब बात समन्‍तभद्ग स्वामीकी 
धर्म-ममंज्ञताके साथ साथ उनकी घमाौधिकार-बिषयक 
उदार भावनाश्रोंकी द्योतक हैं और इन सबको दृष्टि-पथर्मे 
रखकर ही “सत्वान'! पद सब प्रकार विशेषणोसे रहित 
प्रयुक्त हुआ है । अस्तु। 


अब रही 'समीचीन' विशेषणकी बात । (क्रमश ) 


४ परापमरातिधर्मों अन्धुजीवस्य चेति निश्चि्चन्‌ | (१४८) 
& श्वाडवि देवोडप देव: श्वा जायते धमं-किल्विषातू । 
६ सम्यस्द शंनसम्पन्नमपि मातझ्देदजम्‌। 
देवा देवं बिदुभस्म-गूढाद्वारान्तरोजसम्‌ ॥ (२८) 
'देवं श्राराध्य! इति प्रमाचन्द्र; टौकायाम । 
७ घ्यभावतोदशुचौ काये रवत्नत्रय-पत्रित्रिते। 
निजुंगुसा गुण प्रीतिमंता निर्विचिकित्तिता ॥ (१३) 
८ स्मयेन योउत्यानत्येति ध्मस्थान्‌ गर्विताशयः । 
सोउत्येति धर्ममात्मीयं न धर्मों धार्मिकर्बिना || (२६) 


आन 


श्रोदादीजी-वियोग ! 
-न्‍म «मैडम 


जिन श्रीदादीर्जी श्रीमती रामीबाईजी धमपत्नी श्रीमान 
ला० सुन्दरलालजी जन रईस नानौताका सचित्र परिचय 
अनेकान्त वर्ष ५ की संयुक्त किरण ६-७ (जुलाई-अ्रगत्त 
सन्‌ १६४२) में मेने भगनी रुआवस्थाके समय यह समककर 
दिया था कि कहीं बीमारीके चककरमे ऐसा न हो कि मुझे 
शआ्रपका परिचय लिखने और आपके प्रति अपनी कृतशता 
व्यक्त करनेका श्रवसर ईं न मिल सके, उन्ही पृष्य दादीजी 
का आज अनेकान्तके .ही कालमोम मुझे वियोग लिखनेके 
लिये बाध्य होना पड रहा है, यह मेरे लिये नि: सन्देह बड़ा 
ही कष्टकर हे | परन्तु इतना सन्तोषका विषय है कि मैं दादी 
जीकी बामारीकी खबर पाकर देहलीसे नानौता श्राठ दिन 
पहले उनकी सेवामें पहुँच गया था और मैंने अ्रपनी शक्ति- 
मर उनकी सेवा करनेमे कोई बात उठा नही रकखी । मेरे 
पहुँचनेके कुछ दिन पहलेसे दादीजी बोलती नही थी और न 
आँखे ही खोलत॑ थी, मेरे ग्रानेका समाचार पाकर उन्होंने 
श्रॉख जरा खोली और पुकारते पर शक्तिको बटोरकर कुछ 
हँगूरा भी दिया। अगले दिन (१ ली जूनको) तो उन्हें 
अच्छी तरह अ्रॉस्यें वोलदी और वे बोलने भी लगीं, इससे 
उनके रोगम॒क्त होनेकी कुछ आशा बैँधी और साथ ही उनके 
उम श्रद्धानवाक्यकी भी याद हो आई जिसे वे श्रक्सर कह्टा 
केरती थी कि “जब तुत आजाते हो इ_मारे रोग-सोग सब 
चले जाते हैं!---कई बार रोगामे मुक्तिके ऐसे प्रसंग उपस्थित 
भी हुए हैं जो उनकी श्रद्धाके कारण बने हैं, और इस लिये 
उन्हे उनके उक्त भ्रद्धावाक्यकी याद दिलाते हुए कहा 
गया कि 'अब तुमकों अपनी धारणानुसार जल्दी अ्रच्छा 
होजाना चाहिये !! कई दिन वे कुछ अ्रच्छा रही भी, परन्तु 
अन्तकों श्रायुकमंने साथ नहीं दिया »र वे ता० ७ जून 
(ज्येष्टक्ृष्ण १२) गुरुवारकों दिनके ११॥| बजेके करीब इस 
नश्वर एवं जीणं देहका समाधि-पूर्वक त्याग करके स्वर्ग 
सिधार गई | और इस तरह जेनसमाजसे एक ऐसी धमं- 
परायण-बीरागना उठ गई जिसमें पुरुषों-मैसा पुरुषार्थ श्रौर 
वीरों-जेसी हिम्मत तथा हौसला था; जो कष्टोको बड़े धैय॑के 
साथ सइन करती हुई कतंव्य-पालनमें निपुण थी; जिसका 


दृदय उदार और श्रतिथिसत्कार सराइनीय था; जो अपने 
हितकी श्रपेक्षा दूछधरोके और खासकर झ्ाश्रितजनोके हितकी 
अधिक चिन्ता रखती थी; जिसका सारा जीवन बड़ा हूं 
नम्न प्रेमपूर्ण तथा सेबापरायण रद्दा है; जो गुणीजनोंको देख 
कर प्रफुल्लित हो उठती थी और विद्यासे बड़ा प्रेम रखती 
थी; सत्कार्योंमे जिसका सदा सहयोग रद्दा है, जो सदा बात 





की सच्ची एवं घुनकी पक्की थी, दूसरेके थोड़ेसे भी उपकारको 
बहुत करके मानती थ॑ और हमेशा दूसरोंको नेक सल्ताइ 
दिया करती थी !! 

जीवनके पिछले श्राठ दिनोंमे मैंने उनके पास रहकर, 
उन्हें घमंकी बातें सुना कर और उनसे कुछ प्रश्न करके 
जो निकटसे उनकी स्थितिका श्रनुभव किया तो उससे 


(०२ 





मालूम हुआ कि वे अ्रपने श्रन्तिम जीवनमे भी वीर बनी 
रही हैं, उन्होने श्रपने कष्टको स्वयं केला, दूसरो पर श्रपना 
दुःख व्यक्त नही किया और न मुखमुद्रापर ही दुःग्बका कोई 
खास चिन्द शभ्राने दिया--इस खयालसे कि कही दू सरोंको 
कष्ट न पहुँच जाय, ” कुल्इने-कराइनेका नाम तक नहीं सुना 
गया, गुस्सा और क्ुमलाइट जो श्रक्तर कमजोरीके लक्षण 
होते हैं पास नहीं फटकते थे, पूछने पर भी कि तुम्हे क्या 
कुछ वेदना है (--मिर हिला दिया, नहीं। ऐसा मालूम 
होता था कि आप कर्मोदयका समताभात्रके साथ सहन 
करती हुई एक माध्यीके रूपमे पड़ो हैं। आपकी परिणरत्ति 
बहुत शुद्ध रही है, आशा, तृष्णा और मोह पर आपने बड़ा 
विजय प्राप्त किया है, किसी चीजमे भी मनका भठकाव नहीं 
रखा, किसी भी हृष्टददार्थस वियोगजन्य कष्टकी कोई रूप- 
रेखा तक आपके चेहरे पर दिखाई नही पड़ती थी। 'किसी 
को कुछ कहना या सन्देश देना है ? जब यह पृछा गया ते 
उत्तर मिला--“नही! | इतनी निस्प्॒इ्ताकी किसीको भी 
आशा नही थी। आपने सब्र आरसे श्रपनी चित्त-ब्तिको हटा 
लिया था, धार्मिक पाठोक्रों बड़ी रुचि तथा एकामग्रताके 
छुननी थी श्रौर उनमे जहाँ कहीं वन्दना या उदच्च॒भावोके 
प्रस्फुटनका प्रसंग श्राता था तो आप हाथ जोड़ कर भ्ख्तक 
पर रखती थों, और इस तरह उनके प्रात श्रपनी श्रद्धा तथा 
भक्ति व्यक्त करती थी | इन सब बातोसे आपकी अ्रन्तरात्म- 
वृत्ति और चित्तशुद्धि स्पष्ट लक्षित द्वोर्ता थी। श्रन्त समय 
तक आको होश रहा तथा चित्तकी लावधानी बराबर बनी 
रही, और इस तरह आपने समाधि-पूवक देहका त्याग किया 
है, जो अवश्य ही आपके लिये सदगतिका कारण होगा। 

देहत्यागके समय आपकी अ्रतवस्था ८६-८७ वर्षकी 
थी | आपके इस वियोगमे श्राउक्री पुऔ गुशमाला और पोती 
जयबवन्तीकों जो कष्ट पहुँचा है उसे कौन कद्द सकता हे ? मैं 


मेरे पहुँचने से कुछ दिन पहले जब उनसे पूछा गया कि 


'क्यां तुम भाईलीकोी देखना चाइती हो उन्हें बुलावं” तो 
उन्होंने यही कद्दा कि देखनेकी दृच्छा तो है परन्तु उन्हें 
आने में कष्ट होगा ! दूसरोके कष्टका कितना ध्यान !! 


अनेकान्त 
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स्वयं मातृ-तियोग जेसे कष्टका अनुभव कर रहा हूँ। 
माताकी तरह आप सदा ही मेरे द्वितका ध्यान रखती, मुझे 
भैये बँधाती श्रौर सत्कायोंके करनेमे प्रेरणा प्रदान कश्ती 
दी हैं। द्ादिक भावना है कि आआप्रको परलोकमें यथेष्ट 
सुख-शान्तिकी प्राप्ति होवे | 
हॉ, अपने दानका संकल्य आप बहुत पहलेसे कर 
चुकी थी, जिसकी संख्या १००१) रु० है और जिसका 
विभाजन निम्नप्रकारसे किया गया है :-- 
१००) दोनो श्रीजेनमन्दिरजी, नानौता | 
३००) जैनकन्या-याठशाला, नानौता | 
२५४०) वीरसेवामन्दिर, सरताबा | 
१००) जेनवाला-विभ्राम, आरा | 
१००) मुमुच्ु-महलाश्रम, महावीरजी | 
१५) जैनकालिज, बड़ौत । 
१०) आविकाश्रम, बम्पई | 
१०) जेनमहिला-परिषद्‌ , रा | 
१०) जैनकन्पा-पाठशाला, सद्दारनपुर 
१०) जैनकन्या-पाठशाला, कैराना (मुजफ्फरनगर)। 
५) जेनश्रनाथालय, देइली। 
५) ऋषमभम्रक्ष चर्याभ्रम, मथुग । 
४) दि० जेनसंघ, मथुरा 
भ) स्थाद्गाद-मद्दा विद्यालय, बनारस | 
४) मद्दातीर ब्रह्मचर्याश्रम, कारंजा | 
५) सत्तक सुधातरंगिणी जेनपाठशाला, सागर | 
७) जेनश्रौपधालय, बडनगर । 
४) नमिसागर जेनश्रौषधालय, देहली। 
४) जैनखेराती शफाखाना, सहारनपुर । 
५) जेनकीत॑न, नानौता । 
४५) पत्रोकी सहायतार्थ, जिनमें २४) अ्रनेकान्त, १०) 
जैनमहिलादशं, ४) जैनसन्देश और ५) जैनमित्रको। 
१) मर्नीश्राईर खर्च । 





दुःखित-हृदय 


१००१) जुगलकिशोर मुख्तार 


श्रीचन्द्रनामके तीन विद्यान 
( ले०--पं७ परमानन्द जैन शास्री ) 
-+->०>98€&--०-- 


श्रीचन्द्र नामके तीन दिगम्बर विद्वानोंका पता 
चलता है, जो विक्रमकी ग्यारहवीं शतान्दीसे सोलहबीं 
शताब्दी तक हुए हैं। इनमें प्रथम भीचन्द्र बलात्कार 
गणके शाचाय श्रीनन्दिके शिष्य थे जो लाड बागड़ 
संघमें हुए हैं । इन्होंने सामरसेन सेद्धान्तिकसे महा- 
पुराणके विषम-पदोंका विवरण जानकर ओर मूल- 
टिप्पणका अवलोकन कर उत्तरपुराणकी रचना बि० 
सं० १०८० में की है। इनकी दूसरी कृति पुराणसार 
है जिसका रचनाकाल संभवतः वि० सं० ?०८० या 
१०८५ के आस-पासका अनुमान किया जाता है, क्यों 
कि समय-निर्देशक पुष्पिकामें लेखकोंकी कपासे पाठमें 
कुछ अशुद्धि पाई जाती है । इनकी तीसरी कृति रवि- 
बेणाचायके पद्मचरितका टिप्ग्श है जिसे इन्होंने 
पं० प्रबचनसनसे उक्तचरितको सुनकर बि० सं० 
१०८७ में बनाया था# | इस्र टिप्पणुकी प्रतियां कितने 
ही प्रंथभंडारों में पाई जाती हैं । 

विक्रमकी तेरहत्रीं शताब्दीके विद्वान पंडित 
आशाधरजीने भगवती आराधनाकी “मूलाराधना 
दपण” नामक टीकामें ४८६ न॑० की गाथाफी टीका 
करते हुए, श्रीचन्द्रके टिप्पणका उल्लेख किया हे 
यथा--“कूरं भक्त, श्रीचन्द्र-टिप्पणके स्वेवमुक्त । 
अन्न कथयाथप्रतिपत्तियेथा घन्द्रनामा सूपकारः इत्या- 
दि” । इससे स्पष्ट है कि पं० अरशाधरजीके खमयमें 
भगवती आराधनापर श्रीचन्द्रका कोई टप्पण मौजूद 
था, जिसके कर्ता संभवतः उक्त श्रीचन्द्र ही जान पड़ते 
हैं। और यह भी द्वो सकता है कि उनसे भिन्न कोई 
दूसरे ही श्रीचन्द्र उसके कर्ता हों। परन्तु अधिक 


संभावना इन दोनोंके एकत्वफी ही मालूम होती है । 


कऋईइन ग्रंथोंके परिचयके लिये देखो, पं ० नाथूरामजीका जैन- 
तहित्य और इतिहास प्ृ० ३२५-६ 


दूसरे श्रीबन्द्र विक्रमकी १२ वों शताब्दी के विद्वान' 
हैं। यह अपभ्रंेशभाषाके अच्छे विद्वान और कर्जि 
थे, साथ ही संसार देह-भोगोंसे त्रिरक्त थे इन्होंने 
प्रन्थमें अपनेको 'मुनि' 'पंडित' और 'कबि! विशेषणों 
के साथ उत्लेखित किया है । इनकी श्रभी तक दो - 
कृतियोंका पता चला है, उन दोनों ग्रंथोंमें इन्होंने 
अपनी जो गुरु-परम्परा दी है, उससे दोनों प्रन्थों के 
कर्ता एक ही जान पड़ते हैं। यह कुन्दकुन्दान्बय देशी- 
गणके आचाये सहस्रकीर्तिके प्रशिप्य थे । और सहस्न- 
कीतिके पांच शिष्योंमेंसे यह्ष वीरचन्द्रके प्रथम शिष्य 
थे+। सहस्रकीतिके गुरुफा नाम श्रतफीति था और 
श्रतकी ति श्रीकी त्तिके शिष्य थे। ऊपर जिन दो कृतियों 
का उल्लेख किया गया है उनके नाम 'कथाकोश और 
रत्नकरण्ड-भ्रावकाचार! हैं । 

कथाकोशमें बिविध ब्रतोंके अनुष्ठान द्वारा फल 
प्राप्त करने बालोंकी कथाओंका रोचक ढंगसे संकलन 


असहस्तकीत के पाचों शिप्योका उल्लेख कथाकोशकी संस्कृत 
प्रशस्तिमें नहीं है, किन्तु रतनकरण्डश्रावकाचारकी प्रशस्ति 
में निम्नख्यसे पाया जाता है लेकिन उसमें लेखकोके द्वारा 
प्रततेम कुछ अशुद्धि रद गई है, जिससे उनके शिष्योंके 
सभी नाम ठीक नही मालूम द्वोते :-- 
सिरि चंदुजल जस संजायठ | णामे सइसकिसि विक्खायउ | 
घत्ता-तहो देव इंदि गुरु सीसु हु उ, बीयड श्रह्दो वा मिणि मुणियीरें 
हुड उदयकित्ती वि तह, सुदृहंदु वि पंचम भणिश्रो (?)। 
जो वरण कमल श्रायम पुराणु, णाउत्तई बहुसाइम समागु। 
आाइरिय महागरुण गण समिद्धु , वच्छुल्ल मह्ोव६हि जय पत्तिद्धु | 
तहदों वीरहंदु मुणि पंचमासु, दृरज्िय दुम्मह गुण शि वासु । 
सउजण्ण-मदामाणिकवाणि, बय मीला लेकिउ दिव्यवाणि | 
सिर्चिदु गाम सोहण मुणीसु, संजायउ पंडिय पढ़म सीस | 


तेणे उ श्रणेय उद्धरिय धामु, दंसश कह रयगणकरंड णामु | 
--प्रशध्ष्ति स्नकरणडश्रा० 
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किया गया है ग्रंथके शुरूमें मंगल ओर प्रतिज्ञा-वाक्‍्य 
के अनंतर ग्रंथकारने जो कुछ वणन किया है उसमें 
दैह-भोगोंकी असारताको व्यक्त करते हुए ऐंद्रिक सुख 
को सुखाभास बतलाया है । साथ ही धन योवन और 
शारीरिक सोंदय वगैरहको अनित्य एवं अस्थिर समझ 
कर मनको विषय-बासनाके आकष णसे हटानेका सुंदर 
एवं शिक्षाप्रद उपदेश दिया है, ओर जिन्होंने उसे 
जीतकर श्र त्मसाधनाफी है श्रथवा रत्नत्रयादिको प्राप्त 
किया है उनकी कथावस्तु ही प्रस्तुत ग्रंथका विषय है । 

अणहिलपुरमें प्रसिद्ध सज्ञनोंमें उत्तम 'सज्जना 
मामका एक श्रावक था जो प्राग्वाट बंशमे उत्पन्न हुआ 
था, धर्मात्मा मूलराज नृपेन्द्रकी गोछ्ठीमें बैठने बाला 
था । और अपने समयमें धमंका एक आधारभूत था। 
डसके “कृष्ण! नामका पुत्र हुआ, जो गुणरूपी रत्नोंका 
समुद्र था ओर धमे-कममें निरत जनोंमें शिरामणिण 
तथा दानादि द्वारा चार प्रकारके संघका संपोषक था। 
इसकी 'राणू” नामकी साध्वी पत्नी थी, जिससे तीन 
पुत्र ओर चार पृत्रियां हुई थीं। इसी महा श्रावक 
ऋष्णुकी प्रेरशाकों पाकर कविवर श्रोचन्द्रने कथधाकोश 
की रचना की है । 

दूभरा ग्रंथ 'रत्नकरण्डश्रावकाचार' हे, जो वास्ततर 
में स्वामीसमन्तभद्रकी सुप्रसिद्ध “रत्नकरण्ड' नामकी 
गंभीर क्रृतिका विस्तृत व्याख्यान मात्र है । कबिने इस 
आचार-ग्रंथकी रचना करते हुए उसे २१ सन्धियोंमें 
विभाजित किया है जिसकी श्रानुमानिक श्लोक संख्या 
चारहजार चारसी अटद्ठाईस बतलाई गई है। प्रंथमें 
उदाहरण रूपसे प्रस्तुत व्यक्तियोंके कथानकोंका भी 
डल्लेख किया गया है | साथ ही विषयको स्पष्ट करनेके 
लिये कुछ प्राचीन पद्मोंको भी जहाँ तहां उद्धृत किया हे£। 

प्रंथमें हरिनन्दि, मुनीन्द्र, समंतभद्र, अकलंक, कुल- 
भूषण,पदपृज्य (पूज्यपाद) विद्यानंदि,अनन्तवीय, बर- 
सणा, मद्दामति बीरसेन, जिनसेन, विहगसेन, गुणभद्र, 
सोमराज, चतुमुंख, ख्यंभू, पुष्पदन्त, श्रीदष और 
कालिदास नामके विद्वानोंका उल्लेख किया गया है । _ 
5१० वे पत्रकी द्वितीय संधिमें सम्य'द्शनकी शिशुद्धताका 

कथन करते हुए निम्नगाथा “उक्त॑ च' रूपसे दी है :-- 





अनेकान्त 


[ ब्षे $ 





प्रनथकों विक्रम संबत्‌ ११२३१में कणनरेन्‍्द्रके 
राज्यकालमें बालपुर या श्रीबालपुर में पूण किया था# 

यह करादेव वही सोलंकी फकणदेव माल्म होते 
हैं जो राजा भीमदेवके पुत्र थे और जिनका राज्य- 
काल प्रबन्ध चिन्तामणिके कर्ता मेरुतृंगके अनुसार 
सं० ११२० से ११४० तक २६ वर्ष आठ महीना ओर 
इक्कीस दिन माना जाता द्ैै+ | संभव है इन दो ग्रन्थों 
के अतिरिक्त अन्य ग्रन्थोंकी रचना भी इन्होंने की हो 
ओर उनमें अपना विशेष परिचय भी दिया हो । 

तीसरे श्रीचन्द्र वे हैं जो ब्रह्म-श्र॒तसागर के शिष्य 
थे। श्रुवसागरका समय विक्रमकी सोलह वीं शताब्दी 
निश्चित है । अतः यही समय इन श्रीचंद्रका समझना 
चांहये । इन्होंने “वेराम्यमणिमाला! नामकी एक 
सप्तति पद्मात्मक रचनाकी है, जो मुमुल्लु जीबोंके लिये 
अच्छी उपयोगी है, भाषा सरल है और पढनेमें प्रिय 
माल्म होती है । आपकी यह कृति माशिकचंद प्ंथ- 
मालामें “तत्त्वानुशासनादि संग्रह” के अ्रन्तगंत प्रका- 


प्रकाशित भी हो चुकी है | 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा 





सम्मत्तत्स य सोहा णिदिद्वा पंचवीसमलरदिया | 
छुड्डायदण-तिमूढा अट्टमया तदय संकाईं ॥ 
पत्र ५६ पर निम्न पंद्र उक्तं च रूपसे दिया है :-- 
छुसु देद्टिमासु पुढबिसु जोइस-वण-भवण-सब्ब इत्थीसु । 
ब्रारस मिच्छावादे सम्माइद्दी मुवज्जेई ॥ १॥ 
यह गाथा प्राकृत पंचसंग्रहम पाई जाती है और विक्रमकी 
तेरहवी शताब्दीके विद्वान ५० आ्रशाधरणीने अपनी शभ्रन- 
गार धर्मामृतकी टीकामे इसे उद्धृत किया है। 
ऋएयारह तेवीसा समया विक्कमस्स महीवइणों | 
जइया गया हु तशया समाणिए सुंदरं एयं ॥ 
करया णरिदहों रजसु सिरि वालपुरम्मि बुढ सिरियंदे | 
+श्रथ सं० ११२० चेत्रवदि ७ सोमे हस्तनक्षत्रे, रमकरणड- 
श्रावकाचार प्रशस्ति मीनलग्ने श्री कर्ण देवस्य राज्याभिषेक; 
संजातः | प्रव चि० ३-८२ 
सं० ११२० चेजत्रसुदि ७ प्रारम्य सं० ११५० पौष वदि २ 
यावत्‌ बष २६ मास ८ दिन २१ श्रनेन राशा राज्य 
कृतम्‌ || प्रब० चिं० । 


क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है ? 


( ले०--न्यायाचाय पं० दरवारीलाल जैन, 'कोठिया' ) 


[ द्वितीय-लेख ] 


उक्त शीषकके साथ मैंने 'अनेकान्त' वर्ष ६ किरण १२ 
में एक लेख लिखा था भोर उसके द्वारा प्रो० हीराल्ालजी 
एस + ए० के रखकर ण्डश्रायकाचारको स्थामी समनन्‍्तभद्गक्ृत 
न माननेके मतपर ऊद्ापोहके साथ विचार किया था तथा 
यह पिद्धू किया था कि रत्नकरणडश्रावकाचार स्वामी 
समन्तभद्र (आरप्तमीमांसाकार) की ह्वी रचना है, उसमें न 
तो दोष के स्थरूप-विषयमे भिन्न भ्भिप्राय है और न उस 
के कर्ता र्तमालाकार शिवकोटिके गुरु ( समन्तभद्र ) सिद्ध 
होते हैं, क्यों कि रत्नमाज्ञा भर उसके कर्ताका समथ सोम- 
देव (११ वीं शताब्दि) के उत्तरवर्ती है जब कि रध्नकरण्ड 
श्रीर उसके कर्ताका अ्रस्तित्व सिद्धमसेन (वि० की ७ वीं 
शताब्दी ) और पूज्यपाद (४४० ई०) के पूघ॑वर्ती प्रसिद्ध 
होता है। यह लेख़ कितने ही विचारशीज्ञ विद्वानोको पसत्द 
आया । विहद्वय पं० सुमेश्चन्दणी 'दिवाकर' न्यायरीर्थ, 
शास्त्री, बी० ए० एल-एल० बी० सिवनीने तो उक्त लेखको 
पसन्द करते हुए ता० १३-६-४४ के पन्नम स्वत हा सुझे 
जक्षिखा था--''अ्रनेकान्तमे रत्नकरण्डके बारेमें श्रापके गवे- 
घणापूर्ण लेखबो पढ़ कर बडा हर्ष हुश्रा । ऐसी महत्वपूर्ण 
रचनाके लिये बधाई है ।” 

परन्तु प्रो० सरा० को वह ल्लेखख पसन्द नहीं आ्राया ओर 
आपने श्रनेक्रान्त बष ७ किरण ३-४ ५-६ श्रीर ७-८ में 
'पनकरणड क्रावकाचार और अ्राप्तमीमांसाका कठंश्व शी्षकसे 
प्रध्युत्तर देनेका प्रयश्न किया है। यद्यपि में उक्त लेखके 
पहिल्ले भी उनके बिल्लुप्त अध्याय सम्बन्धी निबन्धके एक 
मुख्य अंशका, जोकि इस निबन्धकी प्रधान आधार-शिक्षा है, 
उत्तरस्वरूप क्या नियुंक्तिकार भद्बबाहु और स्वामी समन्‍्त- 
भद्र एक हैं ? इस नामका एक विस्तृत क्षेख प्रकट कर चुका 
हूं श्रोर इस लिये डसीका प्रो० सा० के द्वारा प्रथमतः 
प्रत्युत्त क्िखा जाना क्रमप्राप्त एवं न्वाययुक्त था। परन्तु 


पहले उसका उत्तर न देकर मेरे दूसरे लेखका उत्तर यह 
कारणा बतलाते हुए लिखा गया है कि “चूँकि दूसरे लेख 
का विषय हमारी चिन्तनघारामें श्रत्षिक निकटयर्तो है ।” 
किन्तु आपने यह नही बतलाया कि श्रापकी वष्ट चिल्तन- 
घारा कौनसी है ? और उसमें हस लेखसे क्या निकटवर्लित्व 
है? वास्तवमे तो मेरे पह्चिले लेखका विषय ही उनकी 
घिन्तनघारामें ग्रधिक भिक्टवर्ती जान पड़ता है जहाँ 
नियुंक्तिकार भद्वबाहु और स्वामी समन्‍्तभन्नवो दो प्थक 
व्यक्ति स्पष्ट करके बतला दिया गया हैं और जिन्हे कि प्रो० 
सा० ने एक व्यक्ति मानकर विलुप्त अध्यायको इमारत खड़ी 
की थी। बहुत सोचने पर भी में यह रहस्य नदो समझ 
सका । किन्तु जब मैंने अपनी दृष्टि दौदाई और प० फूल्न- 
चन्दजी सिद्धान्तशास्नी तथा उनके श्रीक्ष हो रही चचोषी 
ओर ध्यान दिया तथ मुझे स्पष्ट मालूम होगया कि प्रो० 
सा० की रीति-नीति ही कुछ ऐसी बन गईं दै कि थे मुख्य 
विषयको टालनेके ज्िये कुछ अ्रप्रयोजक प्रश्न या प्रसंग 
अथवा गौण बात पस्तुत कर देते हैं और स्पष्ट तथ्यको 
भमेलेमे डाल देते हैं | अन्यथा, जब उनकी घोषणा है कि 
डनकी शकाएं केवल गम्भीर अ्रध्ययनके लिये हैं तो क्‍या 
वजह है कि जिनका उत्तर प्रमाणयुक्त एवं ठीक है हन्‍हें 
स्वीकार करके भ्रागे नहीं बढ़ीं जाता ) मैंने अपनी इस 
सालूमातको उस समय और पुष्ट एवं सत्य पाया जब 
कल्तकत्तामें उनके साथ मौस्विक चर्चो हुई भौर पीछे उनका 
आश्चय-जनक वक्तव्य निकक्ा । मालूम नहीं तत्वचर्ना 
सम्बन्धी बीतरागकथार्मे भी इस प्रकारकी प्रन्यथा प्रद्ृत्ति- 
को क्यों स्थान दिया जाता है ? और क्यो नहीं सश्यको 
उदारताके स्लाथ अपनाया जाता ? गअस्तु | श्राज मैं उनके 
इस प्रस्युत्तर लेखपर भी अपना बिचार £कट करता हूँ । 
सर्व प्रथम प्रो० खा० ने मेरे लेखके उस स्पष्ट तथ्यपर, 
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जिसे प्ापने मेरे द्वारा किया गया निर्मल और निराघार 
आक्तेप! बतलाया है (जोकि वास्तवमें आझाक्षेप नहीं है, 
आज्षेप तो तब कठलाता जब वह अश्रसतः उद्भधांवचनरूप 
होता--उसे आप स्वीकार न करते होते और मैं उसे झाप 
पर आरोपित करता), बडी सफा:के साथ पर्दा डालनेकी 
कौशिश की है | भोर श्रधिक आश्चर्य तो तब होता हैं जब 
डपे यह कहते हुए स्वीकार भी कर लिया है कि ' यद्यपि 
गवेषणाक ज्षेत्रमे नये आधारोंके प्रकाशस मतपरियतन +ईं 
दोष नहीं है ।'” बात बिल्कुल सीधी थी । उन्हें स्पष्टतया 
यही स्वीकार कर लेना चाड़िए था कि हम रत्नकर णडकों 
पहिले तो स्थामी समन्‍तमभद्रक्ृत मानते थे, किन्तु अब हम 
ने अपना वह मत बदल दिया है। लेकिन इस सांधे 
वक्त:ब्यकों न देकर उन्होंने जो स्पष्टीकरण किया है उससे 
के और आप. मे पड़ गये हैं। आप ल्रिखते हैं :--- 

' झैने जो वहों स्वामी समन्‍्तभद्वकृत रस्म करणड श्रावका- 
चारकों एक आचीन, उत्तम और सुप्रसिद्ध प्रन्थ कहा है वह 
मैं झ्राज भी मानता हूँ " «ब यदि कोई बात और अधिक 
कही है तो केवल यह कि इस रसनकणडश्रावकराचारफे कर्ता 
स्वामी समन्‍तभद्र और अ्राप्तमोमावाके कतो स्वामी समभस्त- 
अभद्र एक ही व्यक्ति नही प्रतीत होते ।* 

पाठ ढोके लिये यह स्पष्ट करनेकी आवश्यकता नहीं हैं 
कि यहां प्रो० सा० दोनो ग्रन्थोके कर्ता दोनों समन्‍त भद्रोंको 
निःसन्वेह रूपसे 'स्वासमी' मान रहे एथ कह रहें हैं। परन्तु 
डनका यह मानना और कहना पूर्वापर विरूद्ध है। आपने 
ड ज्लखित विलुप्त श्रध्यायमे भ्राप्तमी सासाके क्ता समन्‍तभद्गतो 
ही 'स्वामी' पदसे विभूषित स्थीकार क्या है और रत्न 
कर ण्डके करता समनन्‍्तभद्रका स्वामीपदोपलच्ित नही माना 
है--" उनके साथ तो 'श्वामि! पद पीछे जुढड गया बतल्ाया 
है। जैसा हि आपके निम्न वाक्योंसे प्रकट हे :-- 

* दिगम्बर जैन साहित्यम जो आचषाय स्वामीकी उपाधि 
से विशेषत: विभूषित शिये गये हैं वे आरप्तमीमासाके कर्ता 
समन्तभव ही हैं " इनके पौछेके समन्‍्तमद्र (रस्तकरण्डके 
कतो) के साथ जो 'स्वामि! पद भी जुड़ गया है और पूर्च- 
वर्तो समन्‍्तभव्॒का अन्य घटताओंका सम्रक भी बतलाया 
गया है वह या तो आन्तिके कारण हो सकता है या जान- 
बुक कर किया हो तो भी अभ्राश्वय नहीं। 


वास्तवमें हृदयगत जो भाव होता है वह प्रकट हो 
ही जाता है। आपने अपने प्रस्तुत लषेस्थके अन्तर्मे यह और 
सी स्पष्ट तौरपर स्वीकार॑ किया है कि आप्तमीमांसाके कर्ता 
की तो 'स्वामी' उपाधि थी और रत्नकरण्डके कर्ता योगीन्द्रँ 
कहलाते थे--उनकी 'स्वामी' उपाधि नहीं थी । जैसा कि 
आपके ही निम्न शब्दोंसे स्पष्ट है-- 

'वादिराजके उत्केखानुसार श्रावकाचारके कर्ता “थोगींदर' 
कहलाते थे और देवागम या आप्तसीमांसाके कर्ताकी 
उपाधि थी स्वामी ”। ऐसो हालतमे मेरा यह लिखना 
कि “अब मालूम होता है कि ,)र० सा० ने अपनी बह पृजे 
मान्यता छोड़ दी है और इसी लिये रत्नक्रण्डको स्वामी 
(प्रापतमीमासाकार) समन्‍्तभद्गकी कृति नहीं मान रहे हैं ।” 
पनमू'क्ष और निराधार श्राक्षेप' नहीं है-- वह तो स्पष्ट 
तथ्य हैं | हों, यदि घवज्ञाकी चतुर्थ पुस्तककी प्रस्तावना - 
(प० १२) तथा 'सिद्धान्त भौर डनके अध्ययनका अधिकार 
शीषंक निबन्धमे रतनकरण्डश्रावकाचारके कर्ताका नामोत्लेख 
केवल 'समनन्‍्तभद्गर या 'योगीन्द्र समन्‍्तभद्गर रूपसे होता-- 
साथमें 'स्व्मी' पद न लगा होता तो मरेद्वारा उक्त उद्धरण 
प्रस्तुत न किया जाता । पर मजेकी बात तो यह है किवहा 
स्वामी पद भी नामके साथमे दिया हुआ ह, जिससे प्रो० 
सा० के अभिमतानुसार एकमात्र स्वामि-उपाधिवाले भाप्त 
मीम्|साकार समन्तभठ़का उससे बोध होना अस्वाभावक 
नही है | इतना ही नही. रनकरण्डको स्वामी समनन्‍वभद्र 
( आप्तमीमासाकार ) कृत कहनेके अ्रभिप्रायसे हां डसे 

प्रावकाचारका सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम »र सुप्रस्ख' 
ग्रन्थ भी बतनलाया है। और प्रभाचन्द्रने जो उसे स्वामी 
सप्रन्तभद्गवी कृति मानकर 'अस्विल सागारघमंको प्रका,शत 
करने बाला सूर्य) प्रकट किया है उसका कोई विरोध न 
करके उक्त वाक्यकों आपने मान्य <क्ख्ाहै। वास्तवर्म 
स्वामी समन्तभद्गके वचनोंका जेनसमाजैमे जो प्रभाव एवं 
मान्यता है उसके आधारपर अपना विवन्षित ज्ञाभ डढाने 

के लिये ही वहां .स्नकरणडको स्वामी समन्‍तभद्व॒की-आप्त 

मीमांसाकारकी ही रचना बतक्वाना प्रो० स्रा० को स्पष्टतः 

अभीष्ट था। अ्रन्यथा कोई वजट्ट नहीं थी कि वहाँ बादि- . 
राजके उसे “अक्षमसुखावह' बतक्ानेका तो उल्लेख किया 
जाता और उनके ही द्वारा 'योगीन्द्र' कृत कहनेका उस्केख 
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न किया जाता--डले छिपा लिया जाता जिसे अब प्रकट 
किया जा रहा है ? हमसे बिलकुज्ञ स्पष्ट है कि-मेरे द्वारा 
कही गईं झापके पूव॑मान्यताको छोड देनेकी बात स्वथा 
यथाथ है-- वह “निमू'क्ष और निराधार आज्ञेप' नही है । 
बल्कि आपका लिखना ही पूर्वापर विरुद्ध और असगत जान 
पडता है | जैसा कि हम ऊपर देख चुढ़े हैं । 

आगे चक्ष कर प्रो० सा० ने मेरे उत्तर ल्ेखके निष्कर्षो 
को निकाक्षते हुए उन परमसे तीन प्रश्न करके अपना विचार 
डपस्थित किया है। पाठशोंकोी स्मरणा हैं कि मैंने अपने 
यूये लेखमें यह बतलाथा था कि प्रो० सा० का रव्नकरण्ड 
को स्वामी समन्‍्तभद्र कृत न माननेमे केवल एक ही हेतु 
अथवा आपत्ति है और वह यही कि “उसमे दोषका जो 
स्वरूप समझाया गया है वह आप्तमीमांलाकारके अभि- 
प्रायाजुसार हो ही नही सकता ।” मैंने उनकी इस आपत्ति 
का उस लेखमें सप्रमाण ण्वं सूषम समीक्षाक साथ परिहार 
किया है और स्पष्ट करके यह बतक्षाया है कि दोषके 
स्वरूप-सम्बन्धम रत्मकरण्डकार और शअ्राप्तमीमां पाकारका 
भिक्ष अभि:य कदाषि नहीं है । इसके समर्थन मैंने 
स्वामी समनन्‍तभद्रकी ही प्रसिद्ध रचना स्वयस्मृस्तोतन्रपरसे 
चुवादि दोषों और उनके फ्रेचलाम अभावकों श करने 
वाले अनेक उल्क्सवोंकोी उपस्थित किया था। प्रसन्नताकी 
बात है कि उनमेसे राग, द्वेष, मोहके साथ भय और 
समयके अमावकों भी केवलीमे प्रो० स्वा० ने मान लिया है 
ओऔर इस्स तरह उन्होंने रस्नक णडमे उक्त १८ दोधषोमेंसे प।च 
दोषोके अभावको तो स्फ्थ्टत: स्वाकार कर लिया है और 
चिन्ता, खेद रति, उिस्मय और विषाद ये प्राय: मोहकी पर्याय 
विशेष हैं, यह प्रकट है। अतः मोहके अमभावमे इन दोषों 
का अभाव भी प्रो० सा० श्रस्वोकार नहीं कर सकते हैं। 
निद्रा दर्शनावरण कमके उदयसे होती है। इस किये केवली 
में दशंनावश्णा कमेके नाश हो जानेसे निद्राका भ्रभाव भी 
प्रो० सा० को भ्रमान्य नहीं हो सकता | विद्यानन्दके अष्ट- 
सहस्री गत उल्लेखानुसार स्वेदके श्रभाव--नि: स्वेदस्वको 
भी आपने अपने प्रस्तुत लेख (देखो, 'अनेकान्त' वर्ष ७ कि० 
७ ८ धृ० ६२) में ही भायः स्वीकार कर लिया है | इृध 
प्रकार अस्पष्टत ७ दोषोंके अमावक्रो और भी आप मान 
लेते हैं। अर्थात आप्तमें +७-१२ दोषोंका अभाव मानने 


क्या रत्मकरण्डक्रावकाचार स्वामी समनन्‍्तभद्गकी कृति नहीं हे ९ 
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सें प्रौ" सा० को कोई भ्रापत्ति नहीं जान पड़ती | श्र उन 
का विवाद अथवा प्रश्न केवल क्षुधा, पिप|सा, जरा, भातकु 
(व्याधि) जन्म और श्रन्तक हन ६ दोषोंपर रह गया है | 
जैसा कि उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। इन दोषोकि 
अभाव निदर्शक भी उक्लेख मैंने उसी स्वामी समन्‍्तभव्रके 
स्वयम्भूस्तोत्रसे उपस्थित किये थे | इसपर प्रो> सा० 
कहते हैं--- 

“स्यायाचायंजी आप्तमीमांसा तथा युत्तयनुशासनमेंसे 
तो कोई एक भी ऐसा उल्लेख प्रस्तुत नही कर सके जिसमें 
उक्त मान्यताका विधान पाया जार हो। यथार्थतः यदि 
आप्तमीमांसाकारकी आप्तमें उन प्रवृत्तियोंका झभाव 
मानना अभीष्ठ था तो उसके प्रतिपादनके क्षिये सबसे उप- 
युक्त स्थल वही ग्रन्थ था जहां उन्होंने अप्तके ही स्वरूपकी 
मीमांसा की है ।” यहाँ यह देखकर बड़ा अझ्राश्च्य होता है 
कि प्रो० सा० कैसा घिलक्षण हेतुवादइ उपस्थित करते हैं ! 
क्या मैं उनसे पूछ सकता हैँ कि किसी ग्रन्थकारके पूरे और 
ठीक अ्रभ्िप्रायको एकान्तत: उसके शक ही ग्र थपरसे 
जाना जा सकता है ) यदि नहीं तो आप्तमीमांसा परम है) 
आप्वम'माँसाकार स्वामी समन्‍तभद्र॒के पूरे अ्रभिप्रायकों 
जाननेफे लिये क्यों आग्रह किया ज्ञाता ह और उनके ही 
दूसरे अन्थ परसे वैसे उल्लेख उपस्थित किये जानेपर क्यों 
अ्श्रद्धा की जाती है ? समझें नहीं आता कि प्रो० सा० 
के इस प्रकारके कथनमें क्या रहस्य हैं? वास्तवसे आप्त- 
मीमांसाम भ्ाप्तके राग, द्वेघादि दोष और आवरणोंका 
अभाव बतक्ा देनेसे ही तजन्य क्षुधादि प्रवृत्तियोका--- 
लोकसाधारण दोषोका- भ्रभाव सुत्तरां £द हो जाता है! । 


१ “श्राृस्वरूप! नामके महत्वपूर्ण प्राचान ग्रन्थ भी जो 
वीग्मेन स्वामी, वाचस्पति मिश्र और विद्यानन्दसे भी पूर्व 
की रचना है, हमारें इस कथनकी पृष्टि हो जाती है। 
यहाँ उसके उपयोगी कुछ पद्मोंकोी दिया जाता है :-- 
मोहकमोरपों नप्ट सर्वे दं।धाश्व विद्रता: | 
छिन्नमूलतरोयद्द्‌ू ध्वस्त सेन्यमगजबत्‌ ॥ 
नप्टः छुद्धस्थविज्ञानं नष्ट केशादिवधनम्‌ | 
नष्ट देहमलं छऊत्स्न॑ नप्टे घरातिचतुष्टये । 
नश: छुत्तृदभगस्वेदा नष्ट प्रत्येकबोधनस्‌ । 
नए! भूंमगतस्पर्श नष्ट चेन्द्रियण सुखम्‌ ॥ 


श्ण्प 


अनेकान्त 


[ बषे ७ 





उनके अभावको आप्तमें अलग बतलाना अ्रभ्ुख्य एवं 
अनावश्यक है । 

दूसरे. सम्पूर्ण दाशंनिक जगतमें श्राप्तका स्वरूप 
अवश्धकपना श्रथवा अविसंवादीपना बतक्ञाया गया है। 
अ्रथीतू--जिसका उपदेश ( वचन ) वब्चना-रहिलत (युक्ति 
शाखाविरोधी) है वही आप्त है अन्य नहीं, और चूँकि 
बचना या विसंवाद रागसे, द्वेषघले और मोहसे-अश्ञानसे 
होता है तथा तीनोसे दी मिथ्याभाषणका प्रसंग आता है । 
भ्रत: यथार्थवक्ता आप्त:' यथार्थबक्ताको आप्त सबने स्वी- 
कार किया है। आप्तमें राग, द्वेष और मोद्का अभाव प्रति 
पादन करना भी प्राय: सभी दाशनिकोंको इष्ट है। बौद्ध 
दशनमें घुढझको अविसंवादी या अवंचक प्रतिपादन करके 
ही उन्हें श्राप्त होनकी गारंटी दी गईं है । स्वामी सम्नन्त- 
भद्द भी दाशनिक जगतके श्रन्यतम दाशनिक थे उन्हें भी 
अपने महावीर ( वीर ) को श्राप्त सिद्ध करना इष्ट था | 
अतः उन्होंने दष्ट श्रौर अवलम्बन तो रखा आगमिक और 
पद्धति अपनाई दाशनिक (तार्किक)। यही कारण है कि 
सतन्‍्तभद्वने दूपरोंकी भ्रपे्षा एक विशेष बात यह कही कि 
जहां दूसरे दाश निक राग-द्वेषके अभावको परम्परासे आ्रप्त- 
स्वका प्रयोजक फहते हैं श्रौर सीधा केवल एक यथार्थवक्तस्व 
या अविसंवादिश्बको ही झाप्तका स्वरूप प्रतिपादन करते हैं 
बहोँ समनन्‍तभद्रने जैनागमोंकी मान्यतानुसार वीतरागता, 





श्नश् स्वदेदजा छाया नष्टा चेन्द्रियजा प्रभा । 
नशा सूयप्रभा तन्न॒ यूतेडनन्तचत॒ुश्ये ॥ 
कछ्ुधा तपा भयं छपी गगो मोदश्व चिन्तनम्‌ | 
जरा रुजा च मृत्युश्व स्वेद: खेदो मदों रतिः ॥ 
विस्मयो जनन॑ निद्रा विषादोड्शदश ध्रुवा:। 
त्रिजगत्सवभूताना दोषा: साधारणा इमे॥ 
एतेदपिविनिर्मक्त,. सोड्यमाप्तो. निरअ्ञन: । 
विद्यन्त येपु ते नित्यं तेड्त्र संसारिण: समता: ॥१७॥ 
संसारों मोहनीयस्नु प्रोच्यतेदत्न मनीषिमिः । 
संसारिभ्य: परो ह्याव्मा परमात्मेति भाषित: ॥१८॥ 
१“रागाद्ना द्वेषाद्दा मोद़ाद्वा बाक्यमुच्यते ह्मदतम्‌। 
यस्य तु नेते दोषास्तस्यावतकारणं नाध्ति ॥”? 
--आप्तसस्‍्वरूप, यशस्तिक्षक | 


सर्वज्ञताको हितोपदेशिस्व (यथाथंवक्तत्व-युक्तिशाख्राविरोधि- 
वाकत्व) की बराबरीमें ही रख कर तीनोंको जो कमबिक- 
स्ित झाप्माके असाधारण सर्वोच्च गुण हैं, मिलकर आप्तका 
स्वरूप प्रतिपादन किया है। समनन्‍्तभद्रकी दाश निरूलोकर्मे 
यह सबसे बड़ी विशेषता है और जो मूज्षत: जैनमान्यता 
ही है तथा आगमोमे पाई जाती है। समन्‍्तभव्रने यही 
विराम नहीं लिया किन्तु शआ्रागे चक्त कर वे बीरभगवानको 
बीतराग और सर्वज्ञ तथा हिलोपदेशी छिझ करनेफे 
उपरान्त उनके 8परदेशोंकी दूसरे दर्शनोके तथाकथित 
आप्तोके उपदेशोंके साथ तुलना करते हुए वीरजिनके 
उपदेश ( शनेकान्तसिद्धान्त स्थाद्वाद ) को ही युत्ति शास््रा- 
विरोधी-अविसवादी प्रतिपादित करते हैं। यही वजद्द है 
कि आप्तमीमांसाम हमें मुख्यतः दो ही बातोंका विवेचन 
मिक्षता है | एक तो सर्वज्ञकी सम्यक्‌ सिद्धिका । दूसरा उन 
के उपदेश-स्याह्षादकी सम्यक्‌ सिद्धिका | अ्राचार्य महोदय 
ने इन दोनों बातोकों कारिका ५ में 'इति सवज्ञसंस्थिति:? 
और उपान्त्य कारिका ११३ में “इति स्थाद्वादर्सस्थिति:! 
शब्दों द्वारा स्वय ही स्पष्ट कर दिया हैं। तास्पर्य यह कि 
समनन्‍्तभद्गको श्राप्तमीमांसामें यथर्थवक्तत्व और उसके 
जनक वीतरागश्व तथा सचक्षग्वरूपसे दी आ्आप्तके स्वरूपका 
स्पष्टत: निरवंचन करना हृष्ट है। झुधादि तुच्छ प्रवृत्तियों के 
अभातकी सिद्धि तो श्राप्तमे मोहका भ्रभाव होजानेस 
अस्पष्टत; एवं भानुषज्जिक्ख्पमें स्वतः हो जाती है। श्रत: 
उसके साधनके लिये सीधा प्रयश्न या उपक्रम करना खास 
तौरसे श्रावश्यक नही है। ज्षुधादिश्रवृ त्तियां वस्तुतः मोहनीय 
सहकृत वेदनीयजन्य है | श्रतएव मोहनीयके बिना केवलीमे 
वेदनीय उन प्रवृत्तियोंक्रो पेदा करनेमे सर्वधा असमर्थ है । 
यहाँ में वेदनीय और मोहनीयकी पारस्परिक निभरता 
पर कमंसिद्धान्तव्यवस्थानुघार दो शब्द कह देना भी 
जाचित सममभता हैं । प्रो० सा० कम सिद्धान्तको व्यवस्था 
बतल्लाकर इस बातपर जोर देते हैं कि वेदनीय चूँकि 
भ्रघाति प्रकृत है और उसका केवल्ीमें उदय विद्यमान है। 
अतः वह मोहनीयकी अपेक्षा किये बिना ही अ्रपना सुख- 
दुखबेदनका कार्य करती है । मैंने कार्मिक प्रंथोर्ति जब 
वेदनीयके सम्बन्धमे कर्म सिद्धान्तकी व्यवस्थापर ध्यान दिया 
तो वहां सुझे बहुत ही सुन्दर सयुक्तिक विवेचन मिल्ना है, 


किरण ६-१०] 


क्या रत्नकरण्ड श्रावकाचार स्वामी समन्‍्तभद्रकी कृति नहीं है ? 
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जो खास ध्यान देने योग्य है । मैं डसे यहां संक्षेपमें प्रस्तुत 
करता हूं :--- 
दिगसबर और श्वेताम्बर सभी कर अ्रंथोंसें मूल कमे- 
प्रकतियां आठ बतलाईं गईं हैं ओर उनकी क्रम व्यवस्था 
इस प्रकार दी गई--$ ज्ञानावरण, २ दर्शनावरण, ३ 
बेदनीय, ४ सोहनीय, ५ आयु, ६ नाम, ७ गोत्र और 
८ अन्तराय । हनमें ज्ञानावरण, दशनावरण, मोहनीय 
और अन्तराय इन चार कर्मोकों घातिकर्म कहा गया है 
और यह्द बतलाया गया है कि ये जीवफे अ्रनुजीत्री गुणोंका 
घातन करते हैं । ( देखो, गो० क० गा० ८, £ ) तथा 
बेदनीय, आयु, नाम और गोन्र इन शेष चार कर्मोको 
अधाति कर्म सूचित किया गया है । मूल कमंप्रकृतियोंकी 
इस प्रकारसे क्रम-व्यवस्था करने वाले कमंसिद्धान्तकागेसे 
जब यह पूछा गया कि वेदनीय यदि अधातिप्रकृति है तो 
उसे अभ्रघातियोंके साथ ही परिगणित करना चाहिए ? 
घातियोंके मध्यमे और वह भी मोहनीयके पहिल्ले उसे क्यो 
गिनाया ? इसका गृढ रहस्य क्या है ? इस प्रश्नका जो 
महत्वपूर्ण खुलासा कर्मसिद्धान्तके ब्यवस्थापकोंने किया है 
चहष्ट इस प्रकार है :-- 
घा्दि व वेयणीय मोहस्स बलेण घाददे जीअं। 
इंदि घादीणु मज्झ मोहस्सादिम्हि पढिंदं तु ॥ 
+गो० क० १६ ॥ 
अर्थात्‌--वेदनीयकर्म मोहनीयकी सहायतासे घातिया 
कर्माकी तरद्द जीवके गुणोका घातन करता है इस लिये 
चेदनीयको धातिकर्मोके मध्यमें श्रोर वह भी मोहनीयके 
पहिले रखा गया है। वास्तवर्मे वेदनीय राग-द्वेष जन्य 
इश्टानिश बुद्धिसे सहकृत होकर सुर्न-दुखका वेदन कराता हैं। 
अत वह अपने सखदुस्खोत्पादनरूप कार्यमें मोहनीय 
सापेक्ष है। यह इस गाथासे भन्ले प्रकार प्रकट होजाता है । 
इस व्यवस्थासे ही हमे समझ लेना चाहिए कि वेदनीय 
को मोहनीयके पद्दिले कहदनेका के सद्धान्तकारोंका यही 
अभिप्राय रहा है । अतएबव केवलीमे अकेले वेदनीयका 
उदय विद्यमान रहनेसे झुधादि वेदनाओंका उत्पादन नहीं 
हो सकता है । 
न्‍्यायथका स्वसान्य सिद्धान्त भी है कि 'सामग्री- 
जनिका कार्यस्य नेक॑ कारणम” श्रर्थाव हरेक कार्य सामग्री 


(अनेक कारणों) से होता है, अकेले एक कारणसे नहीं। 
इसी कार्योत्वत्तिके सामान्य नियसपर प्रसिद्ध दार्शनिक 
शान्तरक्षित* और वाचस्पलिने* भी विशेषतः जोर दिया है । 
यदि प्रो० सा० ने कार्योत्वक्तिके इस नियमपर अब तक 
ध्यान न दिया हो तो थे कृप्या श्रवश्य दे ले । इस किये 
आप्तमीमांसामें मोहनीयका अभाव प्रतिपादन करनेसे ही 
ज्षुधादि दोषोंके प्रभावका भी प्रतिपादन होजाता है । 

तीसरे, कोई भी अन्धकार हसके किये बाध्य नहीं 
होता कि वद्द अमुक विषयक ग्रन्थम ही भ्रमुक विषयका 
साड्ोपाड़' बर्णंन करे अ्रथवा मुख्य श्रौर श्रमुख्य फक्षित 
और अफक्षित सभी तरहका प्रतिपादन करे । यदि ऐसा हो 
तो विद्यानन्द स्वामी? श्राप्तमें चुधादि ;दृत्तियोंके भ्रभावके 
पक्के समर्थक श्रौर पोषक थे । स्वयं प्रो० सा० के शब्दोंमें 
थे केवलीसे चुधादिवेदनाओ्रोंके श्रभाव सम्बन्धी मंतके 
प्रबल पोषक थे ।' श्रीर उन्होंने भ्राप्तके ही स्वरूपकी 
मीमांसा ( परीक्षा ) करनेके लिये ' आ्राप्तपरीक्षा ' नामका 
महत्वपूर्ण ग्रन्थ लिखा है तथा उसपर स्वय ही शआप्त- 
परीक्षालंकृति' नासकी सुन्दर टीका भी गद्यम किसी है ! 
तब उन्होंने भी वहां क्‍यों नही उसके मुलभागमे अथवा 
टीकाभागमे क्षघादिके अभावरूपसे श्राप्तके स्वरूपका प्रति- 
पादन किया ? असलमें बात यह है कि सधादि प्रवृत्तियों 
का अभाव धातिकर्ंजन्य अतिशय हे“ ज्ञो केवलज्ञानादिके 
अतिशयोमें है। अ्रतः घीतरागता, सर्वझता और हितोपदे- 
शिताका (युक्तिशास्राविरोधी वाक्वका) प्रतिपादन करनेसे 
उन लोकोत्तर ग्रतिशयोका-च्ुघाडिके अ्रभावका प्रतिपादन 
भी श्रनुषड्डतः हो जाता है। इस लिये आपतमीमांसाकार 
आ्राप्तमीमांसामे ही क्षुधाद प्रवृत्तियोंके केवलीमें श्रभावकों 
करठतः बतक्षानेफे लिये बाध्य नहीं हैं | जैसा कि हम 
१-२०न किब्चदेकमेकस्मात्सामग्रत्या सवंसम्भव: । 


एक स्थादरपि सामग्रयोग्त्युक्तं तदनेककत्‌ ॥” 
--वादन्यायटी ० प्रू० ३६, भामती प्ृ० ४३१४। 


३ देखो, तत्वाथकलोकवानिक प्र० ४६२ । 

४ “अ्रथ याहशों घातिक्षयज: स (विग्रहादिमदोदय:--नि:- 
स्वेदादि: अतिशयः ) भगवरति न ताहशो दवेप- 
येनानै कार्तिक: स्थात्‌ -- 

--श्रष्टस० ग्राप्मी० का० २ । 
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आप्तमीमांसाकी तरह विद्यानन्दकी श्राप्तपरीक्षामें मी देखरहे हैं। 
चौथे विद्यानन्दके" उल्लेखानुसार स्वामी समन्तभद्गने 
क्रपनी झ्राप्तमीमांसा आ्रा० डमारवातिके तस्वाथंसूत्रके जिस 
'मोक्षमार्गस्म नेतारम' मद्गअकश्लोकपर रची है उसमें 
यीतरागत दि तीन ही अलाधारण बातोंका मुख्यतः 7 
लक्षणरूपसे प्रतिपादन है। श्रतः इन्ही तोन असाधारण 
गुणोंकी भ्राप्तमीम्ंसामें श्रापक्ती स्वरूपकों टममे प्रविष्ट किया 
गया है | उसीका श्रनुसरण विद्यनन्दने किया है और 
आधप्तके स्वरूप प्रतिपादनाथ श्राप्लपरीक्षा लिखी है । दोनों 
ही ग्रन्थकर्ताओंका यह श्राशय कदापि नहीं है कि श्राप्तमें 
उन्हें कषुधादि प्रवृत्तियोंकाश्रभाव अस्वीकृत हो । घ्रिफ डनके 
अभावप्रतिपादनकी मुख्यतः अविवधज्ञामात्र है । इसके 
कारणकी भी जब हमने खोज को तो शआआप्तमीमांसा और 
आप्तपरोक्षामे उपलब्ध होगया। भ्रर्थात्‌ दोनों ही आआरचाय 
आप्तके स्व॒रूपमें ऐसे विशेषशोंकों हो परीक्षाप्रधानिर्या- 
युक्ति-हेतुसे झ्राप्तको सिद्ध #रनेवा््ों (नक्ति श्राज्ञाप्रधानियों) 
को दृष्टिमे रखकर देना चाहते हैं जो वूसरोंके द्वारा माने 
गये झाप्तों (श्राप्तानासों)--देवों, कपिल, महेश्वराद्िकर्शमें 
अनाप्तत्वका विधान और श्राप्तत्वका व्यवच्छेद करके वीर 
जिनके ही आप्तपनेकी सिद्धि करते हैं! । 
प्रो० सा० मे जो ढंग अख्तियार किया है डस परसे 
यह आशंका होती है कि यदि श्राप्तमीमांसा श्रीर उसकी 
टीकाश्रोमिं भी केवलीमें क्षुधादिके श्रभावकों माननेका 
आप्तमी पांसाकार और उनके टोकाकारोका भ्रभिप्राय बततला 
दिया गया और सप्रमाण पघिद्ध कर दिया गया सो प्रौ० 
स्रा० उपे मानेंगे या नहीं, सनन्‍्तुष्ट हो सकेंगे या नहीं? 
और अपना मत बदलगे या नहीं ? परन्तु आशंका करके 
हम भ्रपने कतंव्य - पाछनमें शिथिल् होना नहीं 
चाहते, प्रो० सा० का सानना न मानना, सनन्‍्तुष्ट होना न 
होना उनके श्राधीन है। हमे तो विचार त्षेन्रमे अपने 
कतव्यको पूरा करना ही चाहिए । श्रत: मैं आ्राप्तमीमांसा 
_भर डसकी टीकाओररसे भी आप्तमीमांसाकार और 
१ देखो, आतर्ममॉसाका० १व २ की अकलंक तथा 
विद्यानन्दकी टीका और 
“इत्ससाधारण्‌ं प्रोक्तं वशेषणमशेषत: | परसकल्यिताप्ताना 
व्यवच्छेदप्रसिद्धये” । झ्ाप्तपरीक्षक्लोक ३। 
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टीकाकारोंका आप्तमें कछुधादिके अभावकों माननेका 
झभिप्राय उपस्थित करता हूँ :-- 
आप्तमीमांसाकी पद्दली कारिका निश्न प्रकार है :-- 
देवागमनभोयानचामरादिविभूतयः । 
सायाविष्त्रपि दृश्यन्ते नातस्त्वमसि नो महान ॥९॥ 
अरथात्‌-- 'देघोंका आना, आकाश में चलना, चामरोंका 
हुरना श्रादि विभूतियाँ तो भगवानकी तरह विद्या मंत्रादिसे 
डन विभूतियोंको दिखानेवाले मायावियों--मष्करी- श्रादि 
चर्मप्रवतंकोम भी देखी जाती हैं | अत मात्र हन विभू- 
तियोंपे ही श्राप हमारे (परीक्षाप्रधानियों-वाकिकोंके) बडे 
नहीं हैं ।' अ्रकलकू,विद्यानन्द और वसुनन्दि तीनों ही टीका- 
कारोंका इस विषयमें एक ही श्राशय है ओर वे सब देवा- 
गमादिकको अआगमाशञ्रय क्तलाते हैं । अ्र्थात्‌-भ्राज्ञाप्रधानी- 
श्रासमवादी (कुन्दकुन्दादि) भले ही देवागमादिको परमास्मा 
का चिन्ह मानें; पर युक्ति-हेतुसे परमास्माकों सिद्धू करनेवाले 
हम युक्तिवादी-परीक्षाप्रधानी मात्र देवागमादिको हेतु नहीं 
बना सकते हैं, क्योंकि देवागमादि विभूतियाँ मायावियोंमें 
पायी जानेसे व्यभिचारी हैं । मुलकारिका और उसके , 
ब्याख्यानसे यह स्पष्ट जान पछता है कि यहां उन्हीं आग- 
मोक्त बिभूतियों--कतिपय अतिशयोका प्रत्तिपादन किया 
गया है ज़ो अरहन्तके ३७ श्रतिशयोंसे प्रतिपादित है श्रौर 
जिनका आरप्त-भगवानमें अ्रस्तिस्व स्वीकार किया गया है । 
अ्रत: देवोका श्राना आदि विभूति-अतिशय यद्यपि भगवान 
में मौजूद है पर दूसरॉ--अश्रनाप्तोंम भी पाया जा सकनेपे 
वह श्रन्ययोब्यवच्छेद पुर्वक परमाश्मा (आराप्त) का ज्ञापक 
बिन्ह (व्यावतंकलक्षण) नहीं है । उपलक्षण मात्र है| 
यह बात इस कारिका और उ सके व्याख्यानमें प्रकट की गईं 
है। अब श्राप्तमीसांसाकी दूसरी कारिकाबो गौरसे देखे जो 
इस प्रकार है जि 
अध्यात्मं बहिर्प्येष विग्रद्दाद महोंद॒यः । 
दिव्यः सत्यों दिवोकस्स्वप्यम्ति रागादिमत्सु सः ॥श॥ 
इस कारिकामें कहा गया है कि 'अन्तरंग और बहिरंग 
यह शरीरादिका श्रतिशय भी, जो कि दिव्य है--- चक्रवर्स्या- 
दिकोमे भी नहीं पाया जाता है (श्रमानुषीय है) और सत्य 
१ “चउसटद्ठिचमरसाइओ चउत॑ीसद्दि अइसएहिं संजुत्तो' 
--दशनप्रा० गा० २६ 
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है--मानावियों ( पूरणकश्यपादिकों ) में भी असंभव है 
अर्थात्‌ वे भी डसे विद्या, मत्रादिसे प्रकट करनेम असमर्थ हैं, 
रागादिमान्‌ देवॉमें भी पाया जाता है । अतः इस शरीरादि 
महोदय--अतिशय द्वारा भी श्राप हमारे ( ताकिकोंक ) 
मद्दान्‌ू-बढ़े (भ्राप्त) नही हैं ।! टीकाकार श्रा० विद्यानन्द 
इस कारिकाके व्याख्यानमें क्या कहते हैं ? सो भी देखिये.- 

“४ आत्मानमधिश्रित्यवत्तेमानो 5ध्यात्ममन्तर जो 
विभ्रहादिमहों दयः शश्व न्निःस्वेद्त्वादिः परानपे क्षत्वात्‌। 
ततो बहिरगन्धोदकवृष्टथादिबेहिरज्भो देवोपनीतत्वात्‌ । 
स्व सत्यों मायाविष्वसत्वात | दिव्यश्च भनुजेन्द्राणा- 
मप्यभावात ।” 

यहाँ पिद्यानन्द 'अन्तरंग विग्रद्दादिमदोदय का अ्रथ 
शश्वन्षि स्वेदर्वादि:' श्रथात्‌ शरीरम कभी प्लीनांन आना 
आदि अतिशयोका प्रकट होना सूचित करते हैं, क्योंकि 
इनमे परकी भअ्रपेज्षा नहीं होती । और बहिरंग महोदयका 
श्रथ 'गन्धोदकबृष्टयादि:' श्र्थात्‌ु गन्धोदककी वर्षा होना 
आदि ब'हाय चमत्कारोरा होना बतलाते हैं; क्योंकि वे देवों 
के द्वारा किये जाते हैं। विद्यानन्दन अन्तरग महोदयका 
पन'स्वेदस्वादि' श्रौर बहिरंग सद्रीद्दयका 'गन्धोदक्वृष्ट यदि! 
अर्थ करफे और दोनों ही जगह 'आाद' शब्दको दे करके 
डन आगमोक्त श्रतिशयोंको बतल्नाया जान पड़ता है जो 
केवकीम कुछ तो जन्मसे और कुछ केवल ज्ञान होनेसे 
(घातिकक्मंक्षयसे) तथा कुछ देवोंके निम्ित्तस प्रकट होते 
हैं। वे हैं - शरारमे कभी पसीना न श्राना, कवज्ञाहारका 
न होना, बुढ़ापा नहीं होना, गन्धोदककी वर्षा होन', आदि 
आ्रादि । ये अतिशय पूरणकश्यप आरा द मतप्रवतंको--- 
माया वियोमिं न होनेपर भी श्रत्षीणकषायी स्वगंवासी देवो 
मे विद्यमान हैं | लेकिन देव आरप्त नहीं हैं । अतः: इन 
अतिशयोंसे भी आ्आप्तताका निर्णय नहीं किया जा सकता 
है | यहाँ आ« विद्यानन्दने एक बहुत ही मद्दत्वपूण शंका- 
समाधान प्रस्तुत किया है जिससे प्रकृत विषयका निर्णय 
और विद्यानन्दका अ्रभ्िप्राथ और भी स्पष्टतया मालूम 
होजाता है । वे शंकाकार बतकर कहते हैं कि “अथ याहशो 
घातिकज्षयजः स भगबति न ताहशो दंवेषु येनानें- 
कान्तिकः स्थात्‌ । दिवौकस्स्वप्यस्ति रागादिमत्सु स, 
नेबःस्टीति व्याख्यानादमिधीयते”' श्र्थात्‌ 'जैसाघातिया- 


कर्क्षय-जन्य वह निःस्वेदस्वादि आभ्यन्त महोदय और 
गन्घोदककी बृष्टि आदि 'बाह्य महोदय भगवानूमें पाया 
जाता है वैसा देवों नहीं है उनके तो घातिया कर्म मौजूद 
हैं। अतः हेतु अनैकान्तिक नहीं है । और इस लिये यह 
महोदय आप्तपनेका निर्णायक हो सकता है ।! इसका वे 
उत्तरकार बनकर उत्तर देते हैं--तथाप्यागमा श्रयत्वादह्देतुः 
पृथबत्त |! भ्र्थात उक्त प्रकारसे ब्यभिचार वारित होजानेपर 
भी हेतु आ्रागमाश्नय है पद्दिलेकी तरह । अर्थात्‌ बह आगमस 
की श्रपेक्षा लेकर ही साध्य-सिद्धि कर सकेगा । क्योंकि 
आगममे ही निःस्वेदश्बादि महोदयकों धाठियाकर्मज्षयजन्य 
बतलाया गया है। इससे हम इस निष्कपंपर सहजरमें पहुँच 
जाते हैं कि आप्त“ीमांवाकार और उनके टीकाकार विद्यानंद 
का केंवलीमें जुधादिके श्रभाव मानने व प्रतिपादन करनेका 
स्पष्ट अ्रभिप्राय है । श्रन्यथा विद्यानन्द नि-स्वेदस्बादिको 
'बातिक्षयज:' कदापि न कहते और न उसके साथ भादि 
शब्दका प्रयोग ही करते | भ|प्तमीमांसाकारका दोनों जगद्ट 
प्रयुक्त 'आरदि' शब्द भी उपेक्षणीय नहीं हैं । जब मेंने 
आप्तमीमासाकी आचार्य वसुनन्दि सैद्धान्तिकदेवक्ृत 
टीकाको भी देखा तो भुझे वह्दों छ्ुपादिके अभावका 
प्रतिपादन शब्दश: मिल गया जो इस प्रकार है .-- 

“आत्मनि अधि अ्रध्यात्मं | स अन्तः। शक्षुत्पिपा- 
साजरामजापमृत्य्वाद्यभाव इत्यथे! बहिरपि काह्योर्डाप। 
एप: प्रत्यक्षन्िर्देशः । बिग्रहों दिव्यशरीर मादियषां, 
निःस्वेदत्व-निमलत्व-अच्छायत्वादीनां तानि किप्रह्या- 
दीनि तेषां तान्येब वा महोंदय:, विभूतः पूत्रावस्थाया 
अतिरेंको इतिशयो बा बिग्रहादिमहौदयः अमानुषाति- 
शय इत्यथः 

यहाँ श्रा० वसुनन्दिने केवलीमे भूर्व, प्यासादिकके 
अभावका स्रष्ट कधषन किया है । परन्तु वह रागादिमानू 
अक्तीयाकषायी) देवोमें भी पाया जानेसे हेतु श्रथवा 
लत्तण नहीं है । विद्यानन्दके “निःस्वेदस्वादि' शब्दमें 
पड़े “आदि' पदसे सूचित होने वाले नि+ लश्व मत्ञका नह 
होना, श्रच्छायन्‍्व-छायाका नहीं पढ़ना आदिका अद्दक भी 
उन्होंने बतक्काया है । कारिका ६ की वृत्तिम तो उन्होंने 
“निर्दोष' पदका अर्थ स्पष्टतया ज्ुधादि रह्टित भी किया है । 
यथा--“निर्दोषः अश्रविद्यारागादिर हितः श्षुधादिरहितो 
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वा अनन्तज्लानादिसम्बन्धेन इत्यथः ।?! 


ऐसी हालतमें यह कहना कि श्राप्तदीमांसामें अथवा 
उसकी टीकाश्रोंमें कुधादिप्रदृत्तियोंके भ्रभावका प्रतिपादन 
नहीं है । इस उपयुक्त संपूर्ण विवेचनका पर्यव 
सिताथे' यह हुआ कि आप्तमीमांसाकार और डनके 
टीकाकारोंने आराप्तमीसांसा कारिका २ में आपसे जुधादि 
के अभावको स्वीकार किया है | परन्तु खाना नहीं खाना, 
पानी नहीं पीना, पस्तोना नहीं श्राना श्रादि ये भ्राप्तकी कोई 
खास विशेषताएँ नहीं हैं, क्योंकि वे रागादिमान 
बैवो्में भी हैं । श्रत: इन विशेषताओंसे भी सबसे बढ़ी 
सर्वोच्च एवं साधारण विशेषता-रागरादिरहितता है वद्द 
जिसमें पाईं जाती है भ्र्थात्‌ जिसने सब अनर्थोकी जड़ 
और संसारके कारणभूत श्रविद्या तृष्णा, रामादिकों भी 
नष्ट कर दिया हैं बही श्राप्त है-महान्‌ है, स्तुत्य है, वन्दनीय 
है, देवाधिदेव हैं, लोकोत्तर अमानुषीय है। जैसा कि स्वामी 

समन्तभद्गने स्वयं ही कहा हैं-- 
मानुषी प्रकृतिमभ्यतीतवान देवतास््रपित्र देवता यतः । 
तेन नाथ परमाइसि देवता श्रेयस जिनवृष प्रसीदतः | 
+-स्वयम्भू ७५ 


यहां अब में इतना और कट्ठ देना चाहता हूँ कि रत्न- 
करण्ड (शोक ५) में श्राप्तका स्वरूप तो सामान्यत; श्राप्त- 
मीमांसाकी ही तरद्द श्राप्तनोच्छिन्नदोषेण' इत्यादि किया 
है। हां श्रापके उक्त स्वरूपमें आये “डच्छिन्नदोष' के 
स्पष्टीकरणार्थ जो वहां 'क्ुत्पिपासा' श्रादि पद्म दियाहैं 
उसमें लत्तण-रागद्वेषादिकि अभाव और उपलक्ष॑ण"- 


१ लक्षण और उपलक्षणम इतना ही अन्तर है कि लक्षण 
तो लक्ष्यम व्याम द्ोता हुआ श्रलक्षयक्ा पृर्णात: ब्वाव्रतक 
होता है | परन्तु उपलक्षण लक्ष्यके अलावा तत्मदश दूमरी 
वस्तुओक। भी बोध कराता है । वह लक्ष्यमे पूर्णतः व्याप्त 
रता हुआ अलक्ष्यका नियतसे व्यावत्तक नहीं होता । 
अत्एय उपलक्षणरूपसे श्रभिमत वस्तु केवल लक्ष्यके 
स्वरूपका कुछ अनियत रूपसे बोध कराती है । इतरसे 
मर्बथा व्यावृत्ति नहीं कराती | देखों, न्‍्यायक्रोश प्र० 
१७०-१७३ । तथा संक्षिप्त हिन्दीशब्दसागर प्रृ० १५४० | 


चुधादिके अभाव दोनोंको 'उल्छिज्नदोष' के स्वरूपकोटि 
में प्रविष्ट किया गया है। यद्यपि 'रागद्वेषमोह्दाः यस्य न 
सन्ति स श्राप्त:' इतना ही लक्षण पर्याप्त है, स्वतः सिर 
ज्घाद्यभावकों भी स्वरूपसे देना अनावश्यक है तथापि 
दोष और दोषजन्य उन प्रवृत्तियोंके श्रभावको भी आप्तमें 
ग्रन्थकार बतला देना चाहते हैं जिनसे सारा ही संसार 
उत्पीडित है (इर्दं जगजन्मजरांतकात॑-स्वयम्भू ० १२) और 
जिनके लिये ही सारे दुःखोंको उठाया जाता है ! तास्प्य 
यह कि श्राप्तमीमांसामे जहाँ दोष और उनके कारण आच- 
र्गादिकी रहितताकों वीतरागका स्वरूप बतल्ाया हैं वहा 
रनकरणडमें दोष (रागादि) और दोषोंके कार्य क्षषादिकी 
रहिलताको वीतरागका स्वरूप प्रकट किया है। रप्नक्रणडसमे 
दोषसे भिन्न श्रावरण को नहीं बतलाया गया है । वास्तवमे 
दोष डी स्वयं आवरण हैं क्योंकि वे आ्रात्माके गुर्णोंक्रो प्रकट 
नहीं होने देते । यही कारण है कि आप्तमीमांसामे भरद्याक- 
लक्देव और विद्यानन्द स्थामीने दोषोंकों ही श्रावरण 
बतलाया है श्रोर चूंकि कारिकामें 'दोषावरशणयो:” ऐसा 
द्विबचनका प्रयोग किया गया है | अतः डसकी सारथकता 
प्रकट करनेके लिये भावकर्मोंको दोष और द्रव्यकर्मोको 
आखरण सूचित किया है और थह्द स्वयं श्राप्तमीमांसाकार 
के भी अनुकूल है । अ्रतएवं उन्होंने अगली फारिकामे 
'स स्वमेवासि निर्दोषो' कहकर केवल 'निर्दोष' पद रखा है 
आवरणको छोढ़ दिया है । अन्यथा--दोषोंसे आवरणोंको 
सर्वथा भिन्न प्रज्पादन करनेकी हालत में 'निर्दोषावरणा:' 
जैसा कोई प्रयोग श्रनिवायं था। श्रतः उपयुक्त विवेचनके 
प्रकाशसे यद्द प्रकट हैं कि आप्तमीमांसामें भी चुघाहि- 
प्रवृत्तियोंके श्रभावका प्रतिपादन अ्रन्तनिंह्दित है--डसे 
सचथा छोडा नहीं गया । श्रौर इस लिये यह कहना किसी 
तरह भी उचित नहीं हो सकता कि स्वामी खमन्तभद्गरको 
अ्राप्तमे चुधा द प्रवृत्तियोंका ग्रभाव प्रतिपादन करना दृष्ट 
नहीं था । 


इससे र्नकरणडमें केबलन्चुधादिके अभावकों द्वी आपका 
स्वरूप प्रतिपादन नहीं किया । रागादि सद्वितकों दी 
बतलाया है । 


किरण ६-१० ] 


क्या रत्नफरण्डश्रावकाचार स्वामी समस्सभद्ककी कृति नहीं है ? 


११३ 





अबथ हम उन ६ दोषोंके सम्बन्धमें भो विचार कर लेना 
चाहते हैं जिनके विषयमें ही श्र प्रो०सा०का प्रश्न रद्द गया 
है। जैलाकि श्राप स्वयं लिखते हैं--“झ्ब प्रश्न रह 
जात है केवल सुधा पिपासा, जरा, भ्रातह्ल (व्याधि,, 
जन्म और भ्रन्तक (रूस्यु) का | ये दोष उन शेष कर्मों द्वारा 
उपपन्न होते हैं जिनका केवर्तामें सत्व और उदय दोनों 
चतमान रहते हैं; भ्रवएव इनका उनसे भ्रभाव माननेमें एक 
सैद्धान्तिक कठिनाईं उपस्थित द्वोती है ।” 
प्रो० खा० के इस कथनपरसे और खासतोरसे उनके 
द्वारा प्रयुक्त हुए 'केवज्' शब्दके +योगसे इतना तो स्पष्ट 
होजाता है कि रतनकरण्डमे कहे गये डन $८ दोषोंमेंसे 
आप्तमें राग-हेषादि १२ दोषोंका अभाव स्वीकार करनेमें 
झापको कोई आपत्ति नहीं रही । केवल्न कुचा, पिपासा 
आदि उपयुक्त ६ दोषोंका उनमे श्रभाव माननेमें द्वी उन्हे 
कुछ सैद्धान्तिक कठिनाई नज़र श्रारद्दी है । श्रतः में 
इन ६ दोषोके अभावपर भा विशेष विचार प्रस्तुत करता हूं । 
मेंने केवल्षीमें जन्म, श्रातड् (व्याधि) और मरण इन 
तीन दोधोंका अभाव प्रमाणित करनेके लिये स्वयम्भूस्तोन्न 
का निम्न पद्म उपस्थित किया था - 
अन्तकः ऋन्‍्दको नृणां जन्म-ज्वर-सखा सदा । 
त्वामन्तकान्तक प्राप्य व्यावृत्तः कामकारतः ॥६३॥। 
इस पद्में कहा गया है कि 'हे जिन ! जन्म श्रौर ज्वर 
जिसके मिन्न हैं और जो मनुष्योंको सदा रुज्ञाने वाज्ञा है 
बष् श्रन्तक-मरण अ्रन्तकका श्रन्त-नाश करनेवाले श्रापको 
»पाप्त दोकरके अपने कामकार-यथेच्छ व्यापार (प्रवृत्ति) से 
ब्यावृत्त हो गया अर्थात अन्तकू आपको श्रन्तकान्तक जान 
कर जन्म और ज्वर मित्रों सहित अल्नग होगय। ।? 
स्पष्टत: इस पद्मपरसे मर्मज्ञ विद्वान्‌ केवलीमें मरण, 
जन्म और ज्वर (रोग) इन तान दोषोंका अभाव-प्रतिपादन 
प्रमाणित कर सकते हैं| परन्तु प्रो० सा०्ने हल पद्मका जो 
भावार्थ प्रस्तुत किया है वह इस प्रकार है-''जन्म, ज्वर और 
स॒स्‍्यु जिस प्रकार साधारण ज्लोगोंको व्याकृुल्ष करते और 
रुलतेहें उस प्रकार वे आपको नहीं रुज्ा पाते | आते तो वे 
आपके पास भी हैं, पर वे अपनी मनमानी करने में श्रर्थात्‌ 
राम-द्वेष भाव उप्पन्न करने में सफक् नहीं होते 
प्रो० सा०के दस भावार्थंकों पढ़कर मुझे बढ़ा झाश्चये 


हुआ । जब वे इतने सीधे पद्यका अपने पक्षकों पुष्ट करनेके 
लिये इच्छानुछूल भावार्थ करते हैं तो उन पद्मोंका अथ या 
भावार्थ इच्छानुकूल निकालनेमें भी उन्हें शायद संकोच 
नहीं हो सकता जो कि गूढ, गम्भीर और सूञ्रास्‍्मक हैं । 
उक्त पद्चका श्र्थ और भावार्थ क्‍या है? प्रो० साथने जो 
भावाथ निकाला है वही उसका भावाथं है ? अ्रथवा मेंने 
जो प्रमाणित किया है कि 'यहां (इस प्ममें) श्रन्‍्तक-सरण 
और उसके साथी जन्म और ज्यर (रोग) हन तीन दोषों 
का अभाव बतलाया गया है ।' यह ठीक है ? हसका निर्णय 
मर्मझ विद्वान्‌ स्वयं कर सकते हैं । में यहाँ इतना और 
बतला देना चाहता है कि मेरे उक्त कथनकी पुष्टि स्वयं 
स्वामीसमन्तभद्रकें इसी स्वयस्भूस्तोश्रगत निम्न दूसरे 
उल्लेखोंसे और अच्छी तरह होजाती है:--- 
१-तस्मादू_ भवन्तमजमप्रतिमयमार्याः (८५) 
२-त्वमुत्तमज्योतिरजः के निष वश (४०) 
३इ-त्वया धीमन ब्रह्मप्रणिधिमनरा जन्मनिगलं । 
समूल॑ निभिन्नं त्वर्मास विदुपां मोक्षादवी ॥' ११७ 

४- 'श।लजलघिर्भवों. विभवरल्‍बमरिष्रनेमिजिन - 

कुझ्ररो5जरः:।' (१२३) 

इन टल्लेखोमेंस पहले तीन उल्लेखेंमि केवल्तीके 
जन्मका अभाव ओर चोथे उल्लेखम “जरा' का अभाव 
स्ष्टतया बतलाया गया है | 'अ्रन्तकान्तक' पदके द्वारा मग्णय 
का भ्रभाव प्रतिपादित हो ही जाता है। इन उसल्लेरोंके ही 
प्रकाशमें मेरे डन दो उल्लेखों---“जन्म-जर[-जिद्दासया 
(४६) और “बर-जरा-मरणोपशानल्त्यें'(८५)को भी देखना 
चाहिए जिनके बारेमें मेंने यह स्पष्ट करते हुए कहा था कि 
“इनमें जन्म, ज्वर श्रौर मरण तो पहल्ले आ्रगये । 'जरा' का 
भी अभाव बतल्ताया गया है। यहा 'ज्िहासा और 'उप- 
शान्ति! शब्दोले केवली अवस्था पानेपर अभाव ही विवजस्षित 
है।” जब मैंने 'जन्म-जरा-जिहासया' इल ४६वें पश्चके 
श्रागेका त्वमुत्तमज्योतिरजः के निवर तः! यह ५०वां पद्च 
देखा तो वह मेरी वह विवज्या मिल गईं जहां स्पष्टत: 
केवली भ्रवस्थ। प्राप्त करने (स्वमुत्तमज्योति:) के साथ ही 
'अ्रज:' पदका प्रयोग करके ग्रन्थकारने उनके जन्मका धसलाव- 
प्रतिषादित किय। है। 

यहां एक बड़े महत्वकी बात यह है कि प्रो० सा० के 


११४ 


अनेफान्त 


[ वर्ष ७ 





झभिमत स्थामी समनन्‍्तभव-नियुक्तिकार भद्बाहु ने भी अपनी 
झावश्यकनियुंक्ति गाथा ६३१ में मगवान्‌ महावीरकों केवली 
हो जानेपर जन्म, जरा और मरण हन तीन दोषोंसे 
रहित प्रकट किया है। यथा -- 
“अ्राभद्दो य जिशेणं जाइ-जरा-मरण-बिप्पमुक्केशं / 

नियुक्तिकार भद्रबाहुने ग्यारहों गणघधरोंकी शह्लाभ्रकि 
मिवारक भगवान्‌ महावीरको अनेक जगह इसी प्रकार 
जन्म, जरा और मरण' रहित बतलाया है। 
सबको वहींसे देख लें | 

इल तरह स्वयं स्वामीसमन्तभद्गके स्वयम्भूस्तोश्रगत 
बल्लेखॉपरसे केवलीमें स्पष्ट त: जन्म, जरा, ज्वर और मरण 
इन चार दोषोंका अभात्र प्रतिपादित एवं समर्थित 
होजाता हैं | 

अब रह जाते हैं केवल्न कुधा और ठषा ये दो दोष, 
सो प्रथम तो अब उनका कोई महत्व नहीं, दूसरे, उनका 
अभाव प्रतिपादनथं मेंने स्वयस्भूम्तोन्रका 'क्षुधादिदुख- 
प्रतिकारतः स्थतिने' झ्रादि $८ वां पद्म उपस्थित किया 
ही था श्रौर उसपरसे यह कट्दा था |क क्षुधादि वेदनाश्रोके 
प्रतिकारसे न शरीर की स्थिति हैं और न अआध्माकी'। जब यह 
सामान्यजनोके किये उपदेश है तब यद्द स्वयं सिद्ध होजाता 
है कि केवली भगवान इनसे रहित होखुक हैं- उन्हें न तो 
भूख-प्यासकी वेदना होती है और न उसके दूर करनेके 
लिये भोजन-पानादिको ग्रहण करते हैं, अन्यथा उनका 
यह उपदेश केवल 'परोपदेश पाण्डित्यम कहलायेगा । 
अतः इस पद्मधा फलित यही है कि केवलीके छुधा और 
सूषाकी वेदना नहीं होती । तीसरे केवक्नीके जब अनन्त सुख 
सबंदा मौजूद है (“शर्मशाश्वतमवाप शझहूरः:) तब उनके 
वेदना हो भी कैस सकती है ? मैंने पूर्ज लेखमें यड्ठ कहा था 
कि स्वयस्मृस्तोत्रमें दोषका स्वरूप वही समकाया है जो 
रलकरणडमे है| हम मेरे कथनपर आश्चर्य ब्यक्त करते हुए 
प्रो० सा० लिखते हैं कि 'रप्नकरणडके छठवें भौर स्वयस्भू- 
स्‍्तोन्रके $८व पश्चमें यदि कोई साम्य हे तो केवल हतना 
ही कि दोनों पद्य 'कुत्‌' शब्दसे आरम्भ होते हैं। पर उनके 
अर्थमें भ्राकश-पातालका अ्रन्तर है! । झाप यह भूक्ष जाते 
हैं कि स्वयस्भूस्तोश्रमें 'आदि' शब्दका प्रयोग निद्वित है 
और जिसके हारा टीकाकार प्रभाचन्द्राचायं पिपासादिकका 


ग्रहण बतलाते हैं । यद्यपि रत्षक्रणडमें सीधे तौरसे 
ही इनका अभाव बतताया गया है किन्तु स्वयस्थूस्तोश्र्म 
इश पद्के द्वारा देह भौर देही दोनोंके क्षिये झुधादिश्रति- 
कारकी भनुपयोगिता बकल्लाकर ससारी जनोमिं सद्भाव और 
केवलीमें प्रकारान्तरसे उनका अभाव सूचित किया गय। है। 
यदि प्रो० ला० ने 'छुत' शब्दके साथ लगे 'झदि' शब्दकी 
ओऔरसे उपेक्षा न की होती तो इस पथ और रध्नकरणडके 
पद्चके भ्र्थमें सर्वथा श्राकाश पाताज्ञका श्रन्तर न बतलाते । 
केवलीमें कुधादिका भ्रभाव समर्थनाथे स्तयभ्भूस्तोश्र 
का ही एक दूसरा ७६ वा पथ्च यद् कहते हुए मैंने प्रस्तुत 
किथा था कि 'भोजनादि करना और इन्द्रियविषयसुर्खोका 
अनुभवन करना तो मनुष्यका स्वभाव है, मनुष्य-स्वभावसे 
रहित केवज़ी भगवानका नहीं वे उस स्वभावसे सर्वथा 
छूट चुके हैं, और परमोच्च अलौकिक भ्रवस्थाको प्राप्त होचुके 
हैं । मनुष्य और केवलीको एक प्रकृतिका क्यों बतलाया 
जाता है ? स्वय स्वामी समन्तभद्र क्या कहते हैं ? देखिये 
- और पअ्न्तमें दोनों पद्मोपरसे यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया 
था---इससे यद्द निर्विवाद प्रकट है कि समन्तभद्र भ्राप्तको 
कुधादिदोषरहित मानते हैं ।' परन्तु प्रो०ण सा० को यह मेरा 
कथन “निरी कल्पना' जान पडा है श्रीर इस ७५ वें पद्यमें 
'केवकीके छुधादि वेदनाश्रोके भ्रभावके प्रतिपादनकी क्षेश 
मात्र भी संभावना न पाई जानेका ड्लेख करते हैं । में 
इस सम्बन्धमें अधिक कुछ न कहकर इतना ही बतला 
देना चाहता हूँ कि यह मेरी “निरी कल्पना' नहीं है। हस 
बातको कोन अस्वीकार कर सकता है कि कवलाहारादि 
करना मानवप्रकृति है ? रोग होना, बुढ़ापा आना, मरणा 
होना, जन्म लेना आदि ये सब तुच्छ प्रवृश्ियाँ मनुष्यकी 
हैं? फिर केवलीने तो इस मानवप्रकृतिको अतिक्रान्त कर 
दिया है | यहां तक कि वे देवताश्रोमिं भी देवता हैं श्रथात्‌ 
उनके भी ऊँचे हैं, अत एव केवली परम देवता हैं । हस 
भावको ही मेंने स्वयं स्वामी समन्तमत्रक्के स्वयस्भूम्तोश्नगत 
'मानुर्षी प्रकृतिमभ्यतीतयान इत्यादि पद्चट्वारा प्रकट किया था। 
इस पद्चकों ही आधार बना कर पूज्यपादके उत्तरवर्ती 
और झकलंकवेवके पूथ्थंवर्ती पुरातनाचाय॑ पातश्रस्वामी अपने 
पाग्रकेशरी स्तोत्रमें निम्न प्रकार कहते हैं :-- 
अनन्यपुरुषोत्तमों मनुजतामतीतोष्पि स 
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मनुष्य इति शस्वसे त्वमघुना नरेवल्शिः। 

क्त् ते मनु त्गभिता क्व च बिरागसच ज्ञता 

न जन्म-मरणात्मता हि तब विद्यते तत्वतः २५ 

स्वमातुरिद्द यद्यपि प्रभव इष्यते गर्भतो 

मलैेरनुपसंप्लुतो बरसरोजत्रे5म्बुवत्‌ । 

हिताहितविवेकशुन्यहृदयो न गर्भ प्यभूः 

कथ्थं तब मनुष्यमान्रसहशत्वमाशइूुचते ९ ।२६। 

न मृत्युरपि विद्यते प्रकृतमानुषस्येब ते 

सृतस्य परिनिग्न तिने मरणं पुनर्जन्मवत्त्‌ 

जरा च न हि यद्वपुर्विमलकेवलोत्प'त्ततः । 

प्रभृत्यरूजमेकरूपमवर्तिप्रते प्राठःमतेः ॥। २७॥ 

प।न्रस्वामीफे निम्नपद्यको भी दे देनेका लोभ में संवरण 
नहीं कर सकता जहां जिनेन्द्रमे जुधादिकरा अभाव स्फुटलया 
प्रदर्शित किया गया है-- 

प्रसन्नकृपितात्मनां नियमतो भवेद्दुः:खिता । 

तथैत॒ परिमाहिता भयमुपद्रतिश्वमयेः । 

तृथाउपि च बुभुक्षया च न व संसतिश्छियते । 

जिनेन्द्र भबतो5परेपु कथमाप्तता युज्यते ।३४। 

अ्रत: स्वयस्भूस्तोत्रके उक्त ७१ वें पथ्चमें जो मेंने 
चधादि दोषोके अभावका कथन किया है बह मेरी 'निरी 
कल्पना' नहीं है | बह तो पू्वाचार्यपरम्परागत प्रतिपादन है। 

यहां में एक ख्रास बातका और उल्लेस्ब कर देना 
चाहता हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिस बढ़े महत्वकी हैं । बह 
यह कि श्वेतास्त्रर परस्पराके श्रसिद्ध और प्रसुख शझाचा् 
नियुंक्तिकार भद्गबाहुने जिन्हें हमारे प्रो० खा० भाषमीमांसा 
के रचयिता स्थामी समन्तभद्र बतलाते हैं, झपनी श्राव- 
श्यकनियुक्ति (गा० ५२८ से २३६ ) में भ० महावीरके 
केवली अवस्थामें कवलाहारकों स्वीकार नहीं किया | केवल 
डन्द्रोंने उनके चद्धस्थ-अवस्थाकाल--१२ वर्ष और ६ 
महीने तथा १६ दिन की पारणाओंकी ही स्वीकार किया 
हैं और एक एक करके गिनाते हुए उन्होंने कुक्कष ३४६ दी 
पारणाय बतल्ाई है | केवल्ी अवस्थाकी किसी एक भी 
पारणाका उल्लेख उन्होंने नहीं किया । यहां आवश्यक 
नियुक्तिकी शपयोगी दो गाथाएँ दी जाती हैं :-- 

तिरिणसए दिवसाणं श्रदणावण्णं तु पारणाकालो । 
डक्कुडुयनिसेज्ञाणं ठियपडिमाणं सए बहुए ॥५३४॥ 


क्या रत्नकरण्डश्रावका बार स्वामी समन्‍्तभद्की कृति नहीं है ? 
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चारस चेव य बासा सासा छच्चेव अद्धमासो य । 
घीरबरस्सभगवञ एसो छुडमत्थपरियाशो ।५६६॥ 
अतः: झावश्यकनियुक्तिधारक॑ मतसे भी कऊंषतौमें 
कवलाहारके अभावकी स्पष्टत: पृष्टि होती हैं। -- भागे 
नियुक्तिकारने बीरके विहार, शमवशरणक्री रचना, १४ गण- 
घरोंका शझ्वा-समाधान और उनके उपदेश-प्रचतंनका ही 
बिस्तृत कथन किया हैं । उनने '३० वर्षकी शेष अबस्थामें 
उन्होंने इस इस तरह और इतनी पारणाय कीं--कबकता- 
हार किया, भ्रादिका बिल्कुल उल्क्ेख नहीं किया है | यदि 
केषली अबस्थार्में भगवान्‌ महापीरणे पारणा की होती 
अथवा सम्भव होती तो कोई वजह नह! कि थे उसका भी 
वर्णन न करते । इससे स्पष्ट है कि प्रो७ सा० जिन्हें स्वामी 
समन्‍्तभ्द्र बतस्ा रहे हैं उन नियुक्तिकार भव्रधाहुके प्रति- 
पादनानु पार भी केवलीमें कबलाहार सिद्ध नहीं होता । 
एक जगह तो नियुक्तिकार भज्धाहुने यह सी प्रति- 
पादन किया है कि यदि जिनेन्ध् भगवान्‌ सतत्‌ उपदेश 
देते रहें तो सुननेचालों तकके लिये भ-- यदि थे भगवालके 
पास सुननेमें अपनी सारी आयु भी थिता देख -- भूर्त, प्यास, 
ठयड, गर्मी, परिश्र॥/ और भयकी धाधा नहों होती | सच 
जिनके निमिफ्तसे दूसरों तकको जीघनपर्यन्त कोई भूरख- 
प्याखादिकी वाधा नहीं रहती तो उन्हें-- फेंघली को रुपय॑ 
भूख-प्यासादिकी कैसे बाधा हो सकती है ? यह शस्भीरंताके 
साथ तस्वदृए्से विचारना चाहिये। भव॒बाहुकी श्रावश्यक 
नियुक्तगत बह गाथा निम्न प्रकार है:--- 
सव्वाउश्य॑ यि सोया खवेज्ज जह इ सययं जियो कडए 
सोउणद्र-खुप्पिसा-परिसम-भए अ्रविगरोंतो ॥५७६॥ 
श्राचाय पूज्यपादने (४९० हैं०) अपनी मन्‍्दीश्यर 
भक्ति (४८) में झ्रहम्तके चौतीस भ्रतिशरयोका वर्णन करते 
हुए केबलज्ञानके १० अतिशर्थोर्मे केवल्लीके 'भुक्तयभाष' 
(कवल्ाहारके भ्रभाव) को स्प्टलया बतकाया है। विद्या- 
नमन्‍्दाचा्यने बड़े जोरोंके साथ तस्वार्थक्रोकयारत्तिक 
(पृष्ठ ४६२)में केवलीके कवलादार और जछ्षुधादि वेदमाओं 
का अभाव सयुक्तिक प्रदर्शित किय्या है। जैसा कि मैं पू्ष 
लेखमें भी कह चुका हुं-- 
योगदर्शनके प्रवर्तक महर्षि पातअक्षिका आध्यात्मिक 
विद्याके चेश्रमें अच्छा स्थान माना ज्ञाता है। उन्होंने 
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अनेकान्त 
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आध्यात्मिकविद्याके बहुचमस्कारोंकोी प्रदर्शितकरते हुए योगी 
में भूख और प्यासकी बाघाकी निवृत्ति होना सम्भव प्रतिपा- 
दित किया है। जैसा कि योगदर्शनके निम्न सूत्रसे स्पष्ट दै:-- 
कर्ठकूपे क्षुत्पिपासानिब्वृत्ति/ ३-३० । 

अ्र्थात-उल विशिष्ट योगीके कण्ठकूपमें भूख-प्यासरकी 
निशृत्ति होजाती है - फिर उसे जीवन्मुक्त अवस्था भूख 
ध्यासकी बाघा नहीं रहती - वह नष्ट ह्ोजाती हैं । 

इस उपयुक्त विवेचनसे यह स्पष्ट होजाता है कि केवलीके 
शुधा और पिपासा इन दो दोषोंका भ्रभाव भी सवंथा होजाता 
है । और यह स्वामी समन्‍्तभव्रके लिये भी अभिमत है। 

प्रो० सा० केवलीके जन्म, ज्वर, जरा और ख्त्युके 
अभावकी श्रसम्भवता बतलाते हुए लिखते हैं: --''जिस 
शरीरसे केक्ली भ्रवस्था उटयन्न हुईं है उसका मनुष्ययोनिमे 
जन्म हुआ ही हैं, डस शरीरका योग भी उनके विद्यमान 
है, वह शरीर साता-अ्रसाता वेदनीय कर्मोदियके वशीभूत भी 
है, उनकी मनुष्य आयु भी क्रमशः क्ोण हो ही रही है 
क्रौर वह समय भी झ्राने वाजा है जब उनकी समस्त आयु 
का क्षय दहोजानेसे उस शरीरका वियोग द्योजावेगा । तब 
फिर उसी अ्रबस्थामें उनके जन्म, ज्वर, जरा ओर 
रस्युका अभाव कैसे माना जा सकता है?” यदि प्रो० सा० 
ने केव जीके जन्मादि दोषोंके श्रभावकी मान्यताके सम्बन्धसे 
पूर्वाचार्योके अ्रभिप्रायको पहले जान किया होता तो वे इस 
प्रकारका शायद॑ प्रतिपादन न करते । जिन कुन्दकुन्द, स्वामी 
समन्तभद्र और नियुंक्तिकार श्रादि महान्‌ झ्राचायोनि जन्म- 
जरा-मरणाविका केवल्तीके अ्रभाव प्रतिपादित किया है वे क्‍या 
यह नहीं जानते थे कि केवज्ञ का मनुष्ययोनिमें जन्म हुश्रा है 
साता-असात। वेदनीय करका उदय भी उनके है, भ्ायुके 
स्पद्धंक भी प्रतिसमय क्षीणा होरहे हैं और वर्तमान शरीर 
का ध्याग भी अवश्य होगा ? फिर भी उन्होंने जो उनके 
जन्मादि दोषोंका अभाव बतक्ाया है । उसका रहस्प बह 
है कि केवलीके मोहनीयका नाश होजानेसे अब पुनजेल्म न 
होगा--'समूलं निर्भिन्न॑ ज्स्मनिगलम', भोर न अब पुन- 
जन्‍म वाला साधारण मरण होगा--'न रव्युरपि विश्वते 
प्रकृतमानुषस्येव ते । स्तस्य परिनिवृ तिन॑मरणां पुनर्जन्म- 
बत / चूँ कि केवछीके मोहादि घातिक्म नष्ट होचुके और 
केवक्ज्ञान पैदा होगया है इसलिये श्रब उनके ज्वर और 


जरा भी न हॉंगे--'जरा च न हि यदह्ृपुविमलकेवल्ोप्प- 
चित;। प्रस्ृत्यरुजमेकरूममवर्तिछ्ठते प्राइस्तेः ॥' वास्तवर्मे 
१४ हजार शीलोंको घारण करने वाल! ओर शरीरबला- 
घान हेतुमूत शुभ पुदुगलॉको प्रहण करने वात्ना आस्मा- 
नहीं, नहीं परमात्मा ज्वर और जरासे श्राक्रानत नहीं हो 
सकता । 'न योगा न रोगा न चोद्देगवेगा:ः (सिद्धसेन) 
'अजरः', ( समनन्‍्तभद्ध ) ' जाह-जरा-मरणविस्मुपक्केण ' 
(भद्गरबाहु) भ्रादि पुरातनाच यंवचन हमें यद्टी बतलाते हैं । 
भोगभूमियों श्रीर देवोंडी भी आयु प्रतिक्तण क्षीण 
होती है श्रो/ जन्म तथा मरण वे भी गअद्दय करते हैं 
साता-अ्रसताता का - दय उनके भो विद्यमान है, परन्तु न 
तो उन्हें जीवनभर कोई रोग ही होता है और न बुढ़ापा ही 
श्राता है। ऐसी हालतमे भोगभूमियों और देवोंसे भा 
महान्‌ केवली परभाव्माके ज्वर और जराके अभाव की 
असम्भावता बतलाना अ्रनुच्तित है वह न तो युक्ति और 
अनुभव से ही सम्बन्ध रखता हैं और न श्रागम से ही । 
केवलीके यद्याप असाता आदि कर्म विद्यमान हैं और 
उनका उनके स्व भी है परन्तु वे मोहके न होनेसे अपना 
काथे करनेमे सर्वंधा असमर्थ हैं । यद्द दि० साहिस्यसे तो 
स्पष्ट है ही। साथमे नियुक्तिकी निम्न गाथा (१७३)से भी 
प्रमाणित हो जाता है ,-- 
“अस्सायमाइयाओ जा बि य असुद्दा हबंति पगडीओ । 
शिवरसल बोन्ब पए ण॒ होति ता असुहया तस्स॥” 
जब भ्रसाताका - दय अशुभ कुफज् नहीं देता तब 
भूख-प्यालका दुख उनके कैसे हो सकता है ? श्रर्थात्‌ नहीं 
हो सकता | श्रत: इस सब विवेचनाका निष्कर्ष यद्द हुश्रा 
कि केवलीके क्षुधा, ठृषा, जन्म, ज्वर, जरा भर मरण इन 
६ दोषोंका भी श्रमाव दो जाता है। केजलीके जिन शेष 
कर्मोका उदय और सत्व विद्यमान है उनसे ही ये दोष 
फैंदा नहीं होते, बल्कि उनका चास्तविक जनक मोहकम है 
ओर उसका क्वर्लामें अभाव हो चुका हैं। अतः इन दोषों 
का अत्तित्व उनके नहीं है और वह स्वामी समन्‍्तभद्गको 
अभिमत है। जैसा कि हम उल्लेखजोपरसे देख चुके हैं । 
इसलिये इस विषयमे सैद्धान्तिक भी कोई कठिनाई नहीं है । 
[ क्रमश ] 


वीरसेवामन्दिर, सरसावा २६-६-४ < 


स्वावलम्बन ओर स्वतन्त्रता 


( जमनालाल जेन, वर्धा ) 


स्वावलम्बन और स्वतंत्रता, दोनों शब्द, इतने प्रचत्तित 
और रूट होगए हैं कि, उनका नया श्र्थ प्रतिपादन करने 
की श्रावश्यकता, कमसे-कम आज तो प्रतीत नहीं होती । 
हन दोनोंका परस्परमें इतना घनिष्ट समग्बन्ध है कि डिसी 
एकको अलग नहीं रखा जासकता । स्वावलम्बनकों छोड़ 
कर स्वतंत्रता और कोई पस्तु ही नहीं है । जहां स्वावसंबन 
का उपयोग होरहा होगा, स्वतंत्रता श्रापसे आप वहां पहुंच 
जाएगी। दोनों शब्दोंके आादिमें पढे हुए 'स्व' ब्रत्तर ही यह 
पतला रहे हैं कि उनमे पराधीनता, परवशता और प्रमाद 
को बिलकुक् भी स्थान नहीं हैं। किसी दूसरेके अ्रघीन- 
वशवर्ती ट्लोकर रहना ही स्वावल्म्बनका अपहरण और 
स्वतंश्नताका ध्याग है। दोनोंकी एकतामे भी हम देख सकते 
हैं कि उनमें थोहासा भ्र्थ-मेद, डस समय तक दो सकता 
है, जिस समय तक उन दोनोंका एकीकरण न होजाए 
भ्रथवा वे जीवनके क्षण क्षणमें व्याप्त न हो जाएँ | स्वाव- 
कम्बनका अर्थ हम ग्रहण कर सकते हैं आवृर्भावका विकास 
और स्वतंत्रताका-स््राभिमानका भद्दर्त | स्वावलम्बनमें हम 
पाते हैं कि कोई भी व्यक्ति, अपनेसे भिन्न व्यक्तिको दृसरा-- 
पराया न समझ कर, श्रात्मीय समझता हैं और उससे 
जैसा ही वर्ताव करना अ्रपना कर्तब्य समझता है कि यह 
भी मेरे ही समान मेरा एक बन्धु है श्रोर जब यह विश्वास 
हढ हो जाता है तब वद्द व्यक्ति किसीको पराचधीन या अपने 
कब्जेमें रख नहीं सकता, तो यह कट्ट सकते हैं कि स्वतंत्रता 
स्वावलम्बनका पल्लवित और विकप्तित रूप हैं। स्वतंत्रता 
में स्वाभिमान संज्विदिित होनेके कारण डसमें वीरता और 
पुरुषाथेका सर्वाज्ज़ीग अधिकार रहता हैं ! वीरता और 
पुरुषार्थ श्रथवा कर्तब्य-च्ममताके बिना यदि कोई चाहे कि 
स्वाभिमान स्थिर रद्द सकता है, बिल्कुल 'भ्रसम्भव बात 
है। भतएव, हम हस तथ्यपर पहुंच सकते हैं. तथा 
निःसंकोचरूपसे कह सकते हैं कि प्रथमत: हमें स्वावत्ञग्बन 
फी शिक्षा अहण कर प्रस्येकके प्रति आतृभाव जायुत करना 


चाहिए श्रौर उसके होनेके बाद तो हम भझ्रापसे-आप ही. 
यह भ्रनुभव करने लग जावेंगे कि किसीको अपने अधीम 
कैसे रस्वा जासकता है, जब कि सच झपमे बंघु हैं--यही 
स्वतंत्रता प्रचारका सुख्य साथन है ! और इसी लिए कहा 
जा सकता है कि दोनों एक दूसरेसे भिन्न न होकर एक 
हैं-अभिन्न हैं । 

इनका महत्व भी बहुत अधिक है। जब स्वावतस्धन 
और र तंत्रता, हमारे जीवनमें एक रस होकर ब्याप्त होआते 
हैं, तब हम पाते हैं कि उसके कारण हम अपने धर्म अपने 
समाज, अपने राष्ट्र तथा समस्त विश्वका द्वित सारे ही दृष्टि- 
कोर्स, प्रत्येक विधयमें, कर सकनेमे समथे हो उठते हैं । 
उस अवस्था हम अपने कतव्योंके प्रति सचष्ट हो जाते हैं 
और उन्हें करना ही होता है, कक्‍्योंक डस समय हम यह 
सुस्पष्टटया समझने लगते हैं कि हमारे द्वाभम रो काय है. 
उसे दूसरा नहीं कर सकता और यदि कर भ। सके तो, 
उसकी सहायता प्राप्त करना, स्वयं अपने लिए अनुचित हो 
जाता है। इस तरह, प्रस्‍्येक ब्यक्ति अ्पने २ कतंव्योके 
उत्तरदायिस्वको समझने तक्वगता है श्रीर निकम्मा नहीं रह 
सकता । जाति, समाज्ञ और राष्ट्रमें बढ़ती हुईं बेकारी सथा 
अलमसको रोज नेके लिये यह मनोश्तृति अथवा स्वावलम्बन 
की यद्द पुनीत शिक्षा एक ऐसे शखस्त्र अथवा अंकुशका काम 
देती है कि जिसके श्रागे कानूनका डर और ऊपर के श्रथ- 
कारी भी वैसा काये अपने श्रधीनस्थ दारसों हार! नहीं करा 
सकते । क्यो कि उसमें स्वके साथ २ किसी एक निश्चित 
व्यक्ति विशेषके लिए अपना कतेब्य न होकर समस्त विश्य 
अथवा देशके लिए होता हैं--पानेकी लाॉज्षसाका श्रभाव 
होता है, जब कि अश्रधीन होकर कार्य करनेमें इसके विपरीत 
प्रबत्ति पाई जाती हैं। उसमें होता है एक आनन्द और 
इसमें होता कल्लेश, यद्यपि कार्य दोनों एकुस भी दोते और 
होसकते हैं। उसमें भेद इतना ही होता है कि पक 
आस्म-दानकी भाषना होती हैं और दूसरेमें आत्म-प्रतारणा 
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होतो है। दूसरे उसमें निजल्वका स्वाभिमान होनेके कारण 
ऋपने २ कर्तंब्योक प्रति स्वाधीनता रहती है भौर निजत्वके 
अ्भिमानके कारण शारम-विकासके लिए तरह तरहके साधन 
डपलब्घ होते हैं, श्रात्म-विश्वास और भआत्म-टदृढ़ताकी वृद्धि 
होती है । साथ ही इस साइससे भ्राप्मतेज भी तेजस्वी हो 
चमक उठता है, जिसका अंतिम परिणाम दोता है अनन्त 
स्वाधीनताकी उपलब्धि जिसे कह सकते हैं मुक्ति | यद्द 
क्या कोई कम महत्व अपने आपमें रखती हैं ? 

- इस स्वाधीनताका जीवनपर भी अकस्पनीय अथवा 
ऋप्रतिम प्रभाव दृष्टिगोचर होने लगता है! केवलमात्र 
महत्वकों स्वीकार करके ही तो हम कतंव्योंकी भोर प्रदृत 
नहीं हो सकते । जब तक किसी बातका हृदयपर प्रभाव 
नहीं पढ़ता तब तक यह माननेको जी नहीं चाहता कि 
आध्म-चेतना ज्ञायुत हो भौर जिसके सहारे हम अपने प्रति 
सजग हो अपने कार्योकी और अग्रसर हो सके । स्वाधीनता 
का अनुभव करनेके डंपरांत हम अपने आपमें देख सकते 
हैं कि दुर्बलता, कायरता, प्रमाद और दुर्भावनाझ्रोंका सर्वथा 
अंत हो जाता है। वोरता, पौरुषता, साहस और सदू- 
भावनाओंका उनके स्थानमें निवास हो जाता है। और सब 
से बढ़ी बात तो हम अपने जीवनमें तब यह पाते हैं कि 
किसीके आश्रित रह कर जीवनयापन करना हम अपना 
अपमान समभते हैं और किसीको क्रधीन रखनेमें लज्ञाका 
अनुभव करते हैं। स्वाधीन, स्वावलम्बी आर स्व॒तत्र पुरुषों 
को आप देखेंगे कि वे अपने लिए किसीसे कुछ याचना 
करनेकी कामनासे मुक्त होते हैं, वे चुधा और तृषासे कपडे 
और लत्तेके अभावसे, तड़फ २ कर जीवन विसर्जित आनद 
से करदेंगे परन्तु उन्हें तड़फको मिटानेके क्षिए किसीको एक 
शब्द भी कहना उप्त तड़फसे भी ज्यादा दुःखित करता है । 
उन्हें हल्केसे हल्का और नीचेसे नीचा कार करनेमें भी 
संकोच नहीं होता । उन्हें अपने शिक्षण, पोशाक और 
स्थितिपर जरा भी मिथ्या गयव॑ नहीं होता, वे इसही भी 
परवाह नहीं करते कि कहीं बृटक्ी पालिश तो खराब नहीं 
हे। रही है | उन्हें तो बस एक चिता होती है और बह हैं 
अपने निजरवको बनाए रखनेके लिए कतंव्योंक्रो पूरा किस 
तरह किया जाए | कहनेका सरांश यह कि स्वावलम्बन और 
स्वानंत्रताका उनके जीवनपर इतना गहरा प्रभाव पढ़ता है 
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कि दे स्वप्में भी पराधोनता और परवशताका बिचार नहीं 
सकते और इसी लिप अपने जीवनसे सम्बन्धित किसी भी 
छोटे या बढे कायको करनेमें वे श्रपना सौभाग्य ही नहीं, 
कतंज्य सममते हैं । 

परावल्नग्बन और परतंत्रता अपने झापमें कोई सदगुण 
नहीं हैं | उनका प्रभाव भी जीवनपर, उस योग्य नहीं 
पड़ता जिससे कि ज्ञीवनका उत्तरोत्तर विकास हो और 
उसमे उस्नतिके लक्षण दिखाई दें। वर्तमान समयमें, अ० 
भारतीय शिक्षण परिपाटीका हम लोगों पर जो प्रभाव पढ़ा 
है, यद्यपि हमारा जीवन उसीमें घुल्ा-मित्रा होनेके कारण हम 
उसे भ्रपने लिए अच्छा समभते हैं, तथापि, वास्तवर्मे देखा 
जाए तो वह हमारे लिए अ्रनिष्ट और घातक ही सिद्ध हुईं 
है | अधिकांशत: शआ्राज देखा जाता है कि लोग अपने हाथ 
से पानीका गिलास भी भर कर पीनेमे अपना श्रपमान और 
ओोछ्लापन समझते हैं ओर कहते हुए पाए जाते हैं कि क्‍या 
यह कार्य करना भी दमारा ही कार्य है ! हस बढ़प्पन 
प्रदशनकी भावनाका ही यह परिणाम हमें आज भुगतना 
पड रहा है कि आरपसमें भेद भाव बढ़नेपर कल्नह होती 
गईं और जिसके कारणा सदियोसे पर-राष्ट्रीय हमपर शासन- 
चक्त फेर रहे हैं । जहां ऊँच-नीचकी भावनाका जन्म होजाता 
है, वहांपर हृदयकी एकता और प्रेमकी कल्पना भी नहीं 
की जाती ! जिसके पास पेंखा हुआ कि वह फिर नीच होने 
पर भी, अ्रपने आपमे उँच बन जाता है ! 

घार्मिक-जगतर्मे भी इसका बिष बढे वेगस फैला है ! 
चातुरवर्ण ब्यवस्थाका प्रतिपादन कर बवैदिकोने भेद-भाव 
और ऊँच-नीचताके चृक्षको हतनी तत्परतास पल्चवित और 
विकसित किया है कि श्राज्ञ भी सत्र उसका विषैज्षा 
परिणाभ दिख्गाई दे रहा है ! शूद्रोंको वेदाष्ययनके अधिकार 
से वंचित रखना, उन्हें घार्मिक कार्योर्मे भाग क्ेनेसे रोकना 
और कंवछ उनसे सेचावृत्ति करवा कर श्रपने स्व.र्थ और 
अहकारकी पुष्टि करनेका ही एकमात्र बोढड़ा जब आहायणंने 
डठा लिया श्रौर तदनुरूप आचार शास्त्रों-स्मृतियोंकी सृष्टि 
करने क्गे तब कोई भी ब्यक्ति सोच सकता है फि उन 
बेचारोंका हृश्य क्या कहता होगा ! श्रपने श्रश्चिकार, भश्रह॑ं- 
कार और विद्वत्ताके बल्लपर चाहे जिसे, हर तरह नचाया 
जा सकता है । हु 


किरण ६-१० ] 


स्वायलम्बन और स्वतन्त्रता 


श्श्द 
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यह तो हुईं सामाजिक च्यवस्थाकी बात, लेकिन 
सास्विक छेश्वसे भी कोई कम आधात भारतीयोंको नहीं 
पहुंचा ! एक ही इंश्वरकी सज्ताकों स्वीकार करना, सारे 
कर्मोके फलके दे देनेका भार उल्लीपर लाद देना और उसे 
ही सृष्टिका कर्ता-धर्ता-हर्ता मान लेना इत्यादि निरूपणोंसे 
भी कायरता, दुर्बलता आदिकी वृद्धि ही हुईं है ! ज्ञोगोने 
मान लिया है--हमारा कार्य तो केवल इंश्वरकी उपासना, 
अचना बा श्राराधना करना मात्र है, हम स्वयं तो इंश्वर हे। 
ही नहीं सकते ! इससे हताश होगये, आत्म-हृढ़ता आत्म 
तेज और झआात्म-शर्िसे उत्तरोत्तर द्वीन हो कायर बन बैठे ! 
चीरता, स्वाधीनता और आतृ-भावका लोप हे। चज्ञा ! 
लोग ऐशोशार।मही शोर प्रदृत्त हे। उठे, भ्रात्म-साधना जैसी 
अनुपम वस्तुकी ओरसे अ्रपरिचित हागए ! और क्यों न हों 
जब उनके महन्तजी यह कहते हुए पाए जावें कि “भाई, 
तुम हंश्वर तो हो ही नहीं सकते !! क्या गरज पड़ी है किसी 
को कि व्ठ व्यथे ही बीहड बनमें जाकर गर्मी, सर्दी श्रौर 
चर्षाके मड़ान्‌ कष्ट सहन करे । उन लोगोंने अपना एक 
सूत्र बना लिया कि-- अ्रजगर करे न च करी, पंछी करे न 
काम! फिर भी सबको भोजन मिल्ञ ही जाता है ! और 
इसी भाग्यवादने हमारे सनमें जिस दुबह्नताका घुन जमाया 
है, चह महान्‌ घातक है ! मालूम नहीं इस भाग्यवाद, 
इश्वरवाद और चर्णंदादकी कट्टरता का कब अंत होगा ! 

इसका शर्थ श्राप यह न समझ लें कि जैनधर्म भी इस 
से अछूता न रह सका ! परन्तु वास्तवमे बात यह नहीं है, 
है तो यह कि जैन लोग अज्ञानतावश, संसगंवश, रूढ़ि- 
वश, भक्ले ही उन वादोंके पाक्षन #र्ता किसी कालमे हागए 
हैं| परन्तु धर्म श्रोर उसके तसवकों तो क्लांछित नहीं किया 
जा सकता ! हर हाल्नतमें, जो कुछ विद्वान्‌ हे।ते हैं. शोर 
धघर्मके मंको सममते हैं, कभी भी फिसीके प्रभावमें नहीं 
आ सकते, जैसा कि आज भी हम देख रहे हैं कि जो 
वास्तावकतः जैन हैं वे उन वादोंके शिकार नहीं हैं । 

जैनधर्मके प्रचारकॉर्मे अंतिम तीथकर-तीर्थका प्रवर्तन 
करनेवाले-भगवान्‌ मद्दावीर स्थामी आजस कोई २५४३ 
वर्ष पूवं होगये हैं । उन्होंने अ्रपने ज्ञ.नबलसे प्रत्यक्ष 
देखते हुए जो कुछ प्रतिपादन किया था, बंद् वैदिक सस्कृति 
के प्रतिकृक्ष था। ईश्वरवाद, भाग्यवाद और वशपरम्परा 


गत-वर्णा वाद पर ऐसा कुठाराधात उन्होंने किया है जिसका 
प्रव्युत्तर आज तक भी किसीसे नहीं बन पढ़ा ! इंश्वर- 
कर्तृत्ववादको उन्होंने चुकटियोमें उड़ा दिया, भाग्यवादकों 
हवामें विज्ञीन कर दिया और वंशगत-वर्णावादकों घूल- 
घूृमरित कर दिया | सच बात तो यह थी कि उनका स्वर 
का डद्धार स्वावल्मग्बन और स्थतंत्रताके पथपर हुआ था, 
तब यह कब संभव हो सकता था कि वे दूसरों को उससे चचित 
रखनेके पथपर चलनेका भादेश देते ! स्वावल्म्बन और 
स््रतत्नताकी रक्षा उनके शब्दोंमें झ्रात्मरक्षा थी, और जहां 
यह नहों है, वहां आरभ्षघात है. और यही मुक्तिके मार्गका 
कणटक है| उन्होंने कहा “प्रत्येक जीव अपने आपकमें हंश्वर 
है, किसी अन्यकी झाराधना, उपासना और रुससे याचना 
करनेकी श्रावश्यकता नहीं । कीईं किसीको सुस्त दुख नहीं 
पहुंचा सकता । 'जैसी करनी तैसी भरनी' ही उनका मुख्य 
सिद्धान्त था। पुरुषार्थ तस्वका प्रतिपादनकर उन्होंने स्पष्ट 
घोषित कर दिया है--भाग्यवाद केवल थोथी कल्पनामात्र 
है, इसके अपनानेपर व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता और स्वाधी- 
नतासे विमुख हो परावजग्बी भौर परवश होज,ता हैं जिस 
का परिणास होता यह है कि उसकी श्रनन्त झास्मशर्ि 
बिलुप्त हो जाती है ! मनुष्यको अपने कमे-कर्तंव्यपर विश्वास 
रखना चाहिए. भाग्यके भरोस बैठ हमारे हाथ कुछ भ। नहीं 
आने वाला | वर्याव्यवस्थाका उपदेश देते हुए उन्होंने 
यही कहा कि “वंशपरम्पराका इससे कोई सम्बन्ध नहीं, 
जो व्यक्ति जैसा ऊँच या नीच कार्य करेगा, वह उसी पथका 
साम्मजिक दृष्टिसे भ्रधिकारी होगा, लेकिन निश्चयसे तो 
उसमें और बृत्तमें भी कोई अ्रतर नहीं है |” 

इस प्रकार हम देखते हैं कि भ० महावीर स्वामीने जो 
उपदेश, अपनी स्वतंत्रसाघनाके उपरान्त स्थानुभवके 
झाधारपर दिया था, वह स्वतंत्रता और स्वावलम्बनके मार्ग 
पर आरूढ होने वाले व्यक्तिके किये प्रकाश स्वरूप था। 
उनके दिव्य उपदेशमें सास्य-माव, आतृभावकी ध्वनि थी। 
उन्होंने जो कुछ कहा था, अपने अनुभव और साधनाके 
उपरान्त ही कष्ठा और उसी समय लोगोेंने देख ल्िसा कि 
जिस बातका उपदेश हम महावीर-मुखस श्रवण कर रहे 
हैं, बड़ उनके जीवनके अ्रणु-अणुमे ब्याप्त है--भ० मद्दायीर 
डनके आगे आदर्श रूपसे डपस्थित थे ! 
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आग्रह और अहंकारका उस उपदेशर्म स्वधा अभाव 
था। जहां यह दोनों भ्रचेस्थित ट्वोंगे, वहां स्वावल्म्बन 
और स्वतंत्रताके पैर ही नहीं टिक सकते । उस जगह तो 
यही भावना होती हैं कि अपना बढप्पन प्रदर्शित किया 
जाय और हसके किये अधिक से-अधिक जनताकों अपने 
अधीन किया जाय ! 

राष्ट्रीय दृष्टिसे भी स्व्रावक्षम्बन और स्वतंत्रताका बहुत 
महत्व है ! आज, विश्ववंद्य महार्मा गांधीजी तथा अन्य 
राष्ट्रीय नेतागण स्वतंत्रता देवीका आ्राह्मान करनेमे जुटे हुए 
हैं भोर उसके आगमनकी प्रतीक्षामें रात-दिन एक कर रहे 
हैं, अपने खूनका पानी बना रहे हैं श्रोर बाजी लगा रहे हैं। 
वे चाहते हैं भारत हमारा है, इसपर पर-राष्ट्रीय शासनचक्र 
चलानेके अधिकारी नहीं हैं, हसका शासन-सूत्र हमारे ही 
हार्थोर्मे होना चाहिए ! उनका प्रयल्ल सराहनीय है, वे जो 
कुछ कर रहे हैं, अपनी शक्ति-अनुसार बहुत ठीक कर हे 
हैं।वे यह भी चाहते हैं कि घर-घरमें स्वावत्षम्बनका 
प्रधार किया जाए, अपने ग्राम, नगर ओर प्रांत अथवा देश 
की बनी वस्तु ही खरीदी और ब्यवहारमे जाई जाए । 
परन्तु उनका प्रयत्न भी स्थायिस्वको प्राप्त होसक़े, वैसा मही 
कटद्दा जा सकता । क्‍योंकि, खदियोंसे पढ़े हुए संस्कारोकी 
मनसे निकाल डालना, कममसे कम भारतीयोके लिए तो 
सद्दन सम्भव नहीं है ! सनकी सानसिक ओर बौद्धिक साथ 
ही शारीरिक दुयंबता इतनी तिसस्‍्तृत हो गईं है कि वे बात 
बातमें रूढ़ि, प्रथा या रिवाज़्ञका आश्रय ग्रहयय, करनेपर 
क।चार हो उठते हैं---उसके आगे उनकी दौड़ कठिव बन 
जाती है | ! इस लिए, कदाचित्‌ राष्ट्रीय शाप्तन-स्वतंत्रता 
प्राप्त हो भी जाए, तो यह निश्चयपूर्वक नहीं कह्दा जा 


सकता कि एक दिन वद्द नहीं आएगा, जब फूट और वैम- 
नस्य घर न कर लेगे ! श्रतएव, झावश्यकता तो राज इस 
यातकी है कि पहले भारतीय जनताके हृदयोर्मे आध्या- 
स्मिक स्वावक्षस्थन और स्वतंत्रताफे उज्ज्यज्ञ विचारोंको 
विराजित कर उनकी आस्म-निष्ठा, भरात्म-इृढ़ता, झात्म-तेज 
ओऔर उससे होनेबाले “आत्मवत्‌ सर्वभूवानाम” “यतों घर्म- 
स्ततो जय:” झादि तत्वोंको उनमे जायृत किया जाय । 
ओर, इसकेलिए, भ०महावीर स्वामी द्वारा दिएगए उपदेश 
का ही, जो स्वावत्ञम्बन ओर स्वतंत्रताकी चरम अभिव्यक्ति 
करता है, श्रत्यन्त आवश्यकता है ! इसके बिना, राष्ट्रीय 
स्वतंत्रता यदि प्राप्त हो भी जाय तो भारतीय हृदय आन 
इतने कल्लुषित, स्वाथेपूर्ण श्रीर अहंकार परिपूर्ण दोगये हैं 
कि वे जरा भो चोट सहन करनेमे श्रसमथे हैं । 


भ० महावीरने स्वततन्रताकी जो व्याख्या की है उसमे 
निजस्वकी रक्षा तथा श्रास्मीय स्वाधीनताका पुनीत अर्थ 
सन्निहित है ! अतएथ यदि भारतको स्वतंत्र देखना है, 
स्वाभिमानकों बनाए रख मस्तकको ऊँचा रखना है तो हमे 
सबसे पहले मानसिक और अ्रंघश्रद्ध।पूर्ण धार्मिक दुबक्ता 
को दूर करना होगा और स्पष्ट स्वरमे यह अ्रभिव्यक्त कर, 
विश्वको दिखा देना होगा कि हम उस वीर माताकी संतान 
तथा उस बीर धर्म श्रनुयायी हैं, जिसने कि सी हंश्वर- 
विशेषकी विश्व-सत्तापर भी पानी फेर दिया ओर जो 
लक्कार कर स्पष्ट शब्दोंमें कहता है कि “प्रस्येक आश्मा, 
परमात्मा श्रथवा इंश्वर है, क्यो हम स्वतंत्रता श्राप्तिके नाम 
पर किसी इंश्वर-विशेषकी आराधना करें ।” 

आइए एक बार सव मिलकर एक स्वरस कहे-- 
स्वतंत्रता प्रचारक भ० महावीरकी जय । 


भारतीय इतिहासका जेनयुग 
(ले०--बा० ज्योतिप्रसाद जेन विशारद, एम० ए० एल-एल० थी०) 
++-> करू ०० 


[ गत किरणसे आगे ] 


भगवान महात्रीरसे पूवकी राजनेतिक परित्थितिमे 
राज्योंके ग्राठ पडौसी जोड़े श्रर्थात्‌ बौद्ध अंगुत्तरनिकाय एवं 
सहावंशके छोलइ महाजनपदोका ज़िक्र किया जाता है। 
झड़, मगध, काशी, कोशल, बजि, मन्ल, चेदि, वत्स, कुरु, 
पाञ्चाल, मत्स्य शूरसेन, भश्रश्मक, श्रवन्ति, गान्धार 
कम्बोज--बोद्ध श्रनुश्रुतिकि तत्कालीन सोलइ मद्ाजनपद 
हैं। हिन्दु अनुश्रत (ऐतिहासिक पुराणों) मे भी उस समय 
के बारह प्रसिद्ध राजाश्रोंका वर्णन किया है" । हिन्दु श्रनु- 
श्रुतिके प्राय: सब ही राज्य भारतीय संयुक्तप्रान्त, विहार तथा 
मध्यप्रान्तके अन्तगंत श्राजाते हैं। दूसरे, वें किसी एक ही 
कालके धूचक नहीं वरन्‌ महाभारतके जरासन्धसे लगाकर 
महावीर कालके पश्चात्‌ तकके राज्य उसमे उल्लिखित हैं। 
ये सर्व ही राज्य केवल वैदिक आयोसे संबंधित हैं, श्रवे- 
दिक, आत्य, नाग, यक्ष, अनाय॑ राज्यों श्र प्रदेशोका साथमे 
कोई उल्लेख नहीं । इससे विदित होता हे मानो पूरे दक्षिण- 
भारतमें उस समय कोई भी राज्य नही था। लगभग यही 
दशा बौद्ध श्रनुभ्नतिकी है। प्रथम तो बौद्ध श्रनुश्र्‌ति ई० 
सनकी ६ ठी ७ वीं शताब्दीमें सिहल, बर्मा, तिब्बत, चीन 
आदि भारतेतर प्रदेशोंमे विदेशियों द्वौरा संकलित हुई । 
दूसरे, उसमें उल्लिखित महाजनपद भी पश्चिमोत्तर प्रान्तके 
गाधार, कम्बोज व मध्य भारतके अ्श्मक, श्रवन्ति एवं चेदि 
को छोड़ सर्व ह्वी वर्तमान संयुक्रप्रत्त तथा विंहारके 
अन्तगंत हैं । 

ऐसा प्रतीत द्वोता है कि बादको जब बौद्ध अ्नुभ्रुति 
संकलित हुई उसके संकलन कर्त्ताओोंने हिन्दु श्रनुश्रुतिके 
प्रसिद्ध राज्योंमेंसे जिनसे भी किसी समय वौद्धघम अथवा 
बौद्ध कथानकोंका थोष्ठा बहुत संबंध पाया, उन सब 
प्रदेशोंसे यह सोलह महाजन पद पड़ लिये | 

इसके विपरीत जेन श्रनुश्रुतिमे, जो उक्त दोनों अनु- 
श्रुतियोंसे कम प्राचीन नहीं बरन किन्हीं अंशोंमें श्रघिक 
प्राचीन है, शुद्ध भारतीयश्रनुभ्रुतिं है और जिसका संकलन 
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भी उन दोनोसे पहले होना प्रारम्भ हो गया था, भगवान 
महातीीरके पूवके सोलह राज्य निम्नप्रकार वर्णन किये हैं-- 

अ्रज्ञ, बड़, मगह (मगध), मलय ( चेदी ), मालब, 
अच्छु (भश्मक), वच्छ (वत्स), कच्छ (गुजरात काठियांवा ड़) 
पाढ़ (पांड्य), लाद (गधा), आवाह (वउश्चिमोत्तर प्रान्त १) 
सम्भुत्तर, वजि, मल्ल, काशी, कोशल" | 

प्रत्यक्ष ही जेन श्रनुभुतिक्रे इन महावीर-कालीन प्रसिद्ध 
सोलह राज्योमें प्रायः समस्त भारतवर्षके श्िन्दुकुशसे 
कुमारी श्रन्तरीप, तथा बगालसे काठियाबाड़ तकके सब ही 
आये अनाय॑ राज्य श्रागये, जिनका कि अ्रस्तित्व उक्त समय 
के इतिहासमें स्पष्ट मिह्वता है | 

अज्ञकी राजधानी चम्पा थी | यद्द राज्य बच्धाल श्रौर 
मगधके बीचमें स्थित था इसके राज्य वंश तथा जनतामें 
जेनधर्मंकी प्रवृत्ति अन्त तक बनी रही थी। राजधानी चम्पा- 
पुरी १२ वे जैन तीरथंकर वासुपूज्यकी जन्मभूमि थी। ई० 
पू० छुठी शताब्दीके मध्यमे मगधके श्रणिक (बिम्बसार) 
ने अड़को विजय कर अपने राज्यमे मिला लिया था | 

बज्ञदेशमे उस समय नाग, यक्ष आ्रांद प्रा न जातियों 
के छोटे २ राज्य एक सघम गुंथ हुए थे, किन्तु इनकी 
स्थिति स्वतंत्र रहते हुए भी गौण है रही । 

मगद श्रथवा मगध बादका सर्व प्रसिद्ध एवं सर्वोपरि 
राज्य होगया। राजधानी पह्चशेल पुर (गिरिब्रज अथबा 
राजयदह्ी) थी। काशी राज्यके ह्वातके साथ साथ इस देशमें 
नाग ज्ञत्रियोंकी एक शाखा शिशुनाग वंशको स्थापना हुई 
(ई० पू० ७ वो शतब्दीके प्रारभ में) इस वंशके भ्रेणिक 
(बिम्बसार), कुश्यिक, अ्जातशत्रु) उदयी आ्रादि राजाश्रोंके 
शासनकालमें शनै:शने: श्रज्ञ, काशी, वजि, वत्त, कोशल, 
अवन्ति श्रादि राज्योंकों त्रिजय कर भारतवर्षके प्रथम 
साम्राज्व-मगध साम्राज्यका उत्क्ष एवं बिस्तार होता चला 
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गया। हस वंशके प्राय; सब दी राजे जेन थे | बिम्बसार 
प्रारंभमें महात्मा बुद्धके उपदेशसे प्रभावित हुआ था 
अवश्य, किन्तु जब ई० पूर्व ५४८ में उसकी राजधानीसे 
लगे हुए विपुलाचल पर्वतसे भगवान महावीरकी प्रथम 
देशना हुई तो वह उनका अनन्य भक्त हो गया | वह अग्- 
वानका प्रथम श्र प्रमुख ग़्हस्थ श्रोता था । उसके पृत्र 
अजातशत्रु व अमयकुमार तथा श्रन्य वंशज भी जेन 
धर्मानुयायी ही रहे । 
शिशुनाम वंशके पश्चात्‌ मगधमें ननन्‍्दवंशका शासन 
रहा | प्रथम शासक सम्राट नन्दिवर्धन था | उसने राजगही 
में प्रथमजिन भगवान ऋषभदेवकी प्रतिमा कलिद्ग देशसे 
लाकर स्थापित की थी।* उत्तरनन्द भी जेनधर्मानुयायी थे, 
उनका मन्त्री शकटान जैनी था । शकटालके पुत्र ही 
प्रसिद्ध जेनाचाय॑ स्थूलभद्र थे । 
नन्‍्दबंशका उच्छेद कर सम्राट चन्द्रगुमने मगधर्मे 
मौय॑बंशकी स्थायना की ६ वढ़ सर्वंसम्मतिसे पक्का जैनसम्राट 
था | अन्तिम श्रुतकेवलि भद्रत्राहु स्व्रामी उसके धर्मगुरु थे | 
कुछ समय राज्यभोग करनेके पश्चात्‌ द्वादश वर्षोय दुर्मिक्ष 
के समय मप्लाट चन्द्रगुप्त गुर तथा उनके सघके साथ दक्षिण 
को चला गया था। वहाँ वर्तमान मेसूर राज्यके श्रन्तगंत 
श्रवशबेलगोंलके निकट चन्द्रगिरि परबंतपर मुनिख्यमें 
तपश्चरण कर श्रन्तमें समाधि मरणपूव्रक देह त्यागी थी | 
गिरनार, शत्रुज्ञय आदि तीर्थोकी यात्राके समय उक्त पर्व॑तके 
नीचे उसने यात्रियोंके लाभाथथ प्रसिद्ध सुदर्शन भीलका 
निर्माण कराया था। चन्द्रगुमका उत्तराधिकारी विन्दुमार, 
तथा उसका प्रसिद्ध मन्त्री चाणक्य भी जैन ही थे*। 
राजनीति और समाजशास्त्रके इस प्रसिद्ध प्रकाशड आचाय 
6 
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के जीवनसंबन्धी जितना वर्णन जैन अ्रनुश्रुतिमें मिलता है 
अन्यत्र नहीं मिलता | मौय वंशके तृतीय सम्नाट महाराज 
अ्रशोकके धमंका श्रभी कुछ निश्चित निर्णय नही हो पाया । 
सामान्य धारणा उसके बौद्ध होनेकी है किन्तु डा० टामस" 
श्रादि श्रनेक इतिहासज्ञ विद्वानोका मत है कि वह जैन ही 
था और यदि उसने बौद्धधमम श्रज्ीकार भी किया तो अपनी 
श्रन्तिम श्रवस्थामें । वास्तवमें स्वयं बौद्ध अनुश्र तिके भ्रनु- 
सार अ्शोकने अ्रपने शासनकालमें बौद्धोपर बड़े श्रत्याचार 
किये थे | उस धमंके प्रति श्रशोककी उपेक्षाका ही यह 
परिणाम हुआ कि तत्कालीन बौद्धधर्माध्यक्षोने बौद्धोंको 
भारतेतर प्रदेशोंमे प्राण कर जानेका आदेश दिया। 

अशोकका उत्तराधिकारी सम्प्रति तो निश्चय कट्टर 
जैन धर्मानुयायी था श्रौर जनधर्मके प्रचार और प्रसारमें 
उसने वह सब प्रयत्न किये जिनका श्रेय भश्रमसे बौद्धधर्मके 
लिये सम्राट अ्शोकको दिया जाता है। सम्प्रतिके वंशज 
मगधके शालिशुक, देवधर्म आदि, अवन्तिका बृद्टद्रथ, 
गाधारके वीरमेन, सुभगसेन, काश्मीरके जालक--सब जैन थे | 

ई० पूर्वकी ३ रो शताब्दीके श्रन्तमें मगधमें क्रान्ति 
हुईं। मौर्य वंशका उच्छेद कर ब्राह्मण शुज्बबंशका और 
तत्श्चात्‌ कन्व वंशका राज्य कोई सौ सवासौं वर्ष रहा | 
यह दोनों वंश ब्राह्मण धर्मानुयायी थे। किन्तु कन्व वंशके 
पश्चात्‌ फिर मगध वेशालीके जैन लिच्छुवियोंके अधिकार 
मे आगया | ई० सन्‌ को ४ थी शताब्दी तक उन्हीके 
अधिकारमें रहा और श्रन्तमें एक वेबाहिकसंबंधके कारण 
लिच्छुवियोंकी ही सहायतासे गुमवंशी सम्राट हिन्दु-पुनरुद्धार 
के प्रवतंक ये । 

मलय श्रथवा चेदिका षिक्तार मध्यभारतसे लगा कर 
कलिज्ज तक था । चेदिवंशकी एक शाखा बतंमान बुन्देल- 
खंड आ.द प्रान्तोमें, जिसे मध्यकलिज्र भी कह्दा जाता था, 
राज्य करती थी ) दूसरी शाखा कलिज्ञ (उड़ीसा) में । 
कलिड्ञमें बहुत प्राचीनकालसे जैनधमंकी प्रश्वत्ति थी | वीर- 
निर्वाण संबत्‌ १०३ में (ईं० पूर्व ४२४) मगधसम्राट नन्दि- 
वर्धन कलिज्को विजयकर वहाँसे प्रथमजिनकी मूर्ति मगध 
में ले श्राया था। किन्तु उत्तर ननन्‍्दोंके समय कलिड्भज फिर 
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स्व॒तन्त्र होगया था। विन्दुसारक॑ शासनकालमें करड्डमें 
फिर एक क्रान्ति हुई प्रतीत होती है। प्राचीन चेदियंशके 
स्थानमें किसी आततायी और उसके वंशजोका शासन रहा। 
प्रप्नाट सम्प्रतिके अन्तिम दिनोंमें वहाँ चे।दवंशकी पुनः 
स्थाप ,। हुई। इस वंशकां प्रसिद्ध सम्राट महामेघवाइन 
खारवेल था। समस्त भारतकों इसने अपने श्राधान कर 
लिया । मगधको भी विजय किया, पुष्यमित्र शुद्ध, उसके 
सामने नतमस्तक हुआ युनानी दमित्रको उसने देशसे 
बाहिर खदेड भगाया, सातकर्णी आन्ध्र, मोजक, राष्रिक 
आदि सर्व राजे उसके आधीन थे । खारवेल जेनधर्मका दृढ़ 
अनुयायी था। उस धमके प्रचार ग्रभावनाक लिये उसने 
सतत प्रयत्न किये। जैन मगध-साम्राज्यकं डपगन्त जेन 
कलिज्ञसाप्राज्य हुआ। इस प्रकार उत्तरीमभाश्तमे सन्‌ ई० 
पूर्व की २ री शवाब्दोके मध्य तक जेनधम्मको हैं| प्रधानता रही । * 

मालव अ्रथवा अ्रवन्तिमें महावीरकालमे प्रद्योतवशका 
राज्य था । वहाका प्रसिद्ध राजा चंडप्रद्योत तथा उसका पुत्र 
पालक जेनधर्मानुयायी थे । नन्दिवर्धनने अ्वन्तिकों विजय 
कर अपने राज्यक। सूबा बनाबा, इसका उत्कर्ष मगधसाम्नाज्य 
के श्रस्त होनेके पश्चात्‌ वरन्‌ खारबेलकी मृत्युके 3परानन्‍्त 
प्रारंभ हुआ । खारवेलके पश्चात्‌ उसके ही एक वंशजने 
अवन्तिम जो खारवेलके राज्यका एक सूबा थी, स्वतन्त्र 
राज्य स्थापन करलिया । अब उत्तर भारतको कन्द्रीय शक्ति 
मगध न रह गया था वरन्‌ श्रवन्ति हो गई थी। श्रस्तु; 
तत्कालीन महाराष्ट्रके श्रान्ध्, पद्मावती भोगवर्तीके नाग, 
गुजरातके शक छुत्रप सव ही श्रवन्तिपर दाँत लगाये रहते 
थे | तथाप लगभग डेढ्सी वर्ष तक बहा जैन गदभिल्‍्ल 
वंशका ही राज्य रहा। प्रसिद्ध सम्राट प्रथमविक्रमादित्य, इसी 
गदभिल्ल वंशके थे। उनके पिताके गञ्रनाचारोंके कारण 
उनके जन्मसे पूर्व ही नवागत शकोंका श्रवन्तिपर अधिकार 
हो गया था, किन्तु होश संभालने पर उन्होंने शकोंको देश 
से निकाल बाइर किया। उनका शासन स्व प्रकारस 
कल्याणप्रद तथा आदर्श रहा । जैनाचाय कालक सूरि 
के प्रभावसे वह दृढ़ जेनधर्म भक्त हो गये थे। उन्हीकी 


स्मृतिमें प्रचलित विक्रम संवबत चला। इस संवतके सबसे 
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प्राचीन और सबसे झधिक उपयोग जैन साहित्य एवं 
पुरातत्में ही मिलते हैं । 

सम्राट व्क्रिमके पश्चात्त कुछ समय तक गुजरातके 
शकोका अ्रवन्तिपर अभ्रधिकार रशा। रुद्रसिह, सद्रदामन, 
जयदामन, नहपान आदि ये शक छुन्रप भी जैन ही थे । 
इन शकोका उच्छेद श्रवन्तिसे श्रान्प्र राजोंने किया और 
यह आत्म राजे भी अ्रनाय॑ तथा जैन-घर्मानुयायी ही थे । 
दूसरी शताब्दी ईस्वीमे “आ्म्प्र वंश्क श्रम्त तथा ४ थी 
शताब्दीम गुप्तवशर्के उदयके बीच महारथीनामक नाग एवं 
वकातक सदार प्रबल रहे उन्हींका श्राधिपत्य श्रधकाश 
मध्य तथा दक्षिण भारतपर रहा। ये नाग सजे प्राय: सब 
ही जेनधर्मानुयायी थे। उनकी नागभाषा (प्राइत व श्रप- 
अ्रश) जेन साहित्यकी ही रुख्य भाषा थी। उक्त नागयुगमें 
जेनविद्वानोने मागरी लिपिका श्रविष्कार किया, जेन शिल्प- 
कार्सोने जेन मन्दिगेम नागरशेलीका प्रचार किया । 

अच्छ श्रथवा श्रश्मक दक्षिणमारतरक उत्तरपूवका 
प्रदेश था । इसकी राजघानी पोदनपुर जेनोंका एक पव्िन्न 
स्थान श्रति प्राचीनकालसे रहा है। सम्राट खारवेलकी 
मृत्युके पश्चात्‌ कलिड्डु वंशकी ई। एक शाखाका यद्दा राज्य 
रहा | इसी कास्ण यह प्रात्त भिकलिक्षका दक्षिण 
कलिड्ज कद्लाया | नागयुगमें यह प्रसिद्ध फणिमण्डलके 
श्रन्तगत था श्रौर आचारयंप्रवर, सिंहनन्दि, स्वनन्दि, 
समन्तभद्र, पूज्यपाद आदिका कार्यक्षेत्र था । वादकों यह 
प्रान्त पहले पलल्‍लव फिर गल्जवाईक जेन गज्नराज्यमें 
सम्मिलित शेगया | 

वच्छु अर्थात्‌ बत्स देशकी राजधानी कौशाम्बी थी। 
नागोके प्रबल आक्रमणोंके कारण पाडबोके वंशज निचच्षु 
श्रादिने इस देशमें श्रपना राज्य स्थापित किया था| किन्तु 
पड़ौती जरात्योंके संसर्गमें बत्स देशके कुरुव्शी बैदक आये 
भी बआत्यसंस्कृति मे रंगे गये और उन्होने जैनधम श्रद्भीकार 
कर लिया । महावीरकालमें स्वप्नवासवदत्ताकी प्रशिद्धि 
वाला वत्सभज उदयन ज़ेनधर्का भक्त था। किन्तु उसके 
एक दो पीढ़ी बाद ही मगधके शिशुनाग सपम्राटोने वत्सको 
विजय कर अपने राज्यमें सम्मिलित कर लिया । 

कच्छु श्रर्थात्‌ काठियावाढ़ प्रान्तमें उस समय वर्तमान 
गुजरात तथा बम्बई प्रेजीडेन्सीका बहुमाग था। महाभारत- 
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कालमें मथुराके यदुवंशी राजा श्षम॒द्वविजयने द्वारकामे 
अपना राज्य स्थापन किया था। उनके पश्चात्‌ उनके 
भतीजे नारायण कृष्ण राज्यके उत्तराधिकारी हुए। कृष्ण 
मद्दाराजक ताऊजाद भाई २२ वें जैनतीथंड्डर अरिष्टनेमि थे। 
कृष्णकी ऐतिदासिकता निविवाद है तब कोई कारण नही 
कि अश्ष्टिनेमिको भी एक एतिहासिक व्यक्ति न माना जाय! 
दूसरे, उनका स्वतन्त्र श्रस्तित्व वैदिक तथा हिन्दु पौर ण॒क 
साहित्यसे भी सिद्ध है। जेंसा कि ऊपर निर्देश किया जा 
चुका है वह काल उत्तरीभारतमें वैदिक समभ्यताके चरमो- 
त्कष्षका था । यश्ादिमे ही नहीं, विवाहादि उत्सवोके अ्रवहर 
खान पानके हित विपुल पशुहिसा होती थी | अपने विवाइके 
उपलक्षम बेसी हिंसाका आयोजन देख ब्रह्मचारी कुमार 
नेमिनाथको वैराग्य होगया, जूनागढ़ (श्वसुरालय) के निकट 
विवाहका संकल्प त्याग घर छोड़ गिरनार पै4रृतपर जाकर 
तपश्नरण करने लगे। कंवलज्ञान प्राप्त कर जनतामें अ्रहिंसा 
धर्मका प्रचार किया, मध्यभारत एवं दक्षिणापथमें जेनघर्मंका 
पुनरुद्धार किया। और उस प्रान्तप्लें उस समयसे जेनघर्म 
अस्खलित रूपमें ईस्थी सनकी ६ ठी ७ वी शताब्दी तक तो 
सारे ही दक्षिण में तथा कुछएक प्रान्तोंमे श्३ेवी १४ वों 
शताब्दी तक प्रधानरूपसे चलता रहा । इस प्रान्त (कच्छ) 
में कुछ काल तक तो जैनधम् प्रधान यदुवंशका राज्य चला 
तदुपराब्त पार्श्ननाथकें समय पाटल (सिन्ध) के नागोंका 
आधिपत्य होगदा । तदुपरान्त सिन्धु सौवीरक ब्रात्य, तथा 
मालवेक मल्ल ब्रात्योंका अधिकार रहा | मौय राजाश्रोने 
अपनी विजयपताका उस प्रान्त तक पहुँचा दी थी। किन्तु 
सौयोके पश्चात्‌ सिन्धुकी ओरसे आने वाले शक छुत्रपोका 
यहाँ राज्य रहा | कुछ काल आन्ध्रोंके अधीन यह देश 
रहा | श्रन्तमें सोलंकियोके समय इसका विशेष उत्कर्ष हुआ। 
इस प्रान्तमें मह्दाभारतके समयसे लगा कर १४ वीं १६ वीं 
शताब्दी ईस्वी तक जेनधमकी प्रधानता बनी रही । अनेक 
जैनतीथं, विपुल जैन पुरातत्व इस प्रान्तमें हूँ। भ्रनेक विद्वान 
दिगग्बर श्वेतास्बर जेनाचार्योंने इस प्रान्तमे विशाल जेन- 
साहित्यका निर्माण किया। श्राज भी वहाँ जेनोंकी संख्या 
पर्यात्त और उनकी समृद्धि सर्वाधिक है । 


पाढ श्र्थात्‌ पाड्य सुदूर दक्षिणका प्रसिद्ध तामिलराज्य 
था | भ्रति प्राचीनकालसे हस अनाय॑ राज्यकी स्थिति थी, 


झअनेकान्त 
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जैनधर्मकी प्रवृत्ति भी इस राज्यमें प्राचीनतम कालसे चली 
आती थी। महावीर कालमें यह राज्य समस्त तामिल प्रान्त 
में सर्वोपरि था, चेर, चोल, केरलपुत्र, सत्यपुत्र, आदि अ्रन्य * 
तामिल राज्य तथा लंका ग्ादि द्वीप इसके श्राधीन थे श्रौर _ 
ईस्वी समके प्रारंभ तक बेसे ही चलते रहे । पाब्य राज्यकी 
राजधानी मदुरा दक्षिणमें जेनोंका सबसे बड़ा केन्द्र था 
तामिलके प्रसिद्ध संगम साहित्यका श्रधिकाश जेन पाड्य 
राजाओकी छनत्नछायामे प्रकॉड विद्वानों द्वारा ही निर्मित 
हुआ था । जेन मौयसम्राट तथा कलिज्ञ नरेश जैन खारवेल 
से पाड्य नरेशोंका मेत्री संबंध था | लंका श्रादि द्वीपोमे भी 
ई० पू्षकी छठी शताब्दीके स्तूप श्रादि जेन श्रवशेष मिले 
हैं | श्रशोकके सगयसे लंकामे अवश्य ही बौद्ध धर्मका 
प्रचार होना प्रारंभ होगया, किन्तु तामल राज्योंमे सन्‌ ई० 
६ ठी ७ वी शताब्दी तक जेनधमंको प्रवृत्ति रही। उसके 
उपरान्त शव तथा वैष्णव धर्मोक नवप्रचारके कारण तथा 
तत्संबंधित राज्यवशोके धर्म परिवर्तक कारण जैनधर्मकी 
प्रगतिको श्राघात पहुँचा और वहाँ उसका ह्वात प्रारंभ 
होगया | 

लाढ अथवा गधा मध्योत्तर दक्षिण भारतका राज्य 
था | यहाँ महाबत्रीरकालमें राष्ट्रिक, भोजक, श्रान्त्र श्रादि 
शअनाय॑ राज्योकी सत्ता थी। उसके पूव वह्ों यक्ष, विद्याधर 
श्रादि जेन श्रनाय राज्य थे, ई० पू० प्रथम शताब्दीमे 
ही आन्ध्र राज्य सवार होगया और उसने अ्रन्य पड़ोसी 
सत्ताश्रोको अपनेमें गभित कर साम्राज्यका रूप ले लिया । 
ये सर्व राज्य श्रौर इनकी प्रजा अधिकतर श्रन्त तक ब्रात्य 
सस्कृतिकी पालक और जैनधर्मानुयायी है रही । 

आ्वाह पश्चिमोत्तर प्रान्त था | बौद्ध श्रनुश्रुतिके गाधार, 
कम्बोज और कैन श्रनुभुतिके तत्ञकशिला तथा उरगयन 
नामक नाग गणराज्योका यह एक संघ था। ये नाग लोग 
बेदिक श्रायं-संस्कृतिके विरोधी श्रौर वात्य-संस्कृतिके 
पोषक थे । 

सम्भुत्तर महांजनपद मध्य पच्जाबका प्रणिद्ध बात्य 
क्षत्रियोंका राज्य था। सैन्धवानके साम्भव लोग भगवान 
संभवनाथ (३रे तीथंकर, जिनका चिन्द्रविशेष 'अश्व” था) 
के अनुयायी थे। इस राज्यकी सत्ता सिकन्द्र मद्ठानके 
झाकमण के समय भी थी। सिकन्दरने भयड्डर युद्धके पश्चात्‌ 
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इस राज्यपर एक अस्थायी विजय प्रात की थी" । 

पू्वका वज्िसंध तो ब्रात्य क्त्रियोंका एक प्रसिद्ध केन्द्र 
था | महावीरकालमें इसके नायक वेशालीके राजा चेटक 
थे। वजिसंघके दी श्रन्तर्गत कुंडलपुरके शातृबंशी लिच्छ॒बि- 
नरेश सिद्धार्थके ही पुत्र भगवान मद्दावीर ये । वेंशालीके 
राजा चेटक उनके नाना थे । चेटककी एक कन्या मगधराज 
श्रेणिकको, दूसरी बत्सराज डद॒यनको और तीसरी कोशलके 
राज्यवंशमें विवाही थी | इन सवे राज्यों, गणों और बह्दाको 
जनतापर भगवान महावीरका सर्वाधिक प्रभाव पड़ा था, वे 
सब उनके परमभक्त अनुयायी थे। यह वज्िसंघ गशतन्त्र 
का झादश था । 

नवोदित मगध साम्राज्यकी ताम्राज्या भिलिप्स के कारण 
वजिसंध और मगधराज्यमें द्वन्द चलता रद्दा, अंतमे अ्रजात- 
शत्रुने वेशालो विजय कर वजिसंघको छिन्न-भिन्न कर दिया, 
किन्तु भले ही गौण रूपमें, लिच्छुवियोंका अ्रश्तित्व सन्‌ ई० 
६-७वी शताब्दी तक बना रहा | 

मह्ल भी वजिसंघकी ही एक पड़ौसी ब्रात्य जातिका 
गणतन्त्र था | पावा इनका प्रधान नगर था | वही भगवान 
महावीरका निर्वाण हुआ | 

काशीके संबंधम ऊपर कहा द्वी जा चुका है। भगवान 
मद्ाबीरके जन्मके पूब ही व३ कोशलराज्यम सम्मिलित दो 
गया था | अ्रजातशत्रने कौशलसे उसे छीनकर मगधमें 
मिला लिया था । 

कौशलमे प्राचीन यूयवशी राजोका ही राज्य चला 
आता था, महाबीरकालमें वह्यका राजा प्रस्तिद्ध प्रसेनज्ित 
था, जो भगवान महावीरका भक्त था । उसके उपरान्त 
कोशल भी मगध-राज्यमे सम्मिलित होगया । 

दक्षिणमें ईस्वी पनके प्रारंभकालसे ही अनेक राज्य--- 
नाग, पक्चव, गज्ज, चालुक्य, इयसल, राष्ट्रकूट आदि स्था- 
पित होने लगे ये। उन सबमें ही प्रारंभसे जैनधमंकी ही 
प्रवृत्ति रही | किन्तु सन्‌ ई० ४ वी शताब्दीके उपरान्त शैव 
वेष्णव धर्मोके बढ़ते हुए प्रचारके श्रागे तत्संबंधी राज्यवंशों 
के आ्रागे पीछे धर्मपरिवर्तनके कारण धीरे धारे वहाँ जेनधर्म 


का हाख होता चला गया। तथापि मध्य युगके मध्य तक 
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दक्षिण भाभ्तम कैन धमकी ही त्भाधक प्रधानता रही। 

इस प्रकार भारतीय इतिद्ासके प्राचीन युगमे महा- 
भारतके उपरान्त उत्तरभारतम लगभग री शताब्दी ई० 
तक तथा कितने ही प्रान्तोंमे १३बी १४वयों शताब्दी ईस्‍्त्री 
तक जैनधर्मंकी ही प्रधानता रही, राज्यवंशा, प्रसिद्ध थ्रसिद्ध 
राजाओं तथा जनसाधारणु सभीकी दृष्टिसे । 

इस सास्कृतिक प्रधानताका परिणाम भी प्रत्यक्ष हुआ । 
वैदिक संस्कृति तथा उससे उद्मूत पौराणिक घर्मोस याशिक 
हिसा सदेवके लिये विदा ले गई । खानपानमें सुरा और 
मासका यदि नितान्‍्त लोप नहीं होगया तो बढ धुणित श्रौर 
त्याज्य अवश्य समझे जाने लगे | बौद्धोने जीवहिसाका तो 
विरोध किया किन्तु भाव मदियके भक्षणपानका समर्थन और 
प्रचार करनेमे कोई कसर नही की तथापि जैनभधर्मके ईी 
प्रभावसे बह वस्तुएँ श्रमक्य ही होगई । 

जुश्रा, पशुयुद्ध श्रादि समाज, स्त्रपुरुषके बीच धार्मिक 
बंधनकी शिथिलता, तजन्य व्यमिचार एवं विषयाधिक्य 
आदि आायों और बौद्धोके प्रिय व्यसन कुव्यसन कह्द लाने 
लगे। अ्रनेकान्त दृष्टिकि प्रचारसे धामिक उदारता सब- 
घ्पुता, मतस्वातन्ध्य आदिको पुष्टि मिली । जाति और 
कुल घमंसाधनमे बाधक नही रहे। आ्रात्मवादने जड़वादका 
बहिष्कार कर दिया | और कम|सद्धान्तने देवके ऊपर 
भरोसा कर द्वाथपर द्वाथ रख बेठ रइना भुला दिया । देव- 
पूजा और भक्तिके द्वारा देवताओ्रोंकी प्रसन्‍न कर इहलौकिक 
कलकी प्रासिक प्रयत्नक स्थानमे आत्मसाधन करना 
सिखाया । जड़वादका स्थान अ्रध्यात्मबादने ले लिया, 
रूढ़िवादका युक्तिवद और विवेकने । ज्ञान, भक्ति श्रौर 
सदाचारकी त्रिवेणी बहा दी । 

इसके श्तिरिक्त संस्कृत, प्राकृत, श्रपश्रंश, तामिल, 
तैलेगु, कननड़, हिन्दी, गुजराती, मराठी श्रादि विभिन्न 
भाषाओंमें विविध विषयक विपुल सुन्दर एवं उच्च कोटिका 
साहित्य जेनविद्वानोंद्वारा जेन राजाओं और श्रेश्टियोंके प्रोत्सा- 
इनसे जितना और जेसा इस जेनयुगमें रचा गया श्रन्य 
किसी दूसरे युगमें किसी दूसरी संस्कृति द्वारा नहीं । तत्त- 
शान, दर्शन, आचारश।ख्र, इतिहास, नीति, समाजशास्र, 
वेद्यक, ज्योतिष, गणित, मन्त्रशासत्र, न्‍्यायशास्त्र, कथा- 
साहित्य, काव्य, नाटक, चम्पु, तक॑, छुन्द, अ्रलड्भार, व्या- 
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करण, संगात, शिल्पशासत्र-स्तवात्‌ ही कोई विषय ऐसा 
बचा ई। जिसर जेनविद्वानोंने सफनतापूबंक कलम चला 
कर भारताके भंदारकों समृद्ध एवं अलंकृत न किया हो । 
स्थात्प, मुक्ति, बित्र, नाटक, संगीत, काव्य सब प्रकारकी 
ललित कनलाश्रोंमें जेनोने नायकृत्व किया । इस सबके 
प्रमाण उपलब्ध जे नसाहित्य और पुरातत्यमे पर्यात्त मिलते हैं । 

भाषाश्रों और लिग्िकि विकासमें सधिक भाग जेनोंने 
ही जिया श्रौर इसी जेनयुगमें । ब्राह्मलिपिका आविष्कार 
कहा जाता है मगवान ऋषभदेवने किया था, किन्तु वह 
हमारे युगसे पूबंकी बात है, तथापि ब्राह्मी लिपिका सब- 
प्रथम उपयोग अधिकतर जेनोंद्वारा ही हुआ मिलता है| 
महेग्जोदड़ोक मुद्रालेखोंके श्रतिरिक्त ई० पूर्व ५वीं शताब्दी 
का बइली ऋ»मिलेख, मौयंक्रानीनगुद्दाभिलेख, 
शिन।भिलेख, स्तंभजैवादि, खारवेनक अभिलेख, गुत़रात 
यथा दक्तिणके अभिलेग इसके साक्षं हैं । देशके 
कोने कोनेमे और प्रधान एवं महत्तप्र्ण स्थानोंमें जेन- 
तीर्ष उसी प्राचीन कालले चले आते हैं । ब्राह्मीसे नागरी 
लिगिका विकास जेन विद्वानों द्वारा दी हुआ | ध्यापत्य-कला 
की नागरशैलीक अधिष्ठाता मी वही थे | चित्रकलाका 
शुद्ध मार्तीय प्रारंभ भी इन्हींने किया | स्तूय, गुफायें, चत्य 
मन्दिर, मूति इस्थादिक प्रथम जन्मदाता इस जेन युगर्क 
जेन ही थे । 

समा तरव्यवस्था, तथा आधुनिक जातियोंकी पूर्वज व्य- 
बसायिक श्रेणियों और निगर्भोकरा संगठन एवं निर्माण जैन 
युगमे जैन नीतिशास्त्रंके श्राचायों तथा जेन ग्रहस्थ 
व्यवसायिक द्वारा ही हुश्रा । 

जेन व्यापारियों तथा श्रमणाचार्यों द्वारा भारतका 
प्रकाश भारतेतर देशों तक फेला, इहृदू भारतके निर्माणमें 
इनका पूरा पूरा हाथ था | 

देशके कोने कोनेसे उस युग सम्बन्धी जेन स्मारक श्राज 
भी उपलब्ध हैं, श्रौर चादे श्रल्य श्रल्य संख्यामे ३ !हो देश 
के प्रत्येक भागमें जेनेंका अस्तित्व है । 

बास्‍्तवमें बौद्धघमंकी स्थिति तो उस युगमें जहाँ तक 
मारतवर्षका संबंध है प्रायः नगण्य ही थी । गौतमबुद्धका 
स्वयं तत्कालीन राज्य-बंशोंपर कोई प्रमाव नहीं पड़ा, उनके 
जीवनकाल में ही उनके गरिताका राज्य, राजधानी तथा 


शाक्यवंश प्रायः नष्ट होगया था | सिकन्दर और मेगस्थनीजञ 
के समय बौद्ध सम्प्रदाय कुछ एक “मगड़ालु ब्यक्तियों” 
सामान्य सा सम्प्रदाय मात्र था | अशोकके समय तक 
बौद्ध तीथोपर राज्यकी श्रोरसे यात्री कर लगा हुआ था* | 
इस सम्प्रदायके प्रति शाखनक्री कठोरता और उपेक्षा 
कारण उस समयके बौद्धधर्माध्यक्ष तिस्मने बौद्ध मिक्तुश्रों 
को देशान्तरमें सो भी उजडु, असम्य सुदूर प्रदेशोमें जाकर 
निवास करने और धम प्रचार करनेकी श्राशा दी । इस देश 
में तो मात्र कुछ कट्टर बौद्धभिक्तुओंने जेसे तेसे श्रपना 
ग्रस्तित्व बनाये रक्‍्खा श्रौर जब जब राज्यक्रान्तियों श्रथवा 
सामाजिक उथल-पृथलके कारण उन्हें सुयोग मिला, 
उन्होंने अपना धार्मिक स्वार्थंशाधन किया, किन्तु विशेष 
सफल फिर भी न होसके, और इसी युग में सन्‌ ई० ७वीं ८यवी 
शताब्दी तक इस देशसे उनका नामशेष होगथा | सीमान्त 
प्रदेशों तथा बाह्यदेशोंमे अवश्य दी वह शक, हूण, मज्ञोल 
आदि विदेशं। श्राक्रान्ताश्रोको प्रभावत कर अपनी शक्ति 
बढ़ानेके प्रयस्नमे लगे रह । शिहल, पूर्वाभद्वीपधमूह, स्वर्ण - 
द्वीप (मलाया), अह्या, चान, जापान, तिब्बत मल्लोलिया 
आदिमे श्रवश्य ही अत्यचिक सफल हुए, ठीक उसी तरह 
जेस १४ वी १६ वी शताब्द से इगरलैंडसे बहिष्कृत, राज्य 
और प्रजा दोनों द्वारा पीडित थाड़ेस धमयात्री [ [?]॥॥॥) 
[«0॥८।७ ) आज श्रमराका जैसा महाशक्तिशाली राष्ट्र 
निर्माण करनेमे सफल होगये | 
जनों की श्राजकी राजनतिक, सामाजिक स्थिति, अल्प 
संख्या, अ्रपने सहलकों लय ने समझने तथा अपने प्राचीन 
साहित्यके अमूल्य रत्नोंकी प्रकाशित न कर तालेमे बन्द 
भंडारोंमे कीड़ोंका ग्रास बनाने, पूरातलसंबंधी अमूल्य निधि 
को न पहचानने और जाननेका यत्न न करने झ्रादिसे उन 
के इस युगमे प्राप्त महत्व तथा प्रधानताका श्रनुमान करना 
तनिक कठिन है | किन्तु निष्पक्ष इतिहासप्रेमीको श्रव भी 
इस लेखमे विवेचित तथ्योंकी साक्षीमे पर्याप्र प्रइल प्रमाण 
मिल सकते हैं और मिलते हैं | किसी जातिकी वर्तमान दीन 
अजस्थासे यह निष्कर्ष निकालना कि यह सदेवसे वेसी ही 
रही होगी युक्तियुक्त नहीं है । महात्मा ईसाके पश्चात्‌ भी 
१ यह कर अशोकने माफ़ किया बताथा जाता है--देखों 
अशोकके गौण शिनतालेख | 
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कई सौ वर्ष पर्यन्त क्या यूरोसमें इसाइमोंकी वहों श्रवस्था 
थी जो आ्ाज़ है ? इज्ञरत महम्मदके बहुत पीछे तक क्या 
मुसलमानोंक़ी संख्या श्रौर प्रभुष्षत उतना था, जितना कि 
'पीछे होगया ?ै 

विद्याधघर, ऋचत, यक्त, नाग श्रादि वह श्रनायें जातिया 
जिनको उच्च नागरिक सम्यताने नवागत बेदिक क्रे्योंको 
चकाचौंध कर दिया शा आज कहा हैं ? महेन्जोदड़ो 
सभ्यताके संरक्षकोका क्या आज कहीं कोई अस्तित्व है ?ै 

श्रस्तु, भारतवर्ष के इतिहाथका प्राचीनयुग, कमसे कम 
डसका बहुभाग जैनसंस्कृतिकी प्रधानता पवँं प्रभुत्वका युरा 
था, राजा-प्जा अधिकाश देशवरात्ती जेनधर्मानुयागी थे । 
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पथिकसे 
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पथिक ! पथ द तेरा फिस ओर ? 


सारोंकी लड़ियों हैं टूटीं, धूर्यदेबकी किरणों फूर्टी, 

कब तक सोण्गा तू अ्रतब्र तो जाग हुआ है भोर”" पथिकर० 
राष्टी | केरे मगमें लाखों, तेरे जीवन-प्राहक होंगे, 

स्रावधान हो चलना वरना, 
सरिता, मर, समुद्र तरना है, गिरि-शज्ञोंपर भी चढ़ना हे ! 

व्यादा क्‍या, तेरे पथका है, नहों ओर अ्ररु छोर !! पथिक० 
चलचल उठ, यदढ॒चल रे गाफ़िल ! पलपल डगडग क्‍यों झरुकता है ९ 
सुन सुन रे ! यमदृत भयंकर, मचा रहे हैं शोर !! पशथ्चिक० 
ओर सभी तजकर चू राद्दी |! एक लर्॒य ही बना वढ़ा चल , 

खोंच रही दो तुझे जिधरको, मधुर प्रेमकी डोर ! 

पथिक ! पश्च है तेरा किस शोर ? 


सम्यताके विविध श्रज्ञोंकी पृष्टि और हृद्धि विविधवर्गोय जैनहें 
ने उस युगमें को थी। उस युगमें लगी जेन संस्कृतिकी 
भारतीय समाजपर अऋमिट छाए श्राज भी ल्क्षित की जा 
सकते है। मारतीब सम्यताको ही नहीं विश्व सभ्यताको 
उस युग में जैन संस्कृतिने श्रमूल्य मेट प्रदान की है । उस 
सुगमें निर्मित विविध विषयक जेन साहित्य तथा कलासमक 
रचनाएँ भारतकी राष्ट्रीय निधिके अ्रमूल्य रत्न हैं । 

अतः वह युग यदि किसी सॉस्कृतिक नामसे पुकोरा 
जा खकता है तो बह जेन संस्कृतिक नामसे ही । भारतीय 
इतिदासका वह लगभग २००० वरषका युग सच्चा ययाय्थ 
जैनयूग था, न बौद्ध न हिन्दु । 


देंगे कट कककोर ! पथिक० 


क<4९<६<<६<<६6<४€€<<४€<८€४६€<<६#€६66€6४/८6९€<€ 


वीर-संदेश 


[ प्रं० नाथूराम जैन डोंगरीय 
+ 9 9&ई६--- 


आज म:नवीय मस्तष्क और हृदयमें जडवादका 
शेतानी साम्राज्य छाया हुआ हैं । जिससे प्रभावित होकर 
मनुष्य सुख और विश्वशांतिकी प्रापिके बहाने स्वार्थ साधन 
के लिये अपनेसे भिन्न देश, विचार एवं वर्गके क्ोगोंका 
तथा उनके साथ साथ असंख्य अ्रवत्ाओ्ो, बच्चों भौर बृद्ध 
मनुष्योका भी भीषण संदार करनेपमें उन्मत्तकी भांति अंधा- 
घुन्द जुटा हुआ है । अधिकाश संसारकी समकर्मे भन- 
दौलत और साम्र/ज्पकी प्रतिष्ठा ही आ्राज सुख-शांतिकी 
प्राप्तिका भ्रमोध उपाय बन गईं है, जिसका परिणाम आज 
हम सबको ही भयंकर रूपमे भोगना पड़ रहा है । 


“जमेनका गक्ना घोंट दो, ताकि साम्राज्य स्थायी हो 
जाये, जापानका मुँद मरोड़ दो, ताकि विश्वशांति स्थिर हो 
जाये; भारतोयोंकरा खून चूमते रहो, जिससे हमारी भूख 
सदा ही श्रासानीपे शांत होती चल्नी जाये, और भी कोई 
देश निबं् और कमजोर मिले तो उसे गुन्नाभीकी जंजीरो 
से जकद ज्ो, कि हमारे व्यापार और राज्यकी नीव अटल 
हो जाए, ऐसे ऐसे शख्पास्त बना ढालो कि पत्चनक मारते 
प्रक्षय हो जाये; इतनी थैन्य सजा डालो कि जिसे सुनकर 
संसार भोचक्का रद्द जाये” आदि आदि । 

ये हैं हमारे संसारके सम्य-नामांकित मनुष्यों 
अस्वच्छ एवं अप्रपूर्ण विचार, जो विश्वर्मे एक सिरेपे लेकर 
दूसरे परे तक प्रक्तृयक्ाज्षके भीषण दृश्योको सम्ुपस्थित 
कर अपनी और दूधरोंकी सुख शांतेका सर्दनाश करनेमें 
दानवॉसे बाज़ी लगा रहे हैं | ज्रांत घारणाश्रोस्ते ओोतप्रोत 
जबवादका कैसा भोषण परिणाम है यह, कि दो चार 
साम्र/ज्य छोलुपियोंके संगठित बुद्धिवल्लने सारे विश्वक्री 
शांतिको चकनाचूर करके रख दिया है । खूँख्वार भेड़ियों 
की भांति आपसमें लड़ ल़ढ़कर एवं दूसरोंके गल्नोंपर 
छुरियां चल्नाकर शांतिके बीत बोनेका दम भरने वाले इन 
नामदारोंपे भज्ञा कोई पूछे कि यह सब कौनसी शांतिके 


लिये हो ररा है ? क्‍या प्रलयकाक्बीन शांतिके किये, जब कि 
जमेन और जापान, चीन और हिन्दुस्तान, अमरीका और 
हरान, ब्रिटेन और फ्रांस आदि बर्याद होकर श्रपना 
अस्तित्व भो कायम न रख सकेंगे ? या उस शांतिके किये 
जिसमें कि दुनियाके सम्पूणं मनुष्य मानवीय प्रेम, एवं 
सहानुभूतिके सुख-प्रवाहमे तरंरणित हो इस निष्ठुर संसार 
को स्वर्ग बना देंगे ? 


भगवान महावीरने विश्वधर्मकी घोषणा करनेके साथ 
साथ सव्वथाके लिए प्राणीमात्रके द्वितके ल्षिए इस मस्ती 


* सम्पूर्ण समस्याश्रोंको भी आजसे १२५०० बर्ष पूर्व निम्न 


संदेश द्वारा हल किया था जिसपर उनन्‍्मत्त संसारकों 
गंभीरताके साथ विचार करना चाहिए । डन्‍्होंने कद्दा-- 
' बन्धुओ ! दुःख और अशा।न्ति संसारके प्राणियोंकरा सदा 
से गला दबोचती रही है। इसब्विए प्राणीगण भी इनसे 
छुटकारा पानेका कुछ न कुछ उपाय प्रतिदिन और प्रतिक्षण 
सोचते व उसपर श्रम्न करनेकी शक्तिभर कोशिश करते 
रहते हैं | कोई समसरूता है कि हन्द्रियोंकी सुख-पाम्रप्नियों 
को जुटाने श्रीर इनका इच्छानुकूल भोग कर लेनेपर अवश्य 
सुख मिक्ष जायगा दूसरा सोचता है--जब सें साम्राज्य 
का स्वामी बनकर शानके साथ सिटासनारूढ़ हो, संसारके 
निवत्ष प्राणियों की छातीपर शासन करूँगा तब कहीं श्रानंद 
प्राप्त करनेका सुअवस्सर प्राप्त होगा | तीसरा विचार करता 
है--घधन दौलत ही दुनियामें सुखप्राप्त करनेकी कुंजी है, 
अपने खम्पूर्णा समयको इसीके इकट्ठा करनेमें क्षगाकर मनो- 
बांद्धित मौज उदाऊँगा । चौंथा ख्याज्ञ करता है में होऊँगा 
और सुन्दर सुन्दर युवतियां जिनके साथ भोग बविलाप् 
और काम-क्रीड़ा कर स्वर्गीय प्रानं के अनुभव द्वारा कृत- 
कृत्य होकर रहूँगा। सारांश यह कि अपनी अपनी आंत 
घारणाभ्रोछ कुचकरमे पढ़े हुए ये प्राणी भ्रहनिश भ्रविश्रांत 
परिश्रम करते और इब्छित सामभ्ियोंकों प्राप्तकर उन्हें 


किरण ६-१०] 


भोगते हुए भी बेचारे सगतृष्णाके जाजमें फँसे हुए सगकी 
भांते, अठृछ और प्यासेक प्यासे ही रह जाते हैं, इनको न 
तो इच्छाएँ ही तृप्त हो पाती है. और न उम्र सुखको प्राप्ति 
ही, कि जिसके लिए प्राणी भटकता फिर रहा है । बालक 
होता यह है कि शक चाहकी पूर्ति होते होते दूसरी चीर्जा 
की चाह एवं अतृप्त वासनाएँ पुनः जाग्रत होकर डसकी 
रही सही शान्तिका भी नष्ट कर डाजसी हैं । 

यह सब सिथ्याद्शन (उल्टी समझ) का ही दुष्परि- 
णाम है, जो सम्पू्ण प्राशियोंको विना किसी संकोचक 
भोगना ही पढ़ता है । सतना ! इसलिए यदि सचमुच ही 
सुख और शांतिको प्राप्त करनेकी दिली अभिन्लाषा हे तो 
सर्वप्रथम यह तो सोचो कि छुख और शांति वास्तवम हैं 
क्या पदार्थ, वे कहों रहते हैं श्रौर कैसे प्राप्त दो सकते हैं ? 
केवज्ञ सुख सुख्र चित्लाने और श्रेंघ/घुन्द उसको ४प्त करने 
के क्षिए कहीकि कहीं जुट जाने मात्रस वह कभी भी प्राप्त 
नहीं हो सकता | सुनो, भौर निःश्रतरूपस जान जो कि इस 
सबंधमें तुम्हें पहले सम्यकरृष्टि बनना होगा और अ्रपने 
आपको व दृश्यमान संसारको जानना और समझना होगा । 
अभी शायद आप यह नहीं जानते कि सुख क्या बस्‍्तु हैं ! 
देखो, आकुलता पीर अशांतिके न द्दोनेपर भ्राव्मामे जो 
अनुपम शाति एवं आनंदका स्रोत बहता है वही सुख है, 
जो कि कट्दींस श्राता जाता नहीं और न किसी वस्तुसे प्राप्त 
ही होता, बह तो श्र/त्माका स्वभाव या गुण है, जो कि 
आत्मार्मे ही हन्द्रियों और मनयर विजय प्राप्त करने एवं 
क्ोषादि कपायों व रागद्वेषादि भावों तथा मोद्दादि विकारों 
के जीतनेपर प्रकट होता है । जिस प्रकार ल्ोहेकी जंगकों 
साफ़कर रेतीसे रगड़नेपर डसमे छिपी हुईं चमक व्यक्त 
हो जाती है उसी प्रकार वासनाओं और दुर्भावनाभोंके दूर 
द्ोजानेपर एवं कम परमाणुश्रोरूपी जंगके छूट जानेपर 
अतसासें सुख व्यक्त होता है | इसके लिए दुनियामें 
दूसरोंपर पाप और अत्याचार करनेकी जरूरत नहीं, वल्कि 
आत्मज्षान और इन्दिय विजयकी आवश्यकता है | ये 
इन्द्रियां श्रौर मन झात्माको अपना दास बनाकर इच्छा- 
सुसार नचाया करते हैं । यह सब आत्माके अमपूर्ण 
विरदासहा दुष्परिणाम है । वास्तवमें झ्राव्माको स्वयंकी 
शक्ति और स्वभाबका परिचय न होनेसे यह उल्टी गंगा 


बीर-सन्देश 





बहा करती है । यदि श्रात्मा अपनी शक्तियोकों पहिचान ले 
औ और वास्तविकताको जान ले कि में इन्द्रियोंके लिए नहीं 
बल्कि इन्द्रियाँ मेरे लिए हैं, तो अधिकांश अशान्तिका 
नाश इस तत्व-ज्ञानके होते ही हो जाय | 

इसलिए मित्रो ! कमसे कम जो बात जैसी है उसे 
बैसा तो जानो, फिर चाहे उसपर अमल सु वधानुसार 
करना । मुझे विश्वास है कि यदि एक बार मी तुमने 
अपने श्रापको और सुख शान्तिकी वास्तविकताको जान 
लिया व झनुभव कर लिया तो सुखी बननेमे फिर कोई 
खास रुकावट नहीं आ सकती । यह भ्रम है कि इन्द्रियोक 
भोग, राज्य-क्ष चंमी और ये नाना भांतिकी विषय सामप्रियां 
मनुष्यको सुखी बना देंगी। मे स्वय इन चीजोंको ठुकराकर 
ही आज इस परमात्मदशाको प्राप्त हो सका हूँ । लगातार 
१२ वर्ष पयनन्‍्त इन्द्रियों और मनपर पूर्ण विजग्न प्राप्त 
करने काम, क्रोध, मान, माया, लोभ, मोह, राग, द्वेषादि 
दुर्भावनाओंके नष्ट करने एवं कठोर तपश्चरण द्वारा कर्मे- 
शत्रुश्नोकी भस्म करनेका दृढतर प्रयत्न ह भराज अ।त्मिक 
वास्तविक सुखके प्राप्त करनका सुअवसर लाया हे । मैंने जो 
आप ज्लोगोंकों सुख्र प्राप्त करनेका उपयुक्त मार्ग बताया है, 
वह न तो कोरा आदश है श्रीर न पागछोंक्री बकवास, वह 
है सीधा सादा, अनुभूत श्रीर सरल उपाय, जिसपर अमल 
करके संसारका प्राणीमात्र सुखी बन सकता है । यह 
सोचना भी भ्रम है कि यदह मार्ग किसी खास जाति, ब्यक्ति 
अथवा वर्गके ज्ञिप ही सेवन करनेकी वस्तु है. क्योंकि 
दुनियाके सम्पूर्या प्राण रोमे जीवन-तस्व एकसा ही है, जो 
कि स्वभावत., सुख एव शान्तिको प्राप्त करनेके किए ल्लाल्ा- 
यित है और उसे प्राप्त करनेका अधिकारी भी । प्क जाति 
दूसरी जातिको सताऋर, एक व्यक्ति दूसरेका गल्ला घोश्कर, 
कोई राष्ट्र अपनेस भिन्नराष्ट्रोंका खून चूसकर सुखी बनने 
का यदि प्रयत्न करता है तो समझो कि अभी दुन्‍नियाम्म 
मूर्खताका साम्राज्स कम नहीं हुआ, क्योकि किसी +ो सताने 
और खून चूसनेकी भावना मात्र ही जब आप्मिक शांतिको 
भंग कर डालती है तब उसके प्रयान, जो कि सुननेमे ही 
मयंकर मालूम होते हैं, हमें कैसे सुखी बना खकते हैं ? 
इसके साथ दी इन दुष्प्रय्नोंसे दूसरोंकी सुक्त और शांति 
का भंग द्वोना तो सुनिश्चित ही है । 
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अतःन केवल आत्मशांति प्रत्युत विश्वशांतिके लिए भी 
दुर्भावनाओं एवं ह॒ष्प्रयर्नोंका स्याग ही एकमात्र उपाय है ।'' 

यह थी पहली घोषणा जो भगवान महावीरने विश्व- 
कल्याशकी पथिश्न भावनासे प्रेरित होकर विश्वकों प्रदान 
की , आगे चलकर संसारके स्गंप्रदायिक कछहों एवं भ्रज्ञा- 
नताकों नष्ट करके सम्यक्‍ज्ञानको प्राप्त करनेके किए उन्होंने 
जो सदेश दिया घह था दृष्टिकोणको निष्पक्ष एवं उदार 
बनानेका । उन्होंने बताया कि तुम्हें यदि वस्तुतत्वका पुण 
छोर ०ास्तविक ज्ञान आप्त करना शध्रभीष्ट है तो वस्तुको 
प्रस्येक दष्टिसे देखनेका प्रयरम करते रहकर उसके प्रस्येक 
युशपर विचार कर निष्पक्ष भावसे जानते चल्ले जाब्नो, तो 
तुम्हारा ज्ञान संकुचित न होकर विशाल और वास्तविक 
बनकर विकसित होते हुए एक दिन पूर्णताकों भी प्राप्त हो 
सकता है । सांग्रदायिक पक्तपात पूर्ण मनोशृत्ति सदा ही 
दूषित, संकुचित एवं अनुदार हुआ करती है; जिससे मनु- 
ध्योंके ज्ञानका विकास तो रुकता ही हैं, साथ ही उसका 
वह संकुचित भ्रघुरा ज्ञान भी पक्षपात पूर्ण होनेके काररण 
आवास्तविक हो जाता है श्रोर विसंवादका कारण बनकर 
विश्वमें अशांति फैलाता एव नासमझ और भोले ल्ोगको 
अमर्मे दाककर उन्हें भी दूषित मनोदृत्तिका बना डालता 
है । अतः प्रत्येक मनुष्यको उसके कल्याणकी दृश्टिसे यह 
आवश्यक है कि वह सत्यको, अपना समझकर डसे 
अपनाये, भ कि अपने जाने और माने हुए अधूरे एवं संकु- 
चित ज्ञानकों ही एूण ज्ञान कट्कर हठ करे । यदि वह 
अपनी संकुचित दृष्टि बनाकर वस्‍्तुके आंशिक ज्ञानकों ही 
पूण ज्ञान कहेगा तो इससे पदार्थके स्वरूपकों तो कुछ 
हानि पहुंचती नहीं; भ्रक्नवत्ता उसकी मूर्खंता अमश्य पुष्ट 
हो जायगी । इसी ज्ञानात्मक निष्पक्षताकी उन्हेंने 'भ्रने- 
कांतवाद' या 'स्पाह्ाद' के नामसे व्यचद्बत कर सम्यकज्ञान 
को प्राप्त करने व सांप्रदायिकलाको नष्ट करनेका वास्तविक 
पाठ दुनियाकों पढ़ाया । 


अनेकान्त 
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इसके सिवाय उन्होंने यह भी बतक्ाया कि सम्पूर्ण 
प्राशियोर्सि परमात्मा बननेकी श|क्त है; भ्रतः उसे काममे 
लाकर कोई भी प्राणी परमात्मा बन सकता है, और उसकी 
यही धावस्था वास्तविक आनंद प्रदान कर सकती है | इसके 
लिये घम पुरुषाथंकी आवश्यकता है । और ७म वही है 
जिसे हम सम्यक्दशन-ज्ञान-चारित्रके नामसे या श्रद्धा. ज्ञान 
ओर सदाच र कहकर पुकार सकते हैं ।” उन्होंने बताया कि 
न तो केवल श्रद्धा रखने माश्रस कोई ऊुक हो सकता है 
ओर न केवल ज्ञान अथवा आचरण माज्रसे; प्रत्युत इन 
तोनोंके एक साथ पालन करनेसे ही मुक्ति मिल सकती है | 
जितने अशोंमे कोई इनका पालम करता है उतने ही अंशों 
में चह सुख और शां।तको प्राप्त करता हुआ एकदिन अपने 
कर्मोका सम्पूणतः नाशकर परमात्मा बन ही जाता है| 
परमात्मा कोई ऐसा ईश्वर नहीं है जो दुनियाकों सुख 
दुख देता हो या किसीको मारता जिलातसा अथवा सृ'ष्टकी 
रचना और प्रलय करता है । परमात्मा तो वह पविन्न 
आरमा है जो अपने सम्पूर्ण दोषो और कमियोंको नष्टकर 
स्वाभाविक गसुर्णो (अनंत जान, दर्शन, खुख एवं शक्ति ) को 
व्यक्त कर सबच्चिदानद अथस्थामे क्लीन रहता है । वह्द रामी * 
देषी कामी, क्रोधी, लाज्षछी श्रादि नही है | परमात्मतरव 
की दृष्टिसे परमात्मा एक और संख्याकी दृष्टिसे अनेक हैं । 


दुनियाके प्रत्येक व्यक्षिको बिना किसी भेदभावके 
परमास्मा बना देनेका मार्ग प्रशस्त करते हुए चिश्वप्रेम, 
सेवा स्याद्वाद, सदाचार शअहिसा साम्यवाद आदिसे ओत 
प्रोत खुख्लमय संदेश सुनाकर भगवान्‌ मद्टावीरने जो विश्व 
का चिरकल्याण किया है उससे कोई मी समझदार व्यक्ति 
कृतञ्ञ हुए बिना नहीं रह सकता । विश्व कल्याणके लिए 
आज्ञ उनके सिद्धान्तोंके प्रचारकी कितनी आवश्यकता है, 
इसे उनके घर्मके भ्रनुयायीगया शायद अ्रभी नहीं सममझते। 
स्वयं मोहकी अज्ञानमयी निद्वामें प्रसुप्त हैं ! 


गुलामी 


[ करुणा-मय, पौराणिक, स्वण्डकाज्थ० ] 


( ज्ले० स्व० 'भगवत' जैब ) 


-++>#&€ड-- 


सेन्य-संचालक अयोध्यानाथ का, 

जब चला दर्बार्को रथपर चढ़ा । 

चित पुग्वासी हुए निजञ्ञ बकित्तमें, 

था सभीमें एक फोतूहल्न बढ़ा) 
आज क्रिस नृपका अनिष्ट समीप हे, 
पत्तन किस साम्राज्यका अनिवाये है ९ 
जो बुलाहट है हुई दर्बारस, 
है प्रकट यह आज कोई कार्य है !। 

पहुँच सेनापति गए श्रबिलम्ब ही, 

थी सभा बेठी जहाँ श्रीरामकी । 

नम्रताके साथ अभिवादन क्रिया, 

जात आई सामने फिर फामकी ॥॥ 
सोम्य श्राक्नत बक्क थी अ्रवधेशकी, 
था भलकता क्लेश चहरेपर घना ! 
किन्तु हृढ़ता भी प्रकट थी दीखती, 
वेदनाके साथ थी संवेदना ॥ 

राम बे ले--“बन्घु, सीताको अभी, 

छोड़ आओ तुम विपिनके श्रंकमे। 

जगह अब उसको नहीं प्रासादमें, 

दंड॒ है यह, डालना आतंकमें ॥ 
मौन २, हेसनापतिनिस्तब्ध ही, 
श्रवण कर इस बजसे आदेशको ॥ 
व्यथासे मन भर गया उनका तभी, 
सहन पर फरना पड़ा संक्लेशको ॥ 

चाफरी थी, बोल क्या बह बोलते ? 

था गुलामीसे बँघा उनका गला। 


# यह बह दूसरा खश्ड काव्य है, जिसे भगव्त्‌जी अनेकान्त 
के लिये अपने पीछे छोड़ गये हैं । ---सम्पादक 


कभी आजादी गुलामीका रहा, 

किसी भी युगमें नहीं कम फासला ।। 
निबलोंकी बात जान दीजिए, 
शक्तिशाक्षी भी अगर परतंन्न है । 


देह उसकी क्या, नहीं हे ध्येय भी, 
दुसरेके हाथ ही का यंत्र हे ॥ 
क्र $ कः कः 


चमूर्पातनिे रथ लगाया द्वारपर, 

जानकीस बचन यों कहने लगे। 

*उठो, जननी त्तीथ-दशनके लिए, 

भाग्यकी जिससे प्रबल रेखा जगे॥। 
दे दिया आदेश हे रघुनाथने, 
देर करना श्रत तुम्हारा व्यर्थ है । 
चाव था जिन-पन्दनाका जो ' तुम्हें 
यान भेजा नाथने इस अथ हे ॥ 

घिक्‌ ! गुलामी, क्‍या कहें तेरे लिए ९ 

प्रकट है यह शक्तिशाली तू घही। 

धन्य है वह घीर जो तुझसे बचा, 

विजयकी माला गले जिसके पड़ी ॥ 
इसका जीघ्रन न कोई बस्तु हे, 
ज्ञो इशारोंपर दमेशा नाचता ! 
झूठ-सलच करना सभी पड़ता उसे, 
खो चुका जो गांठसे स्वाधीनता ॥ 

अवधकी रानी उटीं श्रद्धा भरी, 

“चलो” कद्रकर बेठ बे रथमें गई। 

चमूपतिका कंठ तब अवरुद्ध था, 

बूँद दो अब लोधचनोंमें आगई ॥ 
देख सीताने कष्ा--क्या बात है ९ 
दषे-बेलामें प्रकट यह शोक क्‍यों ? 
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दुखित-सा मन क्यों तुम्हारा दीखता, 
श्याम मुख है, है नहीं आलोक क्‍यों ? 
सेन्य-नायक सेभलकर कहने लगे- 
कुछ नहीं, माता न चिता तुम करो | 
देव-दशनका महत्‌ सौभाग्य ले, 
मानवी-तनको महत्तासे भरो ॥ 
ओर रथ उनने बढाया वेगसे, 
दोड़ने घोड़े लगे रथको लिए । 
नहीं सीता पूछ कुछ आगे सकी, 
चुप रही वह, खिन्न अपना मन किए ॥। 
अपशकुन हैं आज यह क्‍यों हो रहे, 
क्यों अशुभसा आज दिखलाता मुझे! 
फड़कती दे आँख यह दुख-दायिनी, 
दीखता है कष्ट कुछ आता मुझे ॥ 
रामरानी सोचती यह जा री 
ओर रथ है उड़ रहा गति बायुकी | 
सोचते हम विश्व-बासी हैं यथा, 
डघर घटती आयु पल-पल आयुकी | 
घूल्नके गुब्बार पीछे उड़ २हे, 
बेगसे है यान श्रागे बढ़ रहा। 
छूटते सब जा रहे वन-प्राम हैं, 
सारथी है जा रहा मनमे दहा।॥। 
सोचती फिर अब धि-पतिकी का मनी , 
देव-दशनस सभी होगा भला। 
व्यर्थ चिंता इस लिए मे क्‍यों करूँ 
मानना है जब कि विधिफा फैसला ॥| 
डैः मैप क्र र्क्ः 
सभी तीर्थोक्री कराकर बन्दना, 
रथ घुमाया फिर चमूपतिने कहाँ ? 
उस भयंकर घोर अटवोीमें सखे ! 
मृत्युका साम्राज्य पूरा था जहां ॥ 
बाघ, चीते, सिंह, भालू, भेड़िए, 
सप, बिच्छू आदिसे वह थी भरी । 
बृक्त थे इतने सघन उसमें खड़े, 
दिवसमें भी थी प्रविष्ट विभावरी ॥| 
सब तरफ थिंघाड़ता गज-मुंड था, 


[बे 5 





बाघ थे ऊँची दहाड़ें मारते। 
इधर भात्द भेड़िण थे धृमते 
सप॑ अजगर थे उबर फंकारते ॥ 

हिसकोंके रूय फिरती मृत्यु थी 

कॉप उठता देख कर बलवान भी । 

रोक करके यान सेनानी बहाँ, 

ज्षगे रोने थेन जो रोए कभी ॥ 
चकित हो सीता लगी तब पूछने. 
रो रहे हो क्यों, कहो ए बीरबर । 
किस लिए हो रुक गए बोलो जरा. 
यहाँ ठहरो मत, चलो अपने नगर ।॥ 

यह जगह इतनी अशो भन है, जहॉाँ--- 

एक च्णकों भी ठहरना काल है । 

शीघ्र द्वी श्रागे बढ़ाओं यानको, 

हो। रहा मेरा यहाँ बहाल है ॥ 
चमूपति रोते हुए कहने लगे, 
रुद्ध-स्वरमें कपट-मय अपनी व्यथः | 
माँ ! क्षमा मुझको करो मे दास हैँ 
दीन हैँ, असमथ हैं, मे सबथा ॥ 

दीन ही रोते सदा आए यहाँ, 

रो रहा हैँ आज में भी दीन हो । 

दीनका अस्तित्व क्‍या संसारमें ९ 

है वही जीवन कि जो स्वाधीन हो ॥॥ 
में गुलामीमें बँथा हूँ, भ्र॒त्य हें, 
सबल होकर भी न कुछ कर पा रहा । 
देखना बह दृश्य मुझको पड़ रहा, 
दे रहा जो कष्ट प्राणों को महा || 

चुप रहदी अवधेश्बरी बोली नहीं, 

सोचती मनमे यही अपने रही | 

है अमंगलकी घटा सिर पर खड़ी, 

सोचती थी सामने हे अब वही ।॥। , 
कहा--“रोओ मत, कह्दो जो बात हो , 
सिफ़ रोनेस चला है काम कब्र ? 
भाग्य-निणय टल नहीं सकता कभी, 
भोगना ही वह पड़ेगा पुत्र ! सब ॥ 

चमूपति कहने लगे श्राक्रान्त हो-- 


किरण ६-१०] 
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दास है क्या बस्तु स्त्रामाके लिए । 
. पूछती हो, रो रहद्दा हूँ किस लिए ९ 
रहा हूँ में गुलामीक लिए ॥ 

आज यदि स्वाधीन होता तो अ्रद्दो, 

पाप यह होता न मरे द्वाथस | 

नारकीपनका घृणित मिलता नहीं, 

ममे-बधी हुक्म ये रघुनाथस || 
माँ ! मुझे आदेश है, अवधेशका, 
प्रकट करते काँपती मेरी गिरा। 
क्या कहूँ ? कुछ समभमें आता नहीं, 
आज ऐसी उलभनोंमें हूँ घिरा ॥ 

दुखित बैदेही लगी तब पूछने, 

कॉपता स्वर ओर थे आँसू बहे । 

क्‍या कहा है ? नाथने उसको कहो, 

कलश क्यों तुम व्यर्थ ही हो पारहे ९ 
तब विवश होकर यही कहना पड़ा, 
माँ! तुम्हारा त्याग है प्रभुने किया । 
घोर बनमें छोड़ आनेके लिए, 
है मुझ आदेश राघवने दिया।॥ 

उठी रथस जनकनृपकी नंदिनी, 

प्राणपतिके बचन पड़ते कानमें । 

कष्ट सहसा बह उसे अनुभव हुआ, 

था न जो अनुमानके भी ज्ञानमे ।। 
उतर कर रथस चली सीता जभी, 
सेन्‍्यपतिका हृदय सा फटने लगा । 
टीक बच्चोंकी तरह बह रो पढ़े, 
विपिन कोलाइल रुदन ध्वनिसे जग।। 

भयाकुल-सीता धरा पर जा पड़ी, 

आखुओंसे बच्च भींगे थे सभी । 

भूमि पर बैठी लगी अवधेश्वरी, 

बीरसेनापति दुखित बोले तभी ॥। 
हाय ! यह क्या देखता हूँ आज मे, 
फूट जाती श्रॉख क्‍यों मेरी नहीं ९ 
मूखंता थी जो श्रयोध्यामें रहा, 
भाग जाता में विदेशोंको कहीं ॥ 

कृय यद्द होता न मेरे द्वाथसे, 


हूँ दयास शुन्य बेशक नारकी। 
अधम मुरूसा फोन है संसारमें ? 
कौन मुकसे अधिक द्वोगा पातकी ९ 

कुसुम-सा तन, कहाँ बनकी भीसता, 

दीखती है प्रकट अकुशल प्राण॒की । 

कहाँ यह निजेन विपिनकी भूमि हे, 

कहाँ महलों की निवासिन जानकी ॥। 
मात्र स्थामीके इशरे पर खड़ा, 
ले रहा हैं मोल यद्द घातक-उयथा। 
कर रहा हैं बह अनर्थ महान मे, 
हृदयके प्रतिकूल हे जो सब॒था ॥ 

आंत्मा-तक हाय बिक जाती जहा, 

विश्वके सारे वहाँ दुख क्लेश हैं । 

स्राभिमानी मन वहीं पर नष्ट है, 

जहॉस यह दासता प्रारम्भ है ॥ 
वह मृतकके तुल्य है, परतंत्र जो, 
यदि कहें जीवित उस तो दम्भ दे । 
माँ ! क्षमाडी भीख दे करदो विदा, 
बाट होंगे देखते रघुकुल-तिलक ॥ 

कुछ सेंदेशा भेजन्त्न हो तो कहो, 

में उस पहुँचा सकूंगा नाथ तक। 

रो पड़ी मिथ. शकी तब लाडली, 

उच्च-स्वर था, घोर करुणासे भरा ॥ 
गूँज तब कान्तारकी सीमा गई, 
कॉपने-सी लग गई जैसे घरा। 
रो उठा वह भीस बन भी दीन हो, 
पत्थरोंका भो हृदय फटने लगा ॥| 

बृक्ष भी चीत्कार-सा करने लगे, 

रुक गई बहती हुई भी विपथगा। 

बाघ, भालू, सप, हस्ती, भेडिए, 

सत्र चकित हो लगे उसको देखने || 
सोम्यता उन पर मकलकने थी लगी, 
हों सभी जेस कि मिद्टीके बने। 
मम-वेधो रुरन रघुपति-नारिका, 
गगनको छूने लगा निमुक्त हो ॥ 

सभी नभचर विकल हो आकाशसे, 
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पास आए शोकसे संयुक्त हो। 
बहुत रोका था रुदन दृढ़ चित्त हो, 
अमह हो वह किन्तु सन्मुख झागया ॥ 
पूछते ही चमूपतिके रो पड़ी, 
टूट जैसे बॉघ हो जलका गया। 
देर तक सीता इधर रोती रही, 
उधर सनापति वहाते नीर थे।॥ 
किसीको भी तो नहीं अवकाश था, 
दुखित दोनों ही समान अधीर थे। 
कठिनतास कह सकी सीता यही, 
“पुत्र ' कह्ना--प्रभो | यह अरदास है || 
लोकका अपयाद सुन करके मुझे, 
दे दिया जो आपने वनवास हे | 
आज कुछ खोटी प्रकृतिके आदमी, 
घर्मका अपवाद करते हैं विभो ! 
भ्रबण कर उस घमंके अपवादको, 
छोड़ मत तुम धमेको देना प्रभो ! 
स्थाग मेरा कष्टदायी कुछ नहीं, 
क्यों कि में हूँ आपकी पद-सबिका । 
किन्तु तजना धर्मका दुष्कृत्य हे, 
कष्ट-दायक नरक और निमोदका ॥ 
बस यही सन्देश कद्दना जा वहाँ, 
नाथ ! सीतान कहां है आपको । 
यश निरन्तर आपका बढ़ता रहे, 
धर्म पल-भरको न विम्मृत कर सको ॥ 
वीर सेनानी दुखित रोता हुआ, 
पैर छूकर पुनः रथमें जा घढ़ा। 
रह गई सीता अकेली ही बहाँ, 
यान खाली अबघके पथपर बढ़ा ॥ 
रँः हैँ दर कै 
चमूपतिको देख कर आता हुआ, 
रामका होने लगा मन-व्यग्रसा। 


लोचनोंमें नीर आनेको हुआ, 

कटठकी दयनीय दिखलाई दशा ॥ 
दूरस ही पूछने बह यह लगे, 
'छोड आए हो कहो सीता कहाँ ? 
कुछ कहे हैं शब्द क्या मरे लिए, 
ठहरनेकी क्या व्यवस्था है वहाँ ? 

मौन सनापति रहे कुछ देर तो, 

फिर छुना सन्देश सब उनने दिया | 

राम श्रॉसू पोंछते सनते रहे, 

पाठ इसस क्या कहें कितना लिया ? 
अवध ति जब शोकमें मंत्रस्त थे, 
चमूपति कहने लगे अपनी कथा । 
हे प्रभो ! मुकको विदाकी भीख दो, 
खलग हा जग जाल मुझका सवथा ॥ 

कर चुका में काये अंतिम आपका, 

अब मुझ स्वातंत्रयका सुख चा हए । 

है मुझ करना प्रयत्न श्रवश्य ही, 

इस दुखद घातक गुलामी के लिए ॥ 


हैः रे हैः रे 


दासताकी श्रूखलाकों तोड़ कर, 

चमूर्पति दोड़े तपोबनके लिए । 

तनिकस सनन्‍्तुष्ट वह होते न थे, 

पूर्ण आजादी उन्हें थी चाहिए ॥ 
रास बोले-'बन्धु | मुकको छ डू कर, 
कहाँ जाते हो बताओ तो जरा ? 
चमूपति बोले नहीं, आगे बढ़े, 
उसी पथपर जो कि था आशा भरा || 

जहाँ राघवको त्रिकलता थी मिली, 

प्राण प्यारीके विपिन परित्यागसे । 

वहाँ पाया बाँछनीय प्रकाश था, 

चमूपतिने उस बिरहकी आगस ॥ 


सुख ओर दुख 


( लख+#- श्रा जमनालाल जेन, विश,र4 ) 


+- नऔ-+-+ 


कविवर भूधरदासजीका यद्द कहना --''जो संसार विष 
सुख होता तीर्थंकर क्यो प्यागे। काहे को शिवसाधन करते 
संयम मों अलुराग ।” पएकाएक हृदयमें उथल-पुथल, 
आश्चर्य एवं आशका उत्पन्न कर देता है कि क्‍या वास्तव 
में इस संसारमे सुख हैं ही नही, दुख ही दुख है ! उस 
समय और भी अधिक कौतूदलका श्रनुभव होता है, जिस 
समय वे अपनी पंक्तिम तीर्थकरोंका भी समावेश कर देते 
हैं। तीर्थंकर जैन धर्मानुसार ऐसे वैसे सामान्य मनुष्य नहीं 
होते, वे जन्म हीसे किलीको अ्रपना सिर भी नही कुकाते- 
उनकी योग्यता, महानता और आदर्शाके प्रतिकृल जो ठहरती 
है यद बात | जब इतने ब्रढे ऐश्वर्यंत्रान , मह्िमावान्‌ और 
और तो श्रौर इन्द्रों द्वारा पूजनीय तीथंकरोंकी ही, यह 
दशा हस ससारमे हे, तब फिर हमसे सामान्य प्राणियोंक्ी 
दालतका तो पूछना ही कया है ! 


क्ञो इंश्वर, परत्लोक, धर्म कम, आदि कुछ भी नहीं 
मानते, जिनकी संज्ञा इसके विपरीत घारणा वालोने 
* नास्तिक” रख छोड़ी है, उनका कद्दना है कि जो कुछ हैं, 
यहींपर है--सुख भी और दुग्य भी । परन्तु जब हम 
देखते हैं तथा प्रत्येक प्राणीके हृदयस्थ विचारोकी थाह लेते 
लेते हैं, तब यही ज्ञात होता है और जिसे प्रत्येक प्राणी 
समझता है कि ससारमें भटकनेवाल! तुच्छसे तच्छ जीव भी 
सुखकी महत्वाकांज्ञाप्रोंको लिये चारों श्रोर सुखशांतकी 
खोजमे फिरता रइता है । कोईं भी प्राणी क्षणमान्रके लिये 
तो भपने प्रिय निरीद प्राणोको दुखकी घचकती हुईं ज्वाना 
में सहये समर्पित करना नही चाहता | वह अपना ८त भान 
दशापर, फिर वह चाहे जैसी ही दूसरोंही दृष्टिमे क्यों न 
हो, कभी भी संतुष्ट नरीं रहता--निरन्तर यही सोचना 
रहता और भावी सुखकी झाशा ओर अभिलाबाधहोंकी 
कश्पना कर, उनकी पूर्तिकी चिन्तासे सतत ब्याकुल़ रह 
सर्देव अपने अन्तरको दग्ध करता रहता है कि इससे ब्या- 
पक एवं अ्मिट सुख-शांति किस प्रकार प्राप्त हो । दूसरे, 


इम निरन्तर प्रस्यक्ष अनुभव करते ही रहते हैं कि जिस 
प्रकार एक घनसम्पन्न व्यक्ति भो अपनी दयनीय दशापर 
झाकुल ब्याकुल और चिंतित रहता है, उसी प्रकार एक 
निधन भी अपनी असमर्थता निम्सहायता और निधनताको 
कोसता रहता और उस घनिकक बैंभव और ऐश्वर्यको 
निरखकर ईर्षासे मस्मसात होता रहता है। एक ओर कोई 
निःसत न होनेस दुख्खी रहता है, कोई कुसतान होनेसे 
चितित्‌ रहता है ठो कोई होकर मर जानेसे दुखी रहता है। 
एक महाशय अपनेको, श्रत्रिवाहित जीवन व्यर्त तन करनेके 
कारण जहां हतभाग्य और दुर्भाग्यशाक्नी समभते हैं. घहीं 
दूरी ओर उन्हींके पढ़ोसमे देखनेको मिल्नता है कि पति 
पनी आपसमे ' जूती-पत्रम” कर रहे हैं । इसी लिए एक 
क्विने जगतकी चिचित्रताका सूृक्तम निरीक्षण करके कष्ा ह- 

दास बिना निधन दुखी, तृध्णावश धनवान | 

कहूँ न सुख संध्तारमे, सब जग देख्यो छान ॥ 

+पार्श्पुराण, भूधरदास 

तब यह कहना कि सुख और दुख दोनों भी यहींगर 
हैं भर तब कुछ हसी जीवनके लिए है नास्तिवॉका कहाँ 
तक उचित और उपयुक्त स्वीकार किया ज्ञा सकता है. जय 
कि लोग पाप, हिंसा, अ्रत्याचा/ और प/खणडस भयभीत 
डोकर, कुछ पुण्य कार्य कर अपने भावी जीवनकी २उ्रत्व 
कल्याणा कामना करते हुए प,ए जाते हैं । 


मान भी लें कि यह उनकी सूर्वंता है अज्ञानता है 
और हैं श्रास्तिकताके नाभपर ढोंग; तब भी प्रश्न हन 
नास्तियंके सिरपर भूत बनकर सवार ही रहता है कि 
महाशयज्ञी, यदि यदह्दी जीवन सब कुछ ह ता--हइ पके झागे 
कुछ भी न होता तो संसारमें विधि विधानों निश्रमोर- 
नियर्मो, राजकीय नियर्मो, धार्मिक अनुष्ठानों चौर स्रामा 
जिक प्रथाओंकी आवश्यकता ही क्यों होती ? ज्ञोग मग- 
माने कार्य करते, हमारी बढ़न-बेटियोपर खुल्ले रूपसे *म- 
यताके साथ बल्लातकार करते और शक दूमरेड़ों रृष्ट पहुंचा 
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कर अपने स्वार्थ-साधनमें लिप्त रह खाते-पीते और मौज 
डड़ाते | ध्त्य तो यद्द है कि ऐसा यदि होता तो यह ससार, 
संस।र न रहकर नरक रह जाता, जहां बेचारी संस्कृति, 
सभ्यता धर्म तथा जीवनकी गंघ भी नहीं श्राने पाती और 
असम्भव नहीं जो यहां शुन्‍्य रहता । और, यदि लोग 
अपने कल्यायाके लिए, शुभ #र्योके करनेमें तत्पर दिख हे 
पड़ते हैं सो क्या उनकी कल्य;ण कामना, उनकी रस्थुके 
उपरांत झतिकाके ढेरके जिए है? कष्ट नहीं सकते, इन 
प्रश्नोका उत्तर, हमारे नास्तिकता दम भरने वाले दं भी ओर 
अइंकारी सज़न, किन शब्दोंमे दंगे ! परन्तु इतना तो 
निर्तिवाद सुस्पष्ट है कि डस सिद्धान्तके अनुयायियमिस 
ए% भी सज्जन ऐसा न होगा जो अपनेको, अपनी स्थिति 
हो, अ्रथवा, उसे उसकी मांगके अनुसार समस्त सुखंघाधन 
प्रदान कर दिए जाएँ, तो भी, वास्तविक या स्थायी सुखका 
पूर्णा अधिकारी सिद्ध कर सकेगा । 

हो सकता है, वे यह दल्नीक्ष उपस्थित करके अ्रपनेकी 
विजयी घोषित करना चाहें कि प्राणी केवल काय करनेके 
लिए ही उत्पन्न हुआ है; वह इसकी परवाह या श्रमिलाषा 
इसकिए नहीं कर सकता अथवा उसे अ्रधिकार ही नहीं 
है कि उह सोचे कि में सुखी होऊँ या चैनकी बंशी बजाऊँ ! 
लेकिन वास्तवमे यह दत्नील सवा सोलह श्राने लचर है । 
ऐसा कौन है जो भव्य प्रासादोर्मे नरम-नरम कोससू गज्ञीचो 
पर गद्दियोंपर बैठे बैठे अपने भ्वल्योंपर हुकुम चल्लानेके स्थान 
पर ज्येष्ठकी भरदोपह्दरीम हाथमें कुल्हाडी लेकर जगल 
में इंघन काटमेको जानेके लिए उद्यत हो ! यह बिलकुक्ष 
असस्भव है । यदि प्राणी परिश्रम करना ही उपयुक्त 
समझता होता तो क्यों यह देखनेमें आ्राता है कि कई 
व्यक्ति कार्योसि, जिन्हें वे मूल्य या पारिश्रमक लेकर भी 
करते हैं, जी चुराते हुए पाए जाते हैं | श्रीर, यदि परिश्रम 
'करनेमे मनुष्यको आनन्द आता अथवा वह यदि उसकी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति दोती तो क्यों ग्राज अआलपियों, अकममण्यों 
झऔर ऐयाशियोंके विरुद्ध पोधेके पाथे दृश्गोचर होते हैं एवं 
क्यों परिश्रमकी प्रशंसापर प्रशंसा सुननेमें ग्राती है ? जो 
कार्य, स्वभावतः प्रत्येक मानवके हृदयसे निरन्‍्तर होते ही 
रहता है उसके विषयमें न तो कहीं प्रशंशा ह! सुनी गई 
और न निंदा दी करते किसीको देखा है | परिश्रमका नाम 


सुनकर ही ल्ोगोंढे आगे अनिष्ट आशंकाका पुघलता चित्र 
उपस्थित हो जाता है और जिनके वशीभूत द्वोबर वे कार्य 
करते हैं, एक तो उनपर कुदते रहते हैं और दूसरे जी लगा 
कर कार्य भी नहीं करते। श्रत. यह निर्विवदरूपेण सिद्ध 
हो जाता है कि प्रत्येक प्राणी, फिर बह छोटा हो या बडा, 
सुखका ही श्रभिल्ञाषी है--- 
जे त्रिभुवनमें जीव अनंत । सुख चाहें दुख हें भयबंत ॥ 
इतना कह चुकनेक उपरांत भी, विचार करनेके |लए-- 
विवेचना करनेके ज्षिए--हम रे सम्मुख कतिफ्य प्रश्न रह 
ही जाते है कि सुख आख्र है क्या ! वह है तो भी कहां 
ओर वह प्राप्त कैसे किया जा सकता है ? अतः सस्तिप्त 
रूपेण हनपर भी विचार कर लेना श्रनुचित न होगा । 
सुख-सुख तो सारा संसार चिल्लाता ई--दाश निकोंने 
भी चिज्लासा, विचारकोने भी और घार्मिकनि भी । परन्तु 
हम देखते हैं कि आज भी ये दो श्रक्षर मनुष्योंक किए 
विकट समस्या बने हुए हैं। एक निधन कद्देता है कि यदि 
मेरे पास इतना धन होता तो में यों करता, स्यों करता और 
न जाने क्‍या करता तथा सुखी रहता । परन्तु उसीके पीछे 
एक घनिक चिल्ला रहा है "हाय ! हाथ !” न उसे खानेकी 
सुघ है न पीनेझी, न सो पाता है न जाग ही सकता है-- 
यह उससे भी अधिक चिन्तित और अ्राकुज्ष-ब्याकुत्ष 
दिखाई देत। है , यह दुविथा सुखान्वे्ध के लिए एक विचि- 
त्रता उपस्थित कर देती है कि श्रंतमें सुख कहा किसे जाय 
और उसका उपयुक्त डपभोक्ता कौन हो सकता है ? ज्यों २ 
वह श्र.गे कदम बढ़ाता है दुख दावानल्की प्रचणडता ही 
डसे दृष्टिगत होती है। ज्यों २ वह इस समस्याकों सुलम,ने 
के लिये प्रवृत्त होने जाता है, पयों २ उसका जाक् <ल्ञमते 
ही जाता है परन्तु सुखका खोज़ी यथर्थमें यदि कोई 
है और कुछ सदसद्‌ विवेक बुद्धि रखता है तो उसे, 
ससारसे दूर हट कर. विचार करनेके पश्चात्‌ इसी निष्कष 
पर पहुँचना होगा कि 'संसारमें जितनी भी दृश्यमान 
वस्तुएँ हैं, सब ही दुखका कारण हैं; क्‍यों कि, जैसा वह 
देख चुका होता हैं, जो वस्तु एकके लिए हितावह अथवा 
सुखकर है, जिसे स्थायी नहीं कद सकसे, वही दूसरेके लिए 
उसी समय हानिकारक एवं दुखः द भी है; हस लिए यह 
दुरंगी वस्तुएं, जिनके समूहका नाम दी यह इश्यमान्‌ संसार 
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है कभी भी स्थयोी सुख्तप्रद नहीं हो सकतीं ।” झतएव 
यह निश्चित रूपेण स्पष्टतासे कहा जासकता है कि स्थायी 
सुख उस भावना या आनन्दका नाम है जिसमें इच्छा, 
अभिल्ष.घा, मोह, राग भौर द्वेषका पूर्णतया अभाव दो। 
सश्चा सुख निर,कुलत मय है । 

उपयुक्त पक्तियोंमि, यह तो हम स्पष्ट रूपसे निरख ही 
चुके कि निराकुलता ही सुख है। अब प्रश्न यह रद्द जाता 
हे कि वद है कहां ? समारमे तो सुख हे नहीं, श्रतः वह 
कहीं तो भी इसके परे ही होना चाहिए, यह जाननेकी 
जिज्ञासा सहज ही उद्भूत हो उठती है । 

एक विद्वानका अभिमत हैं कि--“सुख मनसे सम्बन्ध 
रखता हैं, श्रायोजन या आ्राडम्बरसे नड़ीं।” जहां श्रायोजन 
ओर आइडम्बर, इच्छा और भ्रभिज्ञाधा राग और द्वेष, 
बड़प्पन और अभिमान, कोध और साय" लोस और मोह 
का साम्राज्य छाया हुआ होगा, वहां सुखकी आह्वृदकारी 
पताका, जो शांति श्रोर निराकुलनाके पुनीत साम्राक्यकी 
प्रतीक है, नहीं फहरा सकती । जब तक मन भर हृदय 
विद्ारशून्य नहीं हो जाते, "तेरा-मेरा' के चरपरे विचार 
चूर-चूर नहीं हो जाते, तबतक सुखका अनुभव केसा ? 
सुख्ब तो वहां है, जहाँ भराकुज्ञता नहीं, निराकुल्ता है । 
जहाँ निराकुक्षता है, वही शांति, संतोष और अ'नंदकी 
स्थिति है । हम तनिक क्षणके लिए भी गाइस्थिक रंकरटोसे 
हटकर यदि एकान्तमे जा, निर्तिकार और निराकुज्ष हो, 
शभ्राप्माके स्वरूप और प्रकृतिकी सुंदरताका सहृदयतापूृथक 
निरोक्षण और चिंतन-मनन करें तो ज्ञात होगा कि कितना 
अलौकिक, अभूतपूर्व श्रीर स्वर्गीय सुखका हमें अनुभव 
होता है । 

यह तो एक क्षणिक समय मात्रकी बात हुईं। परन्तु 
सदा द्वी पेसी श्रवस्थ। तो संसागमें रहकर डपक्तब्ध नहीं 
हो सकती, बिना थिता और ग्राकुलताके काम ही नहीं जो 
चछता यहांका | इसीलिए एक सूच्मदर्शी साथक कबिने 
डस सुखके स्थलका संकेत अपने शब्होंमें यों किया है-- 
“आकुक्षता शिवमादि न तातें, शिवसण लाग्यौ कहिये ।” 

यदि हम्ध अयने झापको--शभ्रात्माको--शिव( मुक्ति ) 
की और आकृष्ट करंगे, आध्म-ध्यानर्मे तह्लीन होंगे और 
निरन्तर अआत्मस्वरूपके चित्तनर्मे ही मन रहेंगे तो उस 


हालतमें न खाना सूमेगा न पीना न पट्टनना सूझेगा न 
झोढ़ना, रातका अनुभव होगा न दिनका; वह अवस्था ही 
एक विचित्र दशा होती है । उसमे एक बार जो तश्जीन हो 
जाता है, यदि उसके शरीरपरस भयानक विषधघर भी गुजर 
जाये, उसके शरीरको जंगलके म्रगगण पत्थरकी दीवाज् 
समझ कर  खाज खुजलाते हुए खिपक जाम तो 
उस अआरस्मध्यानो महाक्रावों तनिक भी भय तो क्‍या, 
आामास भी नहीं होता कि इतनो देरमें सुझूपर क्या कया 
बीतो है। उसे अपने ध्यानानन्दर्मे यह भाव ही नहीं होता 
कि मैं कहां हूँ, मेरा शरीर कैसा है ! इस ध्यान ही ध्यानसे 
एक समय वह आता है जब उसके हृदयके प्तारे विकार, 
सारा मनोमालिन्य, मोह ममता, ग्यानासनकी घघकती 
ज्यात्यामें भसस्‍्मीभूत होजाते हैं भौर हृदयमें “वसुथैव 
कुटुग्वकम्‌ का तेजोमय अ्रखण्ड प्रकाश विश्वप्रांगशापर 
प्रकाशित एवं झाग्वोकित हो उठता है । एक हिंदी कविके 
कथनानुसार उस - यह दशा होजाती हैं--- 
“अरि-मित्र, महल-मसान, कंचन-कांच, निरदन थुतिकरन। 
झ्रघोवतारन, . भ्रसि-प्रहारनमें सदा समता घरन ॥ 
उपरांत इसके, एक समय वह शभाता है जब उसके 
समस्त श्रज्ञान मेघ, निरंतर समता-सुधाझ्ा पान करते २, 
एक दम नष्ट हो जाते हैं और ज्ञान सूर्यक्रा देंदीप्यमान 
झ्राज्तोक, भ्रनन्त ल्लोकमें व्याप्त हो उठता है। इसे संपूर्ण 
ज्ञानदशा कहते हैं, जिसे जैन धर्ममें 'केवलज्ञान! कहा 
गया है। इस सुदशापर एहुँचनेके पश्चात, जिस अश्नतपूर्व 
सुखका अनुभव उसे होता है, वह लेखनी और बाणीके 
घेरेसे ग्रावद्ध नहीं। इस सम्बन्धर्मे मनस्तुष्टि मात्रके लिए, 
केवल इतना ही कथन पर्याप्त होगा कि जहा इमारा ज्ञान 
इंड्रियोंके बशीभूत होकर सीमित द्वव्य, क्षेत्र, काल और 
भावकों लिए हुए है, हम जितना कुछ मनन, चिंतन, 
अवलोकन विश्लेषण इन इंद्वियों द्वारा देख, सन, सू घ, 
चख और स्पर्श करके कर सकते हैं, उससे भी कम उसे 
समम सकते हैं श्रर्थात विश्वके सम्मुख डसे संपूर्ण सत्य 
रूपसे उपस्थित भी नहीं कर सकते-प्रस्येक विषय यू गेका 
गुढ होकर रह जाता है | वहां, डन ज्ञानियों-केबल झञानियों 
को समस्त इंद्रियां--सुख और ज्ञान-प्राप्तिके समह्त बाह्य 
साधन--मत्यु मुख्में पहुंच जाती हैं--निष्किय हो जानी 
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, हैं, एवं स्वयं आत्मा ही सपूर्ण इन्द्रियोंद्ा कार्य करने 
छगती है । हमारा ज्ञान परावलग्बी हैं -- यदि हम एक नी 
इन्द्रियसे पगु हों तो उसके विषयका रसास्वादन स्वममे भी 
सम्भव नहीं, परन्तु आत्माको इन बाह्ा श्रायोजनोंकी 
किंचित्‌ भी झा «श्यकता नहीं होती --वह संखारकी खारी 
प्रद्ृत्तियों, सारे परिवतंनोंकों हस्ताप्॒ज््‌कवत जानती है । 
कभी कभी हमें किसी बातका श्रथवरा श्रनुभवका ऐसा 
अ्मीय आानंग होता है कि तनके रोम रोस पुलकित हो 
उठते हैं | जहां जरा-सी बातमे ह्वी 8तना अलौकिक आनंदा- 
नुभव होता है, वहां जगतके सपूर्या व्यापारोंका एक 
साथ प्नुभव करने वाले महात्माकों किस कोटि 
का आनंद होता होगा--वर्णनातीत है । संक्षेपतः उसे 
'झनन्‍्त सुख'-अखगड सुख कहकर मनस्तुष्टि कर सकते हैं ! 
प्रस्युत इसके, दुख तो दुख ही है । सारा ससार ही 
उसकी घू-धघू करती ज्वाल्ाप संतप्त हो रहा है । परन्तु 
दुख भी सुख दी है--दुखको सुखका पर्यायवाची शब्द ही 
समभूना चाहिए क्यों ? स्वाभाविकत: प्रश्न प्रस्तुत होता है ! 
मनुष्य जब श्रति श्रमह्म दुखके भारसे दब जाता है, 
तब ही डसे क्रानित सूकती है--वह अपने हितका मार्ग 
खोजनेके लिए व्यग्र हो उठता है । जब तक वह आरामसे 
खाता, पीता और मौज उड़ाता है, यह सोचनेकी परवाह 
भी नहीं करता कि मेरा द्वित किसमें कहां श्रीर क्‍यों है ? 
णेरा कर्तव्य क्‍या है ? सें इस समय किस पथका पथिक 
हूँ ? क्‍या मेरे कार्य-व्यापार उचित हैं, हेय नहीं ? संसार 
इस समय किस परिस्थितिका अनुभव कर रहा है ? एक 
नौकरको हम जब तक उसके जोवन-निर्वाहके लिए पर्याप्त 
पारिश्रमिक देते रहेंगे, तव तक उसके हृदयमें अनिष्टकी, 
संदेहकी या विनाशकी कल्पना भी प्रसूत नहीं हो सकती, 
वह अपन। कार्य पूर्वबत, पुर्ण जिम्मेदारी और हंमानदारीके 
साथ किए चला चलेगा। परन्तु जहां उसकी झावश्यकताएं 
बढ़ीं और व्ययक्ना परिमाण वृद्धिगत हुआ तथा हाथर्मे 
दृब्य न रहा तो वह निस्पंकोच होकर, उसी मागंपर 
आारूद होगा जिसे सभ्य भाषामें 'चोरी' कहते हैं । यही 
हालत प्रत्येक मनुष्यकी होती है-- उसे खिखानेकी आव- 
श्यकता नहीं होती । 
अतृप्ति अथवा असंतोष द्वी एक ऐसी अल किके 


शक्ति है जो उत्थान और पतन-जैसी जिसकी संगति दहो--- 
की ओरोर, प्रत्येक प्राणीको प्रवृत्त करती है | असंतोषले एक 
दुख होत! है जिससे कुपित होकर बह, सुख-प्तंतोष दू'ढता 
है, शोर यह सब उस प्रचाड़ और बलवती प्रेरणासे होता 
है, जिसके मूलमें स्पर्धा समाहित रहती है, भौर बह उस 
के साथ की जाती है जिसके निकट सुस्व-संतोष अधिक 
मात्रामे रहता है । इस दृष्टिसे कह सकते हैं कि जिस प्रकार 
निराशार्मे आशा, रश्मिमें प्रकाश, विज्ञासमें काम, घनमें 
विद्युत और वेदनामें अश्र भ्रभिज्न भावसे सन्निहित रहते हैं, 
उसी प्रकार ठुखर्म भी सुख विद्यमान रहता है । यदि हमें 
दुख, अतृप्ति और असंतोषका अनुभव न हो, तो यद्द स्वप्त 
में भी विच्वार करना कि सुखकी ओर अग्मसर होना है, 
नि दंभम,श्र होगा। 
किंतु एक बात ध्यानमें रखना श्राव्श्यफक है | यदि 
हमा! दुख श्रीर असंतोष उशासीनता-निराशामें परिणत 
होजाए हम ऊफिंकर्तंव्यविमृद बन जाएं तो समझ लीजिए 
निश्चय ही हमारे भाग्यका सुख-सिंदूर पुंछ रहा है। भ्रसं- 
तोष भ्रथवा श्रतृप्ति हो तो हमें पुण्वकी श्रोर अग्रसर होने 
का सबक सीखनेको मिलता है । वह तो हमारे भाग्य- 
परिवतंनके लिए समय प्राप्त करनेकी एक चेतावनी है, 
घण्टी है; यद्दि हम उप्की श्रावाज सुनकर सनयपर जाग 
गए और अपने कतंब्यपर डट गए तो दुनियाकी ऐसी 
कोहे श क्त नहीं जो हमारे वीचमें रोडा श्रटका सके, परन्तु 
चाहिए उसके लिए साहस, घीहता, श्रौर पुरुषा्थ । और 
यदे नही जागे, अ्रपने उस अमूल्य क्षणकों ||गणय समझ 
यों ही 'काग उडाबन मणि' के समान खो दिया, तो कर्म 
महारिपुश्रोंकी जोरदार फटकार और जीवन-पुष्ठों पर बेतोकी 
ल्ताड़ एवं पाप-पुण्यमबा जंज्ञीरें तेयार ही हैं-इस 
समय भासंधारकी कोई शक्ति छुड़ानेमें समर्थ नहीं होसऋूती। 
अंतमें पाठकोंका ध्यान, विशेषरूपस कविवर पं० 
दौक्ञतरामजीके निम्न पद्मांशोपर आकृष्ट कर, उसे गंसीरता- 
पूर्वक मनन और अ्रध्ययन करनेके लिए : दूत कर, इस 
आशा और इच्छाके साथ कि विद्वान क्षोग प्रस्तु 4 विषयपर 
सुंदरसे सुंदर विचारोंको प्रकट करंगे, नियंध समाप्त करता हूँ । 
“आतमको हित है सुख, पो सुख, आकुलता बिन कहिए।? 
पुण्य पाप-फल माहि इरख बिजल्लखो मत भाई !” 


बीरके वेज्ञानिक विचार 


( लेखक--7० घन्यकुमार जे न, एम० ए०, जेन दशनशाख्त्री ) 


जन्नत #987&€:---- 


इसके पहिले कि हम, इस विषयपर कुछ भी लिखने 
के लिये लेखनी चलावें उस परिस्थि तका दिग्दशन कराना 
अनु चित नहीं सभझकते जिसका कि स्लामना भगवान वीरकों 
नहीं व्यक्ति वी'को करना पढ़ा था । 

जब चे जीवनके कार्यक्षेत्रमें उतरे, उनके सामने एक 
समस्या आन खड़ी हुई । थे चलते २ ऐसे स्थक्पर आा 
खडे हुए जहां उन्हें एक नहीं भ्रनेक मार्ग दृष्टिगोचर होने 
ज्गे। वे इस विदारमें पड़े कि हस रास्ते जाठ़ें भा उन 
रास्तोंसे जाऊं । 

एक मत कट्ठ रहा था कि श्रमर मुक्त होना चाहते हो 
तो हमारी खुशामद करो, 'चापलूसी करो, भक्ति करो, पूजा 
करो, हमारी ही शरणमें श्राओ (मामेक शरण प्रज) हम 
तुम्हारा उद्धार कर देगे, तुम्हे वैकुण्वासी बना देंगे | 

दूसरा मत कष्ट रहा था किलीकी खुशामद चापलूसी 
करनेकी आवश्यकता नहीं, किसीकी शरण-भरणमें जानेकी 
ज़रूरत नहीं | झपनी मुक्तिके लिये दूसरे पर आश्रित होना 
अपनेको निकम्मा एवं आलसी सिद्ध करना है। तुम स्वय 
ही स्वयंके उद्धारके लिये प्रयस्नशील होश्रो, सफलता या 
सुक्ति बद्धहस्त हो तुम्हारा स्वागत करेगी । 

डनके उपदेष्टा या प्रवर्तक भिन्न ब्यक्ति थे । एक बडेस 
छोटा बना, संसारमें अबतारी पुँष कहलाया और अपने 
अलौकिक कृत्प दिखला जनताकों आदेश देने लगा मुझे 
, बढ़ा सानो, मेरी पूजा करो, में तुम्हारा उद्धार कर दू'गा। 
दूसरेका प्रवर्तक हम श्राप सरीखा दो ह्वाथ पैर वाला 
व्यक्ति था उसने अपने स्वरूप ब शक्तिको पहिचाना, झज्ञान 
के पर्देको हटा कतब्य पथपर चल अपनी उस्नति करने 
क्ञगा | उन्नतिके अंतिम शिखरपर पहुँच जनतासे निवेदन 
करने लगा कि तुम भी मुझ सरीखे उन्नत हो सकते हो 
बरातें कि परका आपधर। छोड स्वावलबी बनो और कतंब्य 
कर्म करनेके लिये पिल्ल पढ़ो। 

श्रीवीर दोनों मार्गझशा अवलोकन कर अपना पथ 


निश्चित करनेके लिये विचार करने लगे। उन्होंने विचारा 
बड़े होते हुए छोटा कार्य करना कोई आश्चर्यकी बात नहीं 
है लक्षाबिपति होते हुए सैकढों हजारों रूपये खुटा देना, 
एक सहज काम है, सन भर बोझा उठानेकी सामथ्य॑ ग्खने 
वाक्ते ब्यक्तिके लिये दस सेर बोका उठाना बाय दाथका 
खेल है। इसी प्रकार भगवान होते हुए, अवतार ले कृर्यों 
द्वारा पुस्षोत्तम धन जाना, उससे प्रशशित व पूज्य बनना 
उचित नहीं है। ऐसा झदर्श ब्याध्माको उच्चतत बनानेके 
बजाय पतनोन्मुखी बनायेग। | वह सिफे जनताकों धोखेमें 
डालना कट्ट जायेगा” मानध घीरने हसको हेय समझ, 
तार्किक छुद्धिका भ्रवत्ञम्बन ले दूसरा मार्ग अपनाया । डनन्‍्हों 
ने नारायणासे नर होनेकी अ्रपेत्ा नरसे नारायण बननेको 
ज्यादा हितकारी एवं श्रेयस्कर समझा । स्व सुहृस्योंसे 
अपने ब्यक्तिव्वको ऊँचा उठाया, ध्यान, साधना और तपके 
बलसे अपनी अंतर्ज्ञानज्योतिको जाग्रत किया और इस 
प्रकार स्वयं भगवान बन गये । श्राज इन निम्न क्षिखित 
पंक्तियोमें हम उन्हीं वीरवर चैज्ञानिक धीरक्के विश्वारोपर 
विचार करेंगे । 

भाग्य और पुरुषार्थके बीचमें क्टकने वाल्ती अ्ाप्माके 
किये उन्होंने उपदेश दिया कि कर्तव्य-परायणा बनो 
“ए५५(+४ ॥8 ए0॥'89' को अभ्रपना लक्षत् एवं ध्येय 
बनाओ । भाग्यघादी होना अपनेमें चुजदिली "व कायरता 
पैदा करना है; बह मनुष्य जो भाग्याश्रित हो भ्पनी 
जीवनपात्रा करता है थह नर-कंकालको घारण कर स्वयं 
को पतित एवं निरुग्यमी सिद्ध करता है | श्रपनी मुक्तिके 
लिये पराश्चित होना अपना अस्तिस्व नष्ट करना है। पपने 
ही कृष्य स्वयके उद्धार 'वं पतनके कारया होते हैं अतः 
यह सोचना कि “भगवान हमारा उद्धार कर देगें” झपने 
झापको जिम्मेदारीसे मुक करनेकां झसफल प्रयास कह- 
लायेगा। बबूकके बीज बोकर आम्रफक्ककी झाशा करना 
आश्षप्रवं चना मात्र ही होगा। अतः “पराधीन सपने हु सुख 
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नाहीं” वाल्ले भर्थशों मनमें मनन कर अपने उद्धार करने के 
जिये प्रयत्तनशीज होश्रो सुक्ृत्य करो, कर्तव्यपरायण बनो | 

“परोपदेशे पाण्डिस्यम बाली डक्ति पर भ्रमक् न 
करते हुए के स्तवोड्धार पथके नेता बन यात्राथे चल दिये। 
“चढ़ जा बेट। बांप पै भज्ता करेगा राम” वाले आदेश को 
देय समझ स्त्रयं उस स्थत्त पर पहुँच गये वहां होने वाले 
सुखा देका प्रनुभवन किया इस प्रकार उसमें सफबह्न हो, 
आझादश बन उन्होंने दूसरो हो भी ऐसा बनने की प्रेरणा! की । 
इस प्रहार उन्होंने सिद्ध कर दिया कि वेज्ञानिकका अनुभव 
या आविष्कार केवज्न उसकी ही सम्पत्ति न होकर विश्वकी 
विभूति हुआ करती हे । 

उन्होंने अपना अश्रभुभव दुनियाक्रे सामने रकखा। 
उन्होंने सिखक्ञाया कि विद्वानू बनो, सदभद्विवेकशाल्िनी 
सन्मतिके स्वाम। बनो, किसी भो कार्यक्री करनेके पहिले 
उसमे बुद्धिक्री कप्तोटी पर कस लो, तकंका तेजाब 
डाल उसका खरा खोट,पन परख लो । जो युक्तियुक्त हो 
उसे श्र।नाञ्रों भीर इश्च प्रकार अपना डद्धार करो । 

वे एक ऐसे अनभुत प्रयोगकों सामने ल्ञाये जो अपि- 
नव होते हुए मनोविज्ञान व प्राणिजगतके लिये अति 
स्ताभकारी दिद्ध, हुश्रा , वद प्रयोग या प्रिद्धान्त था भद्ठिपा 
का श्रौ( उसकी श्राधारशिला थी “जियो भौर जीने दो ' 
जिस चीज़को हमने दिया था पैद। नहीं किया उसका अप- 
हरणा करनेझा हमें कोई अधिकार नहीं है । अत: दूसरेको 
पोड़ा नद। देना चाद्िये। यही भब्रद्धिताही परिभाषा थी । 
बीरने इसको भी श्रद्धि वा वताते हुए एक कदम ओऔर बढ़ाया। 
उन्होंने, दूसरेको न पीडते हुए भी अपनी आस्माके बात 
करने, वैकारिक भावोंके विकास करनेको भी ईसा कहा 
और उसके व्याग करनेको अ्दिधा कहा । 

डन्दोंने ' रज्यते स्यज्यमानेन” वाल्ली उक्तिका साक्षात्‌ 
चित्र समोशरण-विभूति प्राप्त कर दिखल्ा दिया। उन्होंने 
कहा कि यदि तुम चाहते दो कि जगतपुज्य हों तो निस्ण्रद्दी 
होओ, वीतरागी बनो, विश्वपे उदासीन रहो, उसे उपेक्षा 
इष्टिसे देखो। विश्व-विभूति तुम्दारे पांत पलोटेगी । 

चिन्रके स्व-रवरूपमें स्थित होते हुए भी उसके वर्णन 
करनेके या देखनेके कईं पहलू, कई दृष्टियाँ हुआ करती हैं। 
डल दृष्टिकोणोंमेंसे किसी पकको पकड़ रद्द कर “चित्र 


ऐसा ही है” ऐसा माननेसे आज विश्वमैं कईं सम्प्रदाय दृष्टि 
गोचर होरहे हैं । वे मार्गके किसी सिरेपर खड़े हो, उसकी 
उस्पक्ति स्थानपर ध्यान न दे कहने लगे यही एक मार्ग ढे 
क्षेकिन चौराहे पर खड़े होने वाले ब्यक्तिने कहां भाई 
तुम्दारा भी कहना ठीक है लेकिन केवल वही म.ग॑ है यह 
बात नहीं है। वस्तुज्ञात कथंचित्‌ निध्य है और कथथं।चत्‌ 
अनित्य है । घीर री यही दृष्टि रही और उन्होंने वस्तुस्वरूप 
के विवेचन करने वाले इप सिद्धान्त को 'स्याद्ाई के नामसे 
सुशोभित किया। चूंकि वस्तु अनेफ्रान्तास्मक, प्रनेकधर्मा- 
स्मक है अतः उसका वैसा स्वरूर वर्णान करना चाहिये । 
अगर यह न हो सके तो एक घर्मको प्राधान्य तथा इतर 
घर्मोको गौणता दे वस्तुस्वरूप बतल्ाग्रो, लेकिन तुम 
घर्मोका तिरस्कार या अभाव नहीं कर सकते । वे भी श्रपना 
अख्तित्व रखते हैं । 

विश्व व्यवस्थाक्ता सुन्दर समन्वय एवं उसकी उत्पत्ति 
क्रमका वेज्ञानिक-निरूपण वीरवाणीमें ही पाया जाता है । 
आन जिस बातऊो वैज्ञानिक्रोंने कहँ वर्षफ्री खोजे बाद 
प्रत्यक्ष कर दिखाया उसोको वीर जिनने अपने अ्रात्मज्ञानके 
भ्राचारपर कई हजा। वर्ष पद्चिले विवेचित कर दिया था। 
वैज्ञानिक्रोंने रेडियो यंत्र द्वारा बतज्ञाया “शब्द” एक ऐसी 
चीज है जिसे पकड़ा जा सकता है, रोका जा सकता है, 
और फेंका भी जा सकता है। भगवान चोरने हसी बातको 
कई सदियों पहिल्ले इस प्रकार कद्दा था--शब्द, झ्राकाशका 
गुण न होते हुए, रूप, रस, गंध स्पश वाली एक पोद्ग- 
ज्षिक चीज़ है। जो पुदूगक् होते हैं वे पकड़े भी सकते हैं, 
रोके भी जा सकते हैं और#फेंके भी जा सकते हैं। 

इसी प्रकार यदह्ठ भो बताया कि इस विश्वका निर्माण 
करने वाला कोई नहीं है। संगोग और विभाग होने 
से पदाथजात पैदा होते हैं और नष्ट होते हैं श्राज बड़ेते 
बढा वैज्ञानिक भी डपरित्रिखित पिद्धान्तका कायक़त हो 
उसका समर्थन ही करता है । 

वीरके और भी झनेक ऐसे सिद्धान्त हैं जो वैज्ञानिकों 
के लिये आविष्कारका छेन्र पेदा करदें | हम -नका लेखके 
विस्तार भयसे वर्यांन करने में असमर्थ हैं । 

फिर भी दम यहां एक बातके <>ढलेख करनेका मोह 
नहीं छोडंगे । आजसे कुछ वर्ष पहिक्षेके वैज्ञानिकोंका 
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कथन था कि वृत्त पोधों वगैरहमें कोई चेतना शक्ति नहीं 
पाई जाती, वे जीब नहीं होते और न वे कुछ खाते पीते 
ही । केकिन उस समय श्र उसके कईं हजार वर्ष पहिलेसे 
चीरने श्रतिपादित कर दिया था कि न केवल वृक्त वमैरहसें 
किन्तु पृथ्वी, श्रप, तेज़ व वायुमें भी जान पाईं जाती है। 
इस कथनकी वे अपनी हृठ वश स्वीकार नहीं कर सके | 
' आज भ्ार्यावत्तके एक वैज्ञानिक (सर जगदीशचन्द्र बसु) 
ने सिद्ध कर दिया कि डनमें-बक्ष पौधोंमें चेतना पाई जाती 
है, सुख दुःखका प्रनुभवन पाया जाता है ! 

हम, इस प्रकार कह सकते हैं कि वीर वैज्ञानिक्रोंके 
आचार्योके भी श्रादि शिक्षक थे उन्होंने वैज्ञानिकरोंके किये 
एक विस्तृत काय क्षेत्र पेंदा कर दिया और इस प्रकार 
विज्ञानके त्रिकासमें बड़े प्रवल्ल सट्दायक हुए । 

वैज्ञानिकोंने बतत्लाया कि एक बेसिलप्षिल्षेसे फैली 
हुईं चीजको स्रिलपसिल्लेसे संगठित कर उसको किसी काममें 


श्री श्रवण भगवान महावीर और उनके सिद्धान्त 
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लगाया जाय तो बढ़ा भारी काम चल सकता और इस 
बातको जिनके रुूपमें ब्यक्त किया, वे रोक टोक यहाँ वहां 
फैलने वाली भाँपको रोक कर उससे गाढ़ी खिंचवानेका 
काम लिया। वीरने यह बात बहुत पहिल्ले भ्रनुमबमें उतार 
ज्ी थी वे इनसे एक कदम और श्रागे बढ़ चुके थे । वैज्ञा- 
निकने अपने सिद्धान्त कों केवक्ष भौतिक पदार्थों पर आज- 
माया था | वीरने इससे भ्राप्मोद्धार किया। इन्त्रिय व मन 
की शक्तिको जो विषयॉमें यहाँ वहां नष्ट हो रदह्दी थी उसको 
क्रेद्रित कर आध्मदर्शन, स्वावक्ोकककी और लगा दिया 
और इस प्रकार गाड़ीको मुक्ति स्थक्ष पर रोका । इस प्रकार 
यह संक्षेपमें बीरके कुछ विधारोंके विवेचनका प्रयाल 
किया गया है। वीरके समस्त सिद्धान्तोके वर्णन करनेका 
प्रयास तो वैसा ही उपहासनोय होगा जैसा नभस्थित चन्द्र 
को पकडनेके लिये बाल हठ | फिर भी अपनी शकरयनुसार 
कुछ ब्विखनेका प्रयत्न किया है । 





श्री श्रमण भगवान महावीर ओर उनके सिद्धान्त 


( ले०--उपाध्याय मुनि श्री आत्मारामजी पंजाबी ) 
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प्रिय सुर पुरुषी ! 

आत्म-विकासके लिए उन उत साधनोंकी श्रावश्यकता 
ता है जिनके कारणसे श्रात्पमा श्रात्म-विकास कर सकता 
है| आत्तिकवादियोंका मुझ सिद्धान्त आत्मविकास कर 
निरवाण-पद प्राप्त करना ही है | जब श्री भगवान्‌ महावीर 
ध्वामीने ज्ञानावर्णीय, दर्शनावरणीय, सोहनीय और 
अन्तराय इन चार घ्ातिए कर्मोका विनाश कर केवलशान 
श्रीर केवलंदर्शन प्राप्त किया तब जनताके सन्मुख इस 
सिद्धान्तकी रखा कि प्रध्येक प्राणी विद्या और चारित्रके 
द्वारा आत्मविकास कर संसारचक्रसे छूटकर निर्वाणुपद प्राप्त 
कर सकता है जेसे कि-- 

*दोहिं ठाणेई अणगारे संपन्ने अणादीयं अणव- 
येगं दीहमढ्ढं चाउरंतरंसारकंतारं बीतिवतेज्ञा तं जहा- 
विज्ञाए चेव चरणेण चेव ।” 


हम सूत्रका यह भाव है कि दो स्थानोंसे संयुक्त श्रन- 
गार अनादि अनन्त चार गतिरूप संसाररूपी कान्तारसे पार 
होजाता है जैसे कि विद्यासे और चारित्रसे | इस सूत्रसे यह 
मिद्ध किया गया है कि कोई भी श्रात्मा जाति वा कुलसे 
पार नहीं हो सकता । मात्र विद्या और चारित्रकी झ्रात्म- 
विकासके लिए श्रत्यन्त श्रावश्यकता है | अब प्रश्न यह 
उपश्यित होता है कि उत्तराध्ययन यूतके र८ वे अध्ययनकी 
द्वितीय गायामें श्री मगवानने मेक्षके चार मार्ग कथन किए 
हैं जेसे कि :-- ह 

नाणं च दंसणं चेव चबरित्तं च तबो तहा | 

एस मग्गो त्ति पन्नत्तो जिणेदि बरदंसिहि ॥२॥ 

अर्थातू-शान, दर्शन, चारित्र और तप ये चारों 
मोक्तके मार्ग हैं। किन्तु तल्वार्थवूत्रके प्रथम अ्रध्यायके प्रथम 
सूत्रमे यह कथन है-- 
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अन कान्त 
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सम्यग्दशनज्ञानचारित्राणि मोक्षमागे: ॥१॥ 

इस सूत्न्से सम्यग्दशन, ज्ञान और चारित्र ये तीनों ही 
मोक्षके माग बतलाए गए हैं । 

इस सूत्रकी सृष्टि उत्तराध्यतन सूत्रके र८ वें अश्रध्ययन 
की ३० वी गाथाके श्राधारर हुई है कि--.. * 
नादं सणिस्स नाशं नाणेण विणा न हुंति चरणगुणा। 
अगुशणिस्स शत्थि मोक्‍्खो नत्थि श्रमेक्खस्स निव्याणं॥ 

अर्थात्‌--विना दश्शनके ज्ञान नही, ज्ञानके बिना 
चरणगुग उतन्न नहीं हो सकता | यद्द सबवकेथन नयवादकी 
अपेत्षासे ही कथन किया गया है दशंनका समवतार ज्ञान 
मे और तपका समवतार चार्त्रिम हो जाता है, तब 
सामान्यरूपसे आत्मविकासके मुख्य कारण विद्या और 
चारित्र ही सिद्ध हुये। श्री भगवानने विद्याके द्वारा प्र.येक 
द्रब्य गुण और पर्यायक्रे जाननेका संकेत किया है और 
चारित्रके द्वारा प्राचीन कर्मोका क्षय और नूतन कमोंके 
झाखवका निरोध करना बतलाया है । जेसे कि--धर्म, 
श्रधर्म, आकाश, काल, पुदूगल और जीव ये षट्‌ द्रव्यमय 
जगत है | इन द्रव्योके गुण श्रौर पर्यायोकों सम्यकृतया जान 
कर फिर हेय शेय और उ्देयके स्वरूक्‍कों श्रवगत कर 
झआात्म-विकासके लिए श्रनुकरणीय शिक्षाओ्रोंकी धारण 
करना चाहिए । पुदूगल्न-्वव्यका वर्णन करसे हुवे श्री 
भगवानने कथन किया है कि-- 

सदंधयार उज्जाओ प्रा छायातवो इबा। 

वण्णरसगन्धफासा पुग्गलाणं तु लक्खण ॥१२॥ 

एगत्तं च पुद्त्त च संखा संठाणमेव य। 

मंजोगा य विभागा य पज्जवाणं तु लक्खण ।१३। 

अर्थात्‌ू-शब्द, अ्रन्धकार, उद्योत प्रमा, छाया, 
आतप, बर्ण, रस, गन्ध और स्पर्श ये सब पुदूगल द्रव्यके 
लक्षण हैं । एकल होना, प्रथक्‌ होना, संख्याबद्ध दोना, 
संस्थानयुक्त होना और संयोग तथा बिभाग होना ये सब 
पर्याअके लक्षण हैं, इनका सबिस्तर स्वरूप लेन आ्रागमोंमे 
बढ़े द्वी सुन्दर प्रकारसे किया गया है । उदाइरणके लिए 
जैसे छाया एक पुदूगल द्रव्यका ही पर्याय है इसीके आधार 
पर वर्तमान कालमें फोटोकी सृष्टि निर्माण हुई हे। जेसे कि 

अहद्दायं पेहमाणों मणूसे अद्दायं पेहति नो अप्पाणं 
पेहति पलिभागं पेहति एवं एतेेणं अमिलवेणं अर्सि 


मणि दुद्धं पाणं तेल. फाशणियं वसं ॥। 
--म्रशापनसूत्र पद १४ उद्देश ! सूत्र १६७ 
यह भाव हे कि श्रीमगकानसे गौतमस्वामीजी पूछते हैं कि 
है भगवन्‌ ! कोई व्यक्ति दपंण (सीसा) को देखता हुशा 
क्या वह अपने शरीरकों देखता है, दपणकों देखता हे 
अथवा शरीरके प्रतिबिम्बको देखता है ? इस प्रश्नके उत्तर 
में श्री मगवान कहते हैं कि हे गौतम ! दर्पणको देखने 
वाला व्यक्ति अपने शरीरकों दर्पणमें नही देखता क्योकि 
उसका शरीर उसके आत्माके साथ सन्बन्धित है नतु 
दर्पए' मे । केवल दप णमे शरीरके प्रतित्रिन्बकों देखता है, 
कारण कि प्रकाशनीय और निर्मल पदार्थोंमें छायाके 
पुद्गल प्रतिब्रिम्बित हो जाते हैं, क्योंकि पुद्गनक सामग्री- 
वशात्‌ नाना प्रकारसे परिणमन होना स्वाभाविक सिद्ध है, 
केबल विशेष इतना ही है कि प्रकाश और निमल पदार्थों 
में छायाके पुदूगल उन पदार्थाम संक्रमणकर श्रपने शरीर 
के वर्णरूपम अथवा अपने शरीरके ग्राकारपनेमे परिशत हो 
जाते हैं | सर्वइन्द्रिया स्थूल पदा्थोकों ही अनुभव कर 
सकती हैं न कि सूक्रम परमाणुओ्रोंकी । यद्यवि श्रन्धकारमे 
भी छायाके आ्राकारमे परिणत हुए पुदूगल श्रवश्य होते हैं 
तथापि बिना प्रकाशके इन्द्रियाँ उनका विभाग नहीं कर 
सकती। इस सूत्रकी वृत्तिके कर्ता मलयगिरिसूरि बृत्ति मे 
इस प्रकारसे लिखते हैं जसे कि-- 

“भगवान्नाइ--श्रादश ताबत्‌ प्रच्षेत एवं तस्य स्फुट- 
रूपस्य यथावस्थिततया तेनोपनम्भात्‌ , आत्मान--आ्रात्म- 
शरीर पुनर्न पश्यति, तस्य तत्राभावात्‌ , स्वशरीरं हि सस्‍्वा- 
त्मनि व्यवस्थितं नादर्शे ततः कथमात्मशरीर च तत्र पश्ये- 
दिति ? प्रतिभागं स्वशरीरस्थ प्रतिबिस्ब॑ पश्यति, श्रथ कि- 
मात्मक प्रतिबिम्ब॑ £ उच्यचते, छायापुद्गलात्मकं, तथाहि 
सर्वेमौद्ग्रियक॑ वस्तु स्थूलं चयापचयधर्मक॑ रश्मि- 
वच्च रश्मय इति छाया पुदूगला: व्यवष्टियन्त च छाया: 
पुदूगला: प्रत्यक्षत एव सिद्धा, स्व॑स्थापि स्थूलवस्तुनः छाया, 
अध्यक्षत: प्रतिप्राशणिप्रतीतेः, अ्रन्यच्च यदि घ्थूलवस्तु 
व्यवद्विततया दूरस्थितयता वा नादर्शादिष्ववगाढ रश्मि 
मबति ततो न तत्र तद्रृश्यते तस्मादवसीयते सन्ति छाया- 
पुदूगला इति, ते च छायापुद्गलास्तत्तत्‌ सामग्रीवशाद्विच- 
त्रपरिणमनस्वमभावास्तथाहि--ते छाया पुदूगलादिवा बस्तु- 
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न्यमासख्रे प्रतिगता: सन्‍्तः स्वसन्यन्धिन्वव्याकारमापिश्राणा: 
श्यामरूपतया परिणमन्ते निशि तु कृष्णाभा: एतच्च प्रतरति 
दिवसे सूर्यकरनिकरे निशि तु चन्द्रोद्यति प्रत्यक्षएब छिद्धं 
त एव छाया परमाणव: आदर्शादिभास्वरद्रब्यपप्रतिगताः 
सन्त: स्वसम्बन्धिद्रव्याकार  मादधान्तः . याहगवर्ण: 
स्वमम्बन्धिनि द्रव्ये कृष्णो नील: सितः पीतो वा तदामा 
परिणमन्ते एतदप्यादर्शादिष्वध्यक्षत: सिद्ध ततोडघिकृत- 
सूत्रेडपिं ये मनुष्यस्य छायापरमाणव आदश मुपसंक्रम्य 
स्वदेदबर्शतथा स्वदेहाकारतया च परिणमन्ते तेषा तन्नो- 
पलव्धिन शरीरस्य ते च प्रतिबिम्बशब्दवाच्या:'''' इत्यादि । 
उप्युक्त दृत्तिका संक्षेपमे यह भाव है कि छाया- 
परमाणु दी आदर्श दप्णमें उपसंक्रान्त दोकर स्वशरीराकार 
रूपमें परिवर्तित होजाते हैं| आधुनिक समयमें उक्त दर्षण- 
गत छाया परमाणुश्रोंकों ही स्थिरीभूत कर फोटू उतारे जाते 
हैं। यह एक उदाहरण है भगवान महावीरने इसी भाति 
द्रव्य गुण तथा पर्यायोंके वास्तविक स्वरूप जाननेको 
ज्ञान बतलाया है । इन पर विशुद्ध विश्वास 
करनेका नाम दर्शन है तथा कर्मोके आख्ववको 
रोकना चारित्र हे एवं सचित कमकी निर्जरा करना तप हे । 
शआागममे कददा है :--- 
नाणंण जाणइ भावे दंसणेण य सहहें। 
चरित्तेण निगिण्हाइ तवेण परिसुज्कई ॥ 
--उत्तराध्ययन २८। ३७ 
ज्ञानके द्वारा पदार्थौकी जानकारी द्वोती हे, दशनके द्वारा 
श्रद्धान द्ोता है, चारित्रके द्वारा कर्माल्बों का निरोध 
होता है श्रौर तपके द्वारा संचित कर्मोका नाश होकर 


आत्मशुद्धि होती हे । ेु 
भगवोन महावीर तपश्चरणके उग्र पक्षपाती थे, 


शआापका सर्वोपर शिक्षण श्रन्त में इसी हिद्धान्त को लेकर 
होता था । तत्कालीन बौद्ध सड्डके प्रवतंक भगवान बुद्ध 
भगवान महद्दावीरकों इसी लिए “दीत्र तपरस्वी' के नाम से 
सम्बोधित करते थे | परम्तु इसका यह अ्रभिप्राय नहीं कि वे 
अनशनरूप तप का ही उपदेश करते थे, उनके पास दूसरी 
कोई साधना न थी । भगवान जहाँ अ्रनशनरूपका कथन 
करते बहाँ ध्यान तप पर भी अ्रधिक बल देते थे उनका 
कथन था कि जब तक साधक शुक्लष्यानके द्वारा आत्माको 


श्री क्रमण भ० महावोर और उनके सिद्धान्त 
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पूर्णतया पविन्न एवं स्वच्छु नही बना लेता त्तवतक मोक्ष 
नही प्रांस कर सकता ै। मोकज्ञप्राप्तिमें मुख्य कारण ध्यान 
ही है | ध्यान योग विद्याका मुख्य श्रड्ध है इस पर बहुत 
कुछु प्रकाश डालने की श्रावश्यकत्ता है परन्तु स्थांनाभाव 
से श्रमी अधिक नहीं लिखा जारदा है । यदि कभी फिर समय. 
मिला तो इस पर विशेषरूपसे लिखा जायगा। 

भगवान महावीर साधारण प्ताधकों की तरह शुष्क 
क्रियाकाण्ड तक ही अपने उपदेशों को सीमित नहीं रखते 
थे, उन्होंने तपको सर्वप्रथम स्थान न देकर श्रध्ययनकों 
दिया है। आपका कहना था कि--पहले पटो फिर चिन्तन 
करो और बादमे तपश्चरण करो। तथा च सूत्रम-- 

तिविदे भगवता धम्मे प॑ं० तं० सुअ्रधिड्मिते 
सुज्माति ते सुत बस्सिते। ज्ञया सुश्रधिज्कितं भवति 
तदा सुज्मातितं भवत्ति जया सुज्कमातितं भबतति तदा 
सुत बस्सियं भवति | से सुअधिज्मिते सुज्कातिते सुत 
वस्सिते सुतक्खाते णं भगवता धम्मे पराणत्ते । 

हे “-स्थानाज्ल तृतीय स्थान 

उपयुक्त सूत्रका यह भाव है कि साधककों प्रथम 
विधिपूर्वक योग्य गुरुजनोके पास शास्त्रोंका अ्रध्ययन 
करना चाहिये, तदनन्तर पठित शाझस्त्रोका गम्भीर दृष्टिसे 
चिन्तन करना चाहिये, तत्व«तत्त्‌ निष्काम तप अ्रज्ञौकार 
करना चाहिये | जब तक विधिपूर्वक शास्त्रों का अध्ययन 
नही होगा तब तक सम्यक्‌ चिन्तन नहीं होगा और जब तक 
सम्यक्तया चिन्तन नहीं होगा तब तक सम्यक्‌ रूपसे 
तपश्च रण नहीं होगा । 

ग्राजकलका जन समाज यदि भगयानकों प्रस्तुत 
सन्‍्देशको आचरणम उतारे तो श्रवश्य ही उन्नति के 
शिखरपर श्रारूढ हो जाय, श्राजका शिक्षाशूल्य जैन न तो 
इस लोककी ही आराधना कर पाता है और न परलोक 


की ही । 
भगवान मह।वीरकी शिक्षाएँ केवल परलोकके लिए 


काममे आने वाली मिनुश्रोंकी द्वी चीजें हों तो बात नहीं। 
उनकी धमंशिक्ञाएं वर्तमान जीवनको भी समुन्नत बनानेके 
लिए पर्यक्त हैं यद हम उन पर चअल पढ़ें तो ? स्थानाड़ 
सूत्रके अ्रष्टम स्थानमें भगवान बतला रहे हैं-- 

अट्ठदि ठाणहिं संम॑ संघडितन्ब जतितव्यं परक्षमि 


श्प्र्प् 


झनेकान्त 


[विष ७ 





तव्बं अस्सि च णं अट्ठे णो पयाते तव्य॑ भवतिश्रसुयाणं 
धम्माणं सम्म॑ सुण णाते अब्भुट्टे तब्बं भवति १ 
सुताणं घम्माणं ओगिराइयाते श्रवधारणयाते 
अब्मुट्टे तन्‍्ब॑ भवति २ पावाणं कस्माणं संजमेण य 
करणताते अन्भुट्टे यन्‍्यं भवति दे पोराणाणं कम्मारं 
तवस्त विर्गि चणताते विसोहणताते अ्रब्भुट्ठेयव्यं 
भवई ४ असंगिद्वीतर्पारतणस्स संगिण्हरणताते 
अच्मुट्रेयटयं भव॒ति ४ साहम्मिताणमधिकरणांसि 
उप्पण्णंसि तत्थ अनिस्सिनोवस्सितो अपक्खगाही 
मब्मत्थभावभूते कह खु साहम्मिता अप्प सद्दा अप्प 
भंमा अ्प्प तुम॑ं तुमा उवसामणताते अव्भुट्टेयब्यं 
भवति | 

उपरि लिखित सूत्रका संक्षेपमें यह भाव है कि श्रांठ 
धर्म प्रबचनोंके लिए. सम्यक्तया चेष्टा करनी चाहिए यत्न 
करना चाहिए, पराक्रम करना चाहिए.,, किसी भी कालमे 
प्रस्तुत विषयमें प्रमाद न करना चाहिए। जैसे कि--(१) 
अश्रुत धर्मतत्वोंकी सुननेके लिए, तेयार रहो (२) श्रत धर्म 


तत्वोंको अहण करनेके लिए तैयार रहो (३) पाप कर्मोके 
परिस्यागके लिए तेयार रहो (४) पूर्व संचित कर्मोको तपके 
द्वारा नष्ट करनेके लिए तेयार रहो (५) जो दीन हों श्रनाथ 
हों जिनका कोई नद्ों हो उनको हर तरहसे सहायता देनेके 
लिए तेयार रहो (६) धर्मके जिशासुझोंको यधोचित आचार 
विचारकी शिक्षा देनेके लिए तेयार रहो (७) रोगियोंकी 
प्रसन्न भावसे सेवा करनेके लिए-तैयार रहो (८) संघर्मे यदि 
कोई कलह हो जाय तो बिना किसी पक्षपातके मध्यस्थभाव 
से शान्त करनेके लिए तेयार रहो। 

भगवान मद्दावीरक्रे सिद्धान्तोंका पूर्णतया विवेचन 
करनेका यहाँ अवकाश नहीं है। मात्र संक्तेयमें दिग्दशन 
कराया है। भगवानकी लोक-परलोक-द्ितकारी शिक्षाश्रोंके 
ऊपर चलकर हर कोई श्रात्मा स्वनिष्ठ सद्‌ गुणोंका विकाश 
कर श्रन्तमे अजर अमर निर्वाण पदका झधिकारी हो सकता 
है ? श्रौर निर्वाण पद प्रात कर सदा कालके लिए दुःस्ोंसे 
मुक्त हो श्रनम्त आत्मसुबोमे लीन ह्वो जाता है। यद्दी 
भगवान मद्दावीरका सिद्धान्त है| 





मोत्ष तथा मोक्षमार्गं 
( लेखक--पं० बाह्नचंद्र जैन काव्यती्थ) 


इस परिवर्तन-स्वरूंप संधारमें यह प्राणी मोहनीयकर्म 
के वशीभूत होकर आत्मस्वरूपसे अनभिज्ञ होता हुआ 
अ्रनादिकालसे परिभ्रमण कर रहा है। यहश्यपि इस परि- 
अमयामें इसे दुःखके सिवाय सुखका अंशमात्र भी अनुभव 
तब तक भहीं हो पाता है शब तक कि यह आत्मस्वरूपका 
ज्ञाता नहीं हो जाता है। किन्तु आश्मस्थरूपकी जानकारीफे 
दिये मोहनीय कमंकी मंदता नियामक है, झर्थाव जब तक 
ओहनीय कर्मकी कुछ प्रकृतियों उपशम, क्षय, या क्षयोप- 
शमभावको प्राप्त न होंगी तब तक आत्मस्वरूपका ज्ञाता 
महीं बन सकता है। यही कारण है कि मोहनीयकमैके 
आाधीन होकर यद जीव परपदार्थोर्मे निजस्व बुद्धि रखता 
हुआ सुखी बनना चाहता है, सोचता है कि मुझे अमुक २ 


प्रकारका अधिक दुःख है सांथं ३२ इन दुःखौंड़ों दूँर करने 
का प्रयत्न करता भी है. परन्तु विचारणीय बात तो यह है 
कि यदि कोई राह्गीर पूर्व दिशासे चल्तकर पश्चम दिशा 
स्थित सुखी पुरुषोंके साथ रहकर सुर्र॑पय जीवन व्यतीत॑ 
करना चाहता है किंसु चल्लता है वह उत्तर दिशाकी शोर, 
तब फिर यह किस प्रकारले सुखी बन सकता है । यही बाल 
है कि यह प्राणी सुखी बननेंके लिये नवीन कर्मोका बन्ध 
कराने वाले कार्य करता हुआ 'चक्षा जाता है, यद्द नहीं 
सोचता कि इस मार्गसे सै सुंखी बन सकता हूँ या नहीं ? 

निश्चित बात तो यह है कि जहाँ कमंवन्धके कारंण 


मौजूद हैं वहां सुख नहीं ! इस किये सबब-प्रथम नवीन 


कमेबन्ध न होने पाने यह ध्यान रखना पड़ेगा, अर्थात्‌ 


फिरण ६-१० ] 


मोक्ष तथा मोक्षमार्ग 


श्प्रश 





मिथ्यारव, अविरति, प्रम/द, कषाय योणादि बन्धके कारयणोंसे 
दूर होता पड़ेगा तस्वश्रात्‌ मौजूदा कर्मों ठो दूर करनेके लिये 
सोचना होगा कि--गरु से, समिति, घधम, श्रनुप्रेज्ञा श्रादि 
साधनोंसे संचित कम दूर किये जा सकते हैं श्रवएवं उनको 
पालना होगा और जब हस प्रकार शनेः शने सम्पुर्ण कर्मों 
का श्रभाव हो जायगा । तब सच्चा अविनश्वर सुख मिक्न 
जायगा, अ्विनश्वर सुखका मिलना ही मोक्ष है। श्रौर श्रवि- 
नश्वर सुख वही है कि :-- 
“तत्सुखम यत्र नासुखम 

अर्थाव--सुख्थ॒ वही है कि जिसके पश्चात्‌ दु ख नहीं हो 
और यह अ्रवस्था मात्र मोक्तस्व्रूप है। संसारमे इस जाति 
का सुख नहीं है | यथाथमे तो संपारके श्रन्दर सुख है ही 
नहीं, किन्तु जो यद् सुखी है यह दुःखी है ऐसा सुना देखा 
जाता है वह सब कल्पना मान्न है। अनुभव कीजिये कि 
एक व्यावारीने एक घोड़े पर नसकका बोका और दूसरे 
घोड़े पर कपासका बोझा रख कर विदेशके लिये प्रस्थान 
किया, रस्तेमें वर्षा हो जानेके खबब नमक तो घुल गया 
और उधप्तका बोका कम हो गया, किंतु कपासमें पानी भर 
जानेके सबब दूसरेका बोका बहुत बढ़ गया। उस समय 
बह दोनों परस्पर श्रपनी भाषामें यह तय करते हैं कि भाई 
तुम्हारा बोका तो कम हो गया हे श्रतएव तुम सुखी हो 
और मेरा बोका बहुत भारी हो गया है श्रवएव मेरा दुःस्ब 
पहिलेसे कईं गुना हो जानेके कारण बढ़ गया है। इस 
तरह में बहुत दुःखी हूँ, जब कि आपके दु ख ही मात्रा कम 
हो गईं है इस लिये भाप सुखी हैं । इस तरह यह तय है 
है कि संसारके अंदर सुख श्रौर दुःखकी बात केवल दुःखके 
कमती और बढ़ती पर ही निभर है। वास्तवमें सुख नहीं 
है। सुख तो आकुलताके अभाव स्वरूप ही है और वह 
निराकुलता मोक्षमें द्वी है । 

आचार श्री डमास्वामीजीने मोक्तका क्षण इस तरह 
बताया है कि :-- 
“बन्धहेलभावनिजराध्यां कत्स्तऊर्म विप्रमोक्षो मोक्ष” 

ताखयय यह है कि बन्धके कारणोंके अभाव और 
निजेराके निमित्तसे जञानावरणादि सम्पूर्ण कर्मोका अभाव 
हो जने पर झ्रास्माकी जो शुद्ध श्रवस्था व्यक्त होती है वह्दी 
मोक्ष है| दूसरे शब्दों :-- 


“निरतशेयनिराकृतकम मतकलंकस्याशरीरस्यात्मनो 
इचिन्ट्यस्वाभाविकन्ञानादिगुणा .व्याताधसुखमात्यस्ति - 
कम्रबस्थान्तरं मोक्ष: | 

श्र्थात्‌ सम्पूण कर कलंकके दूर हो जानेपर अशरीरी 
आ।त्माको स्वाभाविक ज्ञानादिगुण स्वरूत तथा अव्यावाध 
सुख स्वरूप श्रवस्था ही मोक्ष है । 

मोक्ष शब्दका श्र कर्मबन्धनसे छूटना होता है। 
अर्थात इस आत्माका स्वभाव ज्ञानदरशनरूप है किन्तु 
अनादिकाक्षसे कमंबन्धके कारण वह शुद्धस्वरूप अ्रव्यक्त है 
उप्ती स्वभावको व्यक्त करनेके लिये ज्ञानावस्यादि झाठ कर्मो 
से छूट करके निजस्वभाव (शुद्ध ज्ञानदशोन) को व्यक्त कर 
लेना ही मोत्त है| 

मोक्ष प्राप्तिके विषयमे पूज्य श्राचाय श्री उमास्वामीजीने 
लिखा है कि :--- 

“मम्यग्दशनज्ञानचारित्रारिण मोक्षमागे:? 
अर्थात्‌ सम्थगदिकीए कता ही मोक्षका मार्ग है | सात्पय यह है 
कि श्रास्मा जब रस्नम्रयगुणरूप होजाती हैं सब वह मुक्तास्मा 
बन जाती है। हन तीनोरी एकता ही मोक्षक्री प्राप्तिमें 
नियामक है। श्दि कारग है कि यदि इन तीनमिस कोई 
भी एक नहीं होते तब तक मोक्षकी प्राप्ति नहीं हो सकती 
है । श्रनुमान कीजिये कि यदि एक बीमार पुरुष श्रपनी 
बीमारी दूर करना चाहता है तो जब तक उसके श्रद्धा-पज्ञान 
श्रौर कार्य यह तीनों बात न होंगी सब तक उसकी बीमारी 
दूर नहीं हो सकती है | क्‍यों कि उसके वैद्यराजजीकों 
अमंत्रित करके उनकी दवाईं ठीक ठीक अनुपानके साथ ले 
भी ली किंतु यह विश्वास नहीं हुआ कि इनकी दवाईंसे 
मेरी तबियत डीक होगी हस लिये बिना विश्वास-भ्रद्धाके 
ओऔषणिके लेने पर भी सफज्नता नहीं मिल सकती | अथवा 
श्रद्धाक्रे होने पर भी यदि विपरीत श्रनुपानपे दवाईं ले रहा 
है तब भी सफलता नहीं मित्र सकती है । और य।द उसे 
विश्वाप्र एवं ज्ञान है भी किंतु यदि वह कड़वी दचाईको 
नहीं खाता है तब भी उसकी बीमारी दूर नहीं हो सकती 
है। किन्तु जब वह विश्वासके साथ २ ठीक धअनुपानके 
साथ दवाईको खाता है तब शीघ्र ही उसकी बीमारी दूर हो 
जाती है। उसी प्रकार मोक्षमार्गके विषयमें भी विश्वास, ज्ञान 
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और भआाच"णकी एक्रशका होना अनिवर्थ है। इनकी 
एकताके होने पर ही हस प्राणीका जन्म-सरण रूपी रोग 
दूर दो सकता है | 

इस रलब्रयमेसे सम्यग्दशनके विषयमें श्राचा“नि 
'तस्वश्रद्धान' अथवा “देबगुरुशासत्रका विश्वास होना” 
“प्रेद विज्ञान या “आ्रास्मस्वरूपकी ज्ञानफारी का होना 
आदि प्रकारसे सम्यग्दशनक्रा लक्षण किया है। यद्य पे 
सम्यग्दशंनकी परिभाषायें कई प्रकारकी हैं फिर भी उन 
सबका निचोड़ एक ही है, जहां तस्वश्रद्धानादि कोई भी एक 
है वहां बाकीका सब परिभाषाये घटित होती हैं . तातार्य 
यह है कि शब्दसेदके सिवाय शभ्रथंसेद नहीं है । 

जब हम प्राणीकोी अस्मस्वरूपके प्रति सच्चा विश्वास 
हो ज्ञात। है कि हमारी आ्राप्माका स्वभाव पुदुगलादि द्वब्यों 
से बिज्कुल भिन्न सस्चिदानन्द स्वरूप है किन्तु इसकी जो 
यह मनुष्यादिपर्याय व क्रोधादि रूप अवस्थायें देखी जातीं 
हैं, यह सब कम जनित है । करके बज्पर ही यह सब 
अवस्थायें हो रहीं हैं, वास्तव मेरा स्वरूप इनसे भिन्न 
है। वह सोचत! है कि :--- 

“ब्र्शाद्या वा रागमोहादयों बा, 
भिन्ना भावाः स्व एवास्य पुंसः ।” 

अरथात्‌ू--ज्ो यह रागद्वेष मोहादिखूप ग्रवस्थाय एवं 
बर्णादि रूप श्रवस्थय हैं ये खब प्रुकसे भिन्न हैं, इनसे 
मेरा कोई भी संबंध नहीं है। उस समय उसकी यह 
धारणा होती है कि मेरी आस्माका जो ज्ञान-दर्शनरूप स्व- 
भाव है दससे भिन्न जो भी पर पदार्थोके प्रति राग-भाव 
देखा जाता है वह प्रेम ऊपरी हो, आंत।रक नही हो, अर्थात्‌ 
सम्यर्दष्टिका पर-पदार्थोंके प्रति वैसा ही प्रम होता है जैसा 
कि एक वेश्याका परपुरुषरे साथ | श्रथवा एक मुनीम- 
गुमास्तेका मालिकके किये नफा लसुक्ुसानके समय ऊपरी 
हथ-विषाद, वां उसकी निजरस्व बुद्धि न होनेते ऊपरी ही 
हथ-विषाद होता है। यही बात है कि सम्यग्दष्टिका पर- 
पदार्थोर्मे अ्रांतरिक प्रेम नहीं होता है । मात्र ऊपरी प्रेम 
चारिशत्रमोहनीयके उदयजन्य होता है | फिर भी सम्प्ग्द्ष्टी 
की भावना सदेव आत्मतत्वक्ी ओर रहती है, उसे ये 
बाह्य/डरबा विचलित नहीं कर पाते हैं| देखिये भरत मह़ा- 
राजके विषयमें प्रसिद्धि हैं कि वह घरमें ही वैरागी थे, क्या 
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कारण था कि हतनी चक्रवर्तीकी संपदाके स्वासी होनेपर 
भी बैरागी ? किंतु उनका ध्यान झाश्माकी शोर भी था । यही 
कारण है कि उनके वेराग्यके विषयमें जानकारीके ब्षिये 
आनेजले व्यक्तिके लिये कहा गया था कि भाई श्राप इस 
कटोरीको परिपूर्णरीत्या लैज्ञसे भर कर हसैजी पर रख कर 
हमारे सम्पूणं कटकको देख शअआहये पर ध्यान रहे कि कटोरीमें 
से एक बूंद भी तेल गिरने न पाघे, भआनेके पश्चात्‌, क्‍या 
देखा ? इस प्रश्नके उत्तरमें उसने यही जवाब दिया कि 
मद्दाराज़ यद्यपि सब कुछ देखा, पर कुछ भी नहीं देखा, 
रान्न ध्यान कटोरी पर रहा कि एक बूद भी गिर न जाय । 
अस्तु | इसी प्रकारक। भरतजोका चैराग्य था। यह है एक 
सम्यग्दष्टीके बिचारोंका नमूना । हां ? देखिये कि सम्यग्दष्टी 
की उपरोक्त भावना द्वोते हुये भी वह गृहस्थाश्रमकी 
अवस्थामें कमंमनित शरीरादि एवं कुटुस्‍्ब। दिकका ध्यान 
रखता अ्रवश्य है पर उसका विश्वास आचाय श्री शुभचन्द्र 
जीके शब्दोमें कम॑ जनित पर्यौयोंके प्रति उसी प्रकारका 
होता है कि:-- 

अहं न नारको नाम न तियेग्नापि मानुषः । 

न देवः किंतु सिद्धात्मा सबों5यं कम विक्रम: ॥ 

तारिक बात तो यह है कि सम्यग्टष्टीको रव 
ओऔर परविषयक परिधुण विवेक हो जाता है। डसकी 
यह निश्चल भेदबुद्धि हो जाती हैं कि जिसके बलपर उसे 
नियमत: मुक्तिकी प्राप्ति होती है । नियम है कि :-- 

“प्ेद्विल्लानतः सिद्धा: सिद्धा ये फिल केचन । 
तस्यैवाभावतः बद्धा: बद्धा ये किल केचन ॥” 

इससे सिद्ध है कि सुक्तिकी प्राप्तिकि क्षिये सम्यग्दशन 
(भेद विजन) आनिवायं है । इस वाक्यसे मात्र सम्यग्दशन 
को ही नहीं समझना चाहिये, किंतु सम्यग्दशनकी डरपत्तिके 
साथ २ ज्ञानक्कषी और यथा समय चारिश्नकी उर्पक्ति निया- 
मर ही है, हससे ही मोक्ष प्राप्तिक किये सम्यरदर्शनका 
होना अनिवार्य है, सम्यग्दशनके अमावमें सुनिपद भी क्यों 
न प्राप्त कर लिया जाय किंतु वह पूज्यता और मानता नहीं 
जो कि एक सम्यग्दष्ीकी है भत्ते ही वह ग्रृहस्थ क्‍यों न हो 
विदृद्दर पं० दौद्वतरामजीके शब्दोमें--- 

“चरित मोह वश लेश न संजम पै सुखनाभ जमे हैं” | 
तथा पूज्यवर कुंदकुंदाचायजीका भी यही अमभिसत 
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मिक्षता है ;-- 
वंसणमूनो धम्मो उबइट्ठ जिण बरेहिं सिस्साणु । 
त॑ सोडुण रूकण्णे दंसणहदीणों ण बंदिब्बो ॥ 
तब यद्ट स्वयं सिद्ध है कि मोत्त प्राप्तिके विषयमें 
सम्यग्दशनका स्थान स्वामी €मन्तभद्वाचायं जीके शब्दोंमें 
“कर्णंजार' रूप ही होता है | आगे चलन करके भी झाच,य 
श्रीसमन्तभव्रस्वामी हीने सम्यग्दशनकी प्रधानताके विषय 
में विखा है कि :-- 
विद्यावृत्तस्यसंभूतिस्थितिबृद्धिफलोदया: । 
न सन्त्यसति सम्यक्त्वे बीजाभावे तगोरिव ॥ 
झाशय यह है कि द्वब्यलिंगी भुनिराजके भावज्तिगी 
सुनिराजफे सदश चारित्र होने पर भी तथा अंग और 
चूवंरूप शखतज्ञानके हो जाने पर भी भेदविज्ञान (सम्यग्द- 
शंन) के अभावमें वह ज्ञान श्रौर चारिनत्र कोई कामके नहीं 
हैं, जब कि यह नियम है कि -- 


सम्यग्दशनकी उत्पस्तिके साथ २ ही जो कुछ भी 
यरिकचित्‌ ज्ञान द्ोता है वही सम्यग्शान कहलाता है । तथा 
सम्यग्दर्शन-ज्ञानका सद्भाववाल्ा चारित्र ही सम्यक्‌ 
चारित्र नाम पाता है । भतएव्सम्यग्दशनकी प्रधानता स्वयं 
सिद्ध है । 

उपरोक्त विषयके लिये निम्न लिखित वाक्यसे भी 
महत्ता मिलती है ।-- 

“दंसणभट्टाभट्टा दंसग्यभट्ूटस्स ण॒त्थि खिठ्वाणां/ 

अर्थात्‌ -जो सम्यग्दशनसे भ्रष्ट हैं उनका निर्वाण 
नहीं होता है । इस लिये हमें मम्यर्दशशनकी 
प्राप्तेकि लिये सदैव प्रयस्नशील रहना चाहिये, 
यद्यपि सम्यग्दर्शनकी प्राप्तिह लिये करयणाक्वब्ब्रिका धोना 
नियामक है | तथापि जो व्यक्ति सम्यग्दश नकी प्राप्तिके लिये 
तल्वचिंतवन, स्वपरके विषयमें परामश, देवशाद्तगुरुको 
श्रद्धा, एवं झात्मस्वरूपके चिंतवनादिकमें अपने परिणाम 
को लगावेगा, उसके नियमले सम्यग्दशनकी बाधक करू- 
प्रक् तियों छा उपशम, क्षय, क्षयोपशम द्ोकर उपशमसब्यरद - 
शंन, क्ञायोपशमसम्यग्दशन या घ्ायिकसम्बग्दशन हो 
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जाययणा । अर एव प्रत्येक प्राणीका कतंव्य होता है कि प्राप्त 
हुप साधनोंसे लाभ लें और सम्यन्दष्टी बनें । बिना सम्ब- 
भ्दर्शन प्राप्त क्ये दम सुखी नहीं बन सकते हैं । 

ओर जिस सम्यग्दशनकी उश्पत्तिके साथ २ ही पूज्य- 
पादके वर्चनोंमें :-- 

“सदैव तस्य मत्पज्ञानश्रताज्ञाननिवृत्तिपूवेक मतिज्ञानं 
श्रतज्ञानं चाविभवाति । घनपटलविगमे सवितः 
प्रतापप्रकाशा भिव्यक्तिवत्‌ ।? 

डसे उसी समयमत्तिज्ञान,  श्रुतज्ञानकी प्राप्ति उसी 
प्रकार हो जाती है । जिस प्रकार कि मेघपटलके दूर होते ही 
सूयंका प्रताप और प्रकाश एक साथ ब्यक्त हो जाता है । 
झोर जिस सम्यक्‌ज्ञानके पश्चात ही यथा समय सम्यक- 
चारिन्न उत्पन्न होता है । 

श्राष्म वशुद्धिका होना चारित्र कहलाता है यह झात्म- 
विशुद्धि क्रम कमसे होती है । ग्रहस्थाश्रमर्मे तो सीमित 
श्राव्म-विशुद्धि होसकती है | भर्थात्‌ पं चमगुणस्थानवर्ती देश- 
चारित्र जन्य आस्मविशुद्धि ही गृहस्थाश्नमर्में हो सकती है । 
परिपूर्ण आत्म विशुद्धिके लिये सुनिव्रत धारण करना 
झावश्यक हैं-- बिना सुनिपद धारणा किये परिपूर्ण श्रास्म- 
विशुद्धि हो ही नहीं सकती है; क्योंकि आ्राप्मविशुद्धिमें बाधक 
परिअ्रहादिकका श्रभाव मुनिपदमें ही हो सकता है । उस 
साधु अवस्था प्रस्याख्यानचतुप्कादिक कमंप्रक्ृतियोंकि 
सयोपशमके वलपर गुणस्थानबवद्धिके साथ २ ही आर्म- 
विशद्धि होती जाती है । आगे मोज्षप्राप्तिका नियामक द्वार 
ज्ञपकश्नेणीको प्राप्त कर कमंप्रकृतियोंका क्षय करता हुआ 
श्राध्मविशुद्धि करता जाता है और यथाख्यात चरिश्रकी 
प्राप्ति होनेपर ६३ प्रकृतियोंके सय होते ही तेगहवें, 
गुणस्थानमें पहुँच कर जीवन्मुक्त परमात्मा हो जाता है। इश् 
अहंत अवस्थार्मं वह संसारके प्राणियोंकोी कल्याणका 
मार्ग बताता है । पश्चात्‌ यथासमय योगनिरोध पूचेंक बाकी 
की सम्पूर्ण ७२ और १३ कर्म प्रकृतियोंका क्षय हो जानेपर 
झआध्माकी जो भ्रवस्था होती है वह्दी सिद्ध अवस्था कह क्ञाती 
है। और उसी भ्रवस्थाको मोक्ष कहते हैं । एवं सम्यग्दशंन, 
सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्रकी एकता दी मोक्तमार्ग है। 





गजपन्थ ज्षेत्रका अति प्राचीन उल्लेख 


(न्‍्यायाचाय पं० दरवारीलाल जैन, कोठिया) 





अनेकान्त'” वर्ष ७ किरण ७-८ में “गजपस्थ क्षेक्र्क 
पुराने उल्लेख” शीषकके साथ प्रसिद्ध साहित्यसेवी श्रीमान्‌ 
प० नाथूरामजी प्रेमीका एक संक्षित लेख प्रकट हुआ हे, 
जिसमे आपने गजपन्थक्षेत्रक श्रश्तिख विषयक दो पुराने 
उल्लेख प्रस्तुत किये हैं और झपने उस विचारम संशोधन 
किया है जिसमे श्रापने गजपन्थक्षेत्रको आधुनिक बतलाया 
था--अ्रपन उस समयकी खोजके आधारपर उसे बरि० 
स० १७४६ के पहिलेका स्त्रीकार नही किया था ”। उनके के 
प्राप्त उल्लेख वि० सं० १७४६ के पूर्वक हैं। उनमें एक ता 
श्रुतसागर सूरिका है जो १६ बी शताब्दीक बहुश्रुत विद्वान्‌ 
माने जाते हैं। दूसरा उल्लेख शान्तिनाथ-चरितक कर्ता 
असग कविका है जिनका समय उनके मह्ावंर चरितपरतसे 
शकसं० ३१० ( वि० सं० १०७५ ) सर्वसम्मत है। असग 
कविने गजपस्थ ज्षेत्रका उल्लेख अपने शान्तिनाथचररित 
(७-६८) में किया है | शान्तिनाथ चरित मद्दात्रीर-चरितके 
उपरान्त लिखा गया है। श्रत; त्रि० सं० १०९० के लग- 
भग गजपन्थ एक निर्वाणक्षेत्रके रूपमे प्रसिद्ध था और वह 
नासिकनगरक निकटवर्ती माना जाता था| इन दो उल्लेखो 
से अन्वेषणप्रिय प्रेम जीने गजपन्थ क्षेत्रके अस्तिल्रकी 
प्रामाणिकता स्वत: स्वीकार करली हे और उसे पुराना 
+-११ वीं शताब्दी तकका क्षेत्र मान लिया है। 


श्रभी में प्रो० हीरालालजी एम० ए० के एक प्रश्नका 
उत्त देनेके लिये पूज्यपादकी नन्‍्दीश्वर-भक्तिको देश रहा 
था उसी सिलतिलेमें दशभक्ष्यादिसंग्रहर्क पन्ने पलटते हुए 
पूज्यपादकी निर्वाएभक्तिके उस पद्मपर मेरी दृष्टि पड़ी जहाँ 
पूज्यपादने मी 'गजपर्ग्थ ज्षेत्र॥ उल्लेख करते हुए उस्तको 
नि्ाणक्षेत्रोंमें मिनाया है। पूज्यपादकी निर्वाणभक्तिका वह 
पश्च इस प्रकार है :-+ 





देखो, 'जेनसाहिस्य श्रौर इतिहास” गत इमारे तीथ्थक्षेत्र 
शीषक लेख | 


सह्याचले थ हिमचत्यपि सुप्रतिष्ठे, 
दण्डात्मके गजपथे प्रथुसारयष्टी । 
ये साधवो दृतमलाः सुगति प्रयाताः, 
स्थानानि तानि जगति प्रथितान्यभूबन ॥१०॥ 

यहाँ पृज्यगद स्वाम॑ ने “गजफ्थे” पदके द्वारा गजपन्था- 
गिरिकरा स्पष्टतया उल्लेख किया है। “गजपथ' शब्द 
संल्कृत भाषाका है और “गजर्पथ प्राकृत तथा श्रपश्रैशका 
है | और यददी शब्द हिन्दी-माषामें भी युक्त किया जाता 
है। अत एव “गजफ्था और “गजपन्थ” दनों एक हैं । 
पृज्यपादका समय श्रामतौरसे ईसाकी पॉचबी और वि० की 
छुठी शताब्दी माना जाता है । प्रेमीजी भी पूज्यपादका यदी 
समय स्वीकार करते हैं ( जेनसाहित्य और इतिहास प्र० 
१२६) | ग्रत: गजपन्थ क्षेत्र वि० की ६ ठी शताब्दीमे भी 
निर्वाण क्षेत्र स्त्रीकृत किया जाता था। श्रर्थात्‌ू--श्रसग कवि 
(११ वी शताब्दी) से भी वह ५०० वर्ष पुराना निवरशिक्षेत्र 
है और उस सभय वह जेनपरम्परामें निर्वाणक्षेत्रके रूपमें ही 
अति प्रसिद्ध था । 

यह तो निश्चित और विद्वन्मान्य है कि निर्वाण भक्त 
ओर सिद्धभक्ति आदि स्व भक्तियोकी रचनाएँ प्रभाचन्द्रा- 
चार्यंके क्रियाकलापगत निम्न उल्लेखानुसार पूज्यपाद 
स्वामीकी है :-- 

“संस्कृताः सर्वा भक्तय: पादपूज्यर्वामिक्ृता: । 
प्राकृत.स्तु कुन्दकुन्दाचायेकृता: ।” 

! --दशभक्त्यादिसं० टी० प्रू० ६१। 

प्रेमीजी स्वयं भी प्रभाचन्द्राचार्यंके इसी उल्लेख नुसार 
संस्कृतकी दशों मक्तियोको जिनमे निर्वाणभक्ति भी सम्मिलित 
है, पूज्यपादकृत स्त्रीकार करते हैं और श्रयनी स्त्रीकृतिमें 
देतुरूपसे यह भी कहते हैँ कि 'सिद्धभक्ति श्रादिका अप्रतिद्दत 
प्रवाह और गम्भीर शेली देख कर यह सम्भव भी मालूम 
होता है /--( जैनसाहित्य और इतिहास प्ृ० १२१ )। 
इससे यह निर्विवाद सिद्ध है कि श्रसग कत्रिसे भी पांचसी 
वर्ष पूर्वक साहित्यमें गजपन्थज्षेत्रका समुल्लेख मिलता है। 


पत्रकारके कतेव्यकी अवहेलना 


[ सम्पादकीय ] 
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'प्रो० हीराब्ालजीके प्रति अन्याय' नामका एक लेख 
पं० नाथूरामजी प्रेम्ीने जैनमित्रके गत १० मईंके अंक 
नं० २७ में प्रकाशित कराया था, जिसके भ्रन्तमें उन्होंने 
यह भी लिखा था कि प्रो० दीराद्वालजी के एक नोट को, जिसमें 
'संयत' शब्दके शामित्न करनेकी चर्चापर प्रकाश डालने 
ओर अरनी सफाई देनेदी बात थो, किसी भी जैनपन्नने 
नहीं छापा और ऐसा लिखकर जैनपत्रकारोंकों अपने कतंव्य- 
पाननर्मे लापवबाह बतद्वाते हुए यद्द चेतावनी भी की थी 
कि इस ल्वापर्वाहीका परिणाम क्या हो सकता हे हसे 


पाठक सोच | 
हपी लेखकों लेकर मेंने “्रो० द्वीरालाक़जीकी नीयत 


पर आक्रमण नामका एक लेख १३ महको लिखा था और 
जले जैनमित्रतें छपनेको भेजते हुए उस पर अविकत्नरूपपे 
छागनेकी सूचना भी कर री थी। मेरा यद्द लेख ३१ महंके 
जैनमित्र अंक ३० में छपा जरू। है; परन्तु उसे अविकल्न- 
रूपसे नहीं छापा गया। उसमें साधारण श्रशुद्धियोंके श्र ज़ावा 
कितनो ही भशुद्धियां ऐश्नी भी पाई जाती हैं जो भ्रथंभेदको 
लिये हुए हैं तथ। साहित्यिक गिरावटकों सूचित करती हैं--- 
जैसे कि 'प्रवृत्त दो की जगह 'प्रवृत्त हैं.' 'जिज्ञामु प्रकृतिक्े' 
को जगह 'जिज्ञास प्रद्व त्तके' 'जिपे' की जगह 'जिसते', 
पक्तडाने' के स्थानपर 'चिल्बाने', 'शीघ्र तथा स्थायी! के 
स्थानयर 'शीघ्रतया स्थायी' और “अ््षग रखना चाहिये! 
के स्थानपर 'भत्नग रदना चाहिये! गज्ञत छपा है---; इतना 
ही नहीं बल्कि केखका अन्तिम पैरेग्राफ बिल्कुछ ही 
निकाल दिया गया है और उसके द्वारा लेखकों लटूरा बना 
कर उपका वजन हो कमर नडीं कर दिया ब.क्रकू अपने साथ 
अनेकान्त' को भी उस दोषका दोषी बना रहने दिया है 
जिथ पर प्रेमीज ने अद्षेप किया था और जिससे 'श्रने हान्त! 
का इक्त पेरेग्राफ द्वारा संरक्षण किया गया था । मालूम नहीं 
सहयोगी जैनमित्र' को जब मेरा लेख अविकलरूपसे 
छापना हृष्ट नहीं था तो उपे क्यों छाया गया? छापनेके 
मोदकों संवरण करके उसे वापिस क्यों नहींकर दिया 
गया ? काटइ-छंटकर छापनेका उसे पेखी सिथिनिर्मे कया 


अधिकार था ? अस्तु। 

ता० २२ जूनके पत्रद्वारा मैंने सम्पादकजीकों कुछ 
गल्नत्तियोंड्ी सूचना देते हुए डनछझा संशोधन प्रकट करने 
और छूटे हुए पैरेग्राफो छापनेका श्रभुरोध किया था; 
परन्तु उस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया-- छस वक्तसे 
भेनमित्रके तीन अंक निकल चुके हैं, उनमें संशोधन प्रकट 
नहीं हुआ--ओऔर न पत्रका कोई उत्तर ही दिया गया है । 
ऐसा भी नहीं कि पत्र पहुँचा न हो; क्योंकि उस पत्रनके 
साथ जो '“अनेकान्त' के प्रकाशनर्मे विलग्ब-विषयक समाचार 
भेजा गया था वह अभ्रगले ही अंकर्मे कुछ तोड-मरोड़ कर 
तथा विज्ञम्बका कारण न॒प्रकट करते हुए छाप दिया गया 
है | झत: आज मजबूर हो कर उस पैरेग्राफको नीचे प्रकट 
किया जाता है : -- 


“लेखके भ्रन्तमें प्रेमीजीनेी एक बात और भी कही है 
झ्रीर बढ़ यह कि 'संयत' शब्दके सामिल्न करनेकी 'चर्चापर 
प्रकाश डालने और अपनी सफाई देनेके लिये प्रो० साहबने 
एक नोट कुछ समय पढ़ेजे जेनपत्नेर्मे प्रकाशित करनेके लिये 
भेजा था परन्तु अभी अभी उन्हींसे मालूम हुआ कि उसे 
किसीने भी छापनेकी कृपा नहीं की |” अच्छा होता यदि 
प्रेमीरी यहाँपर उन पत्रोंका नाम्र भी दे देते, जिसने 'किश्ी 
ने भी शब्दों द्वारा सभी पत्रेकीं लॉछित होनेका अवसर 
न मिलता। जहीं तक मुझे मालूम है 'अ्नेकान्त' आ्राफिस 
में प्रो० साहदबका ऐसा कोई नोट प्रकाशनार्थ नहीं झ्राया । 
आता तो वह जरूर छाप दिया जाता | ञअस्तु; प्रेमीजीने 
ऐसे पत्रकारोंकों श्रपने कतंब्यका पालन करनेमें 'लापरवाह' 
बतलाया है ओर उस लापरवाहीका परिणाम क्‍या हो 
सकता है उसकी और संकेत किया है. जो बहुत कुछ ठीक 
जान पढ़ता है। प्रो* साहबके विषयम्े ल्वोग गुमराह रहें 
और उनकी सफाईसे भी श्रवगत न द्वो सके, इस उद्देश्यको 
ल्लेकर जिन्दोंनि वढ़ नोट नहीं छापा है. उन्होंने श्रवश्य ही 
पत्रक रझे कतंव्यकी भवददेज्ञना की है ।” 

लेखक इस पेरेग्राफको न छापनेके किये बज्ञाहिर 
(प्रकटतया) कोई माकूल वजह नज्ञर नहीं श्राती; फिर भी 


१४५० 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





खहयोगी “जैनमित्र' ने इसे जो नहीं छापा उस्रका क्‍या 
कारण हो घकता है और उसका ऐसा करना कोह झऔचित्य 
रखता या नहीं इसपर विज्ञ पाठकों तथा निष्पक्ष विचारकों 
को भवश्य ही ध्यान देना चाहिये। जद्दां तक मैं समझता 
हैँ प्रो० साहबका वह नोट 'जेनमित्र' को छपनेके लिये भेजा 
गया है और जैनमित्रने उसे छापा नहीं--न भेजा गया होता 
तो वह पं० नाथूरामजी प्रेमीके लेखको छापते हुए उनके 
आलेपपर अपनी सफाहं जरूर देता और यह स्पष्ट कर देता 
कि उसके पास प्रो० स्ता० का वह नोट नहीं आया है भ्थवा 
झाया है तो अमुक कारणासे नहीं छापा गया । परन्तु उसने 
ऐसा कुछ भी नहीं किया । ओर जब मेरे लेखके उक्त पैरे 
ग्राफमें यह देखा कि सैंने 'अनेकान्द' की भ्रोरसे सफाई 
प्रस्तुत करते हुए प्रेमी बीके दोषारोपणकों 'बहुत कुछ ढीक' 
बतकाया है तथा पूर्ण टीक होनेके लिये न छापनेके उददश्य 
को स्पष्ट किया है और उस उद्देश्यपे न छापने वाल्लेको 
अवश्य ही पत्रकारके क्तंव्यकी श्रवहेलना करने वाला ठह- 
राया है, तो सहयोगी जैनमित्रकों हमसे कुछ श्रांच पहुँची 
है और गालूवन यह महसूस हुआ है कि यदि वह झब भी 
अपनी भोरसे कोई सफाई पेश नहीं कर सकता तो जरूर 
अपने पाठकोंडी नजरोंमें दोषी ठहरेगा | प्रो० सा० के नोटरो 


न छापनेमें शुद्ध उद्देश्य जैसी कोई सफाह उसके पास थी 
नहीं; इस किये मेरे उक्त पैरेग्राफफो न छापना ही उसने 
झपनी बचत एवं रक्षाका साधन समझा, जिससे उसके 
पाठकॉके सामने पश्रकारके कर्तब्यकी हस तरह अवहेलनाका 
प्रश्न ही डपस्थित न होने पावे । यदि मेरा यह अनुमान 
ठोक है तो कद्ना होगा कि सहयोगी जैनमिन्नने पत्रका(के 
कतंब्यकी डबल अवहेलना की है-- इधर तो प्रो० सा० के 
विषय क्लोग गुमराह रहें और तनकी सफाइंसे भी अवगत 
न हो सकें, हस उद्देश्यको लेकर उसने उनका नोट नहीं 
छापा, जो प्रेमीमीके शब्दोर्मि प्रो० सा० के प्रति जरूर 
अन्याय है, और उधर शअनेकान्तकी सफाई हो छिपाने-- 
उसकी पोभीशनको प्रकृत विषयमें स्पष्ट न होने देने और 
अपने दोष (पत्रकारके कलब्यकी अवहें जना) पर पदा ढ़ालने 
के लिये मेरे लेखसे उक्त पैरेग्राफको ही निकाल दिया है । 
यदि ऐसा नहीं है तो सहयोगी जैनमित्रकों श्रपनी स्थिति 
स्पष्ट करनी चाहिये और यह बतज़ानेकी कृपा करनी चाहिये 
कि प्रो० हीराज्ञाज़जीके नोटको न छापने शौर मेरे क्ेखसे 
उक्त पैरेग्राफको निकाज्ञ देनेमें उसका क्‍या हेतु रहा है ? 
जिससे उसकी नीतिके विषयमें समाजको कोई गल्लतफदमी 
न हो सके । है 


कल 


जी बट्टाण सस्प्रस्पणाके सूत्र ६३ में सूडविद्वीकी ताइपश्रीय प्रतियोंमें 'संजद' पाठ है । 


उपलब्ध प्रतियोंके उक्त सूत्रके पाठमें 'संजद' पद न होनेपर 
भी सम्पादकोने जो वहां उसके होनेकी करपना की थी उसपर 
कुछ समयसे विद्वाम सुमापर वेहद रृष्ट हो रहे हैं, और खेखों, 
शास््रार्थों व चर्चाभॉमिं नानाप्रकारके मुकूपर आक्षेप कर रहे 
हैं । यहां तक कि उस समयके एक सहयोगी सम्पादकने तो 
प्रकट रूपसे अपनेको उस जिस्मेदारीसे प्थक कर ख़िया है। 
इस परिस्थितिको देखकर मैंने मूड विद्रीकी ताडपतन्नीय 
प्रतियोसे उस सूत्रके पुनः मिलान करानेंका प्रय्न किया 
जिसके फलस्वरूप मुडविद्रीसे पंडित ज्ोकनाथजी शास्त्री 
झपने ता० २७-५-४ ४५ के पन्न द्वारा सूचित करते हैं कि-- 
“जीवट्टाण भाग 4 पृष्ठ नं० ३३२ में सूत्र ताडपत्रीय 
मूलग्रेतिमें हंस प्रका! है--- 
'तम्रैय शेषगुणस्थानविषयारेकापोहनाथमाह-- सम्सा- 


मिच्छाइट्रि - असंजदसस्माइट्री - संजदासंजद - संजबद्ाणे 
शियमा पजत्तियाओ्री । 


“दीका बढ़ी है जो मुद्रित पुस्तकर्मे है । धवल्वाकी दो 
ताडपन्नीय प्रतियोंमें सूत्र इसी प्रकार 'संजद' पदसे युक्त 
है। तीसरी प्रतिमें ताडपन्न नहीं है पहले संशोधन मुकाबला 
करके भेजते समय भी लिखकर भेजा था। परंतु रहा कैसा, 
सो मालूम नहीं पढ़ता, सो जानियेगा । 

इसपरसे पाठक समझे सकेंगे कि घट्खंडागमका पाठ 
संशोधन कितनी सावधानी और चिन्तनके साथ किया गया 
है । लीसरे भागकी प्रस्तावनाम हम क्िख ही चुके थे कि उस 
भागमें हमने जिन १६ पार्ठोकी कह्पना की थी उनमेंखे १२ 
पाठ जैसेके तैसे ताड़पत्रीय प्रतियोर्में पाये गये और 
शेष पाठ उनमें न पाये जाने पर भी शैली और पश्र्थकी 
दृष्टिसे वहां प्रहण किये जाना अनिवार्य है। अब उत्त सूत्र 
में भी 'संजद! पाठ मित्र जानेसे मर्मज्ोंकोँ संतोष होगा, 
ऐसी झाशा है । हीरालाल 


छाए जा 


के 35 अहम # 
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सत्य, शान्ति ओर लोकहितके संदेशका पत्र . 
नीति - विज्ञान - दशेन - इतिहास - साहित्य - कल्ला 
ओर समाजशाख्रके प्रोढ विचारोंसे परिपूर्ण 
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सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ 
( अभिमत ) 


+++>>्कलशिरबद+--- 


'सत्पाधु-स्मरण-मंग्रवपाठ” नामकी पुस्तक प० जुगल- 
किशोरजी साइब मुख्तार सरसावाने भेजी । इस पुस्तकके 
संयोजक श्रौर अ्रनुवादक परिडत जी आप ही हैं | यह 
पुध्तक पंडितजीकी श्रनुपषम कृतियोंमेंसे एक है--श्रायो- 
पान्त इसे पढ़ा, कईबार पढ़ा-बड़ा आनन्द आया, परिडतजी 
का 80]60007 ऐतिहासिक कमको लिये हुए है और 
महलपूण है। 

पश्डिवजीकी श्रनुवाद-शेली ग़ज़बकी है । वास्तवमें 
श्रापने महान्‌ आचारयाँक्रे वाक्योंके ममंको ही भ्रपनी सरल 
तथा भावव्यज्ञक हिन्दी भाषामें पांठकोंके सामने रखा है | 

इस मज्जलपाठके पढनेसे देव, गुरु, शास्त्रके प्रति सच्ची 
श्रद्धा और भक्ति बढ़ती है; श्रार्त॑-रौद्र-परियामोंका श्रभाव 
होकर आत्पामें स्वाभाविक सुख और शान्तिकी तरंगें उठने 
लगती हैं । 

जो व्यक्ति स्तुति-स्मरण श्रादिको कर्तावादका एक 
अज्ञ समभकर इनका निषेध किया करते हैं, उनके लिये 
यह पाठ उनकी श्रॉखें खोलने वाला है, जेन शासनमें 
स्वुति और स्मरणका जो वास्तबिक माहात्म्य है उसको 
प्रकाशित करने वाला है। 

श्रद्धा और भक्तिपूवक इक पाठकों पदढनेसे क्रमशः 
महान्‌ आचार्योंकी एक पंक्ति हमारे सामने श्रा विराजमान 
होती है। उस प्तमय हम विचारते हैं कि हमारे पुण्योदयसे 
ऐसा हुआ है, हमें उनके चरणोंमें नतमस्तक द्वोकर श्रपनी 
भ्रद्धाजलि पेश करनेका शुभावसर प्राप्त हुआ है। इम 
अपनेकी धन्य मानते हैं कि हमें ऐसे महान्‌ श्राचाय्रौके 
दर्शन, (परोक्षुरूपसे) इस पुस्तकके द्वारा प्राप्त हुए । 

उन महान्‌ श्राचायौंका स्मरण होनेपर हमारी ज़बानसे 
अनायात यह निकलता है-- धन्य है हमारे ऐसे २ महान 
शाचायोंकों कि जिन्होंने ऐसी २ अमूल्य कल्याणकारियणी 
कृतियां इमारे लिये छोड़ी, हमें उनके सामने मारे शर्मके 
मस्तक नीचा करके खड़ा होना पहता है कि, हाय | हम 


केसे अ्रपराधी हैं कि हमने श्रपने ॥708॥ को पूरा नहीं 
किया, हमने केवल उनको कृतियोंकों प्राणैमात्र तक न 
पहुँचानेका ही अ्रपराध नहीं किया है बल्कि अपने प्रमाद 
आर अ्रश्ञानतावश उनको दौमकों श्रौर चूहोंका खाजा बना 
डाला !! हमें इस महान्‌ श्रपराधके प्रायश्रित्तके रूपमें 
भविष्यमें उनकी कृतियोंकों सुरक्षित रखनेके लिये तथा 
प्राणीमात्रके हितके लिये उनका श्रधिकाधिक प्रचार 
करनेके लिये प्रयत्नशील होना चाहिये | 


यह पाठ हमें बताता है कि महानसे महान श्राचायोने 
भी स्तवनके मार्गकों स्वात्मानुभवकी प्राप्तिके लिये कितना 
अपनाया है। जिन गुणों द्वारा श्ररहन्त सिद्ध परमेष्ठीका 
तथा पूर्वाचायौंका स्मरण किया गया है, शुद्ध द्रब्यहृष्टिसे 
वे दी गुण हमारी अ्रपनी झ्रात्मामें विराजमान हैं। हमारी 
आत्मामें स्वयं श्ररहन्त तथा सिद्ध परमात्मा बननेकों 
9०४७७४४७)।५ए मौजूद दै। हम भी यथेष्ट मागपर चल 
कर क्यों न अपने स्वतन्त्र स्वाभाविक श्रधिकार परमात्मपद 
को प्राप्त करें | इस प्रकार इमारे श्रन्तरज्में आप्मकल्याण 
की भावना जागृत होती है । 

जिस इश्टिसे भी देखा जावे यह मज्गलगठ भव्य-जीबोंके 
निये अत्यन्त उपयोगी और कल्याणकारी है, श्राव्माको 
पवित्र बनाकर आत्मविकासके मार्गपर लगानेवाला है । 

ऐसे महान्‌ कायके लिये हम मुख्तार साहबका जितना 
भी आभार माने थोड़ा है; आपका परिश्रम और निःस्वार्य 
सेवाभाव प्रशंसनीय है। श्राप वीर-शासनके सच्चे भक्त 
और उपासक हैं इसीलिये “युगवीर” भी हैं । हमारी 
हार्दिक भावना है कि श्रमी परिडतजी कितने ही वर्षो तक 
हमारे दरस्यान बने रहें श्रौर जिनवाणी माताकी सेवा 
उनके द्वारा द्वोती रहे । 


उम्रतेन जैन ४४. 2., ।.,. 8. 
रोहतक । 
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१-आधाये प्रभावन्द्रका तत्वाथेसूत्र-नया प्राप्त 
संज्षित पूत्र, मुख्तार भी जुगलकिशोरकी सानुवाद व्याख्या 


* और प्रस्तावना सहित | मुल्य ।) 


२-सत्साधु-स्मरण-मद्नलपाठ--मुख्तार श्री जुगल- 
किशोरकी अ्रनेक प्राचीन पद्मोंकों लेकर नई योजना, सुन्दर 
दृदयग्राही अ्रनुवादादि सद्वित | इसमें श्रीवीर वद्धमान और 
उसके बादके जिनसेनाचार्य प्यन्त, २१ मद्दान्‌ आचारयोके 
अनेकों आ्राचायां तथा विद्वानोंद्वारा किये गये महत्वके १३६ 


: पुण्य स्मरणुोंका संग्रह है और शुरूमें १ लोकमझ्जलकामना, 


रनित्यकी श्रात्मप्रार्थना, रेसाधुवेषनिदर्शक जिनस्तुति ४परम्- 
साधुमुखमुद्रा और ५४ सत्साधुवन्दन नामके पाच प्रकरगा हैं। 
पुस्तक पढ़ते समय बड़े ही सुन्दर पवित्र विचार उत्न्न होते 
हैं श्रोर साथ ही आ्राचायोंका कितना दी इतिहास सामने 
आजाता है, नित्य पाठ करने योग्य है| मूल्य ॥) 
३-अध्यात्म-कमल-मातेस्ड--यह पश्चाध्यायी तथा 
लाटीसंद्विता शआादि ग्रन्थोंकें कर्ता कविंवर राजमन्लकी श्रपूर् 
रचना है। हसमें अ्रध्यात्मसमुद्कों कूजेमें बन्द किया गया 
है। साथमें न्‍्यायाचाय पं० दरबारालाल कोठिया और 
पं० परम।नन्द शास्त्रीका सुन्दर अनुवाद, विल्तृत विषयसूची 


! तथा मुख्तार श्रीजुगल किशोरकी लगभग ८० पेजकी महत्व- 


पूर्ण प्रस्तावना है| यह बड़ा ही उपयोगी ग्रन्थ है । मू० १॥) 


बिलम्बका कारण 

अनेकान्तकी इस किरणको इतने विलम्बके साथ प्रकट 
करते हुए इमें बड़ा दी सल्लोंच तथा खेद होता है। इस 
विलम्बका प्रधान कारण समयपर काग़ज्ञ न मिलना हे। 
यद्यपि न्यूजप्रिण्टका श्रच्छा कोटा मंजूर होकर परमिट आ्रगया 
था परन्तु योग्य काग्रज्ञ न मिल सका, जो मिलता था वह 
चहुत ही रही था और किसीकों भी अ्रनेकान्तके लिये न 
रुचा। अन्तको यह २८ पौणडका काग्रज्ञ मिला, जिसके 
देइलीसे सहारनपुर पहुनेमें भी रेल्वेकी गड़बड़ीके कारण 
कोई २२ दिन लग गये । इस तरह १३ जूनको मेटर प्रेसमें 
दिया जा सका और प्रेतकी परिस्थितियोंके कारण यह किरण 
एक महीनेमें छुपकर तय्यार हो सकी हैे। इस विलम्बके 
कारण पाठकोको जो प्रतीक्षा-जन्य कष्ट उठाना पड़ा है उतका 
इमें अनुभव हे और उसके लिये हम श्रपनी मजबूरीकों 
सामने रखते हुए उनसे क्षमा चाहते हैं| --व्यवस्थापक 





है 


हर, ४0, आओ ई 


नगर प्रकाशन 


४-वमास्थामिश्रावकाचार-परीक्षा-मुख्तार भीजुगल- 
किशोरजीकी ग्रन्थपरीक्षाओंका प्रथम अंश, ग्रन्थपरीक्षाश्रोंके 
इतिहासको लिये हुए १४ पेजकी नई प्रस्तावना सहित | मू० |) 
४-न्यायदीपिका--( महत्वका नया संस्करण )-- 


न्यायाचाय ५० दरबारील।|लजी कोठिया द्वारा सम्पादित ४. 
शऔर श्रनुवादित न्यायदीपिकाका यद्द विशिष्ट संस्करण श्रपनी ' 


खास विशेषता रखता है। अ्रवतक प्रकाशित संस्कर ग्ंमें 


5 अधिक आफ आकर अमर ऑभियााार अभाउकाः क्रारााएउआर 2शाआ0 ओ्रशिकोश अशशकरलिको: अेकाकट शवरिकालओओं सिलाक है झ 


वीस्मबाम न्दिर्क 


| 


| 


हु 


77: इज अक 


ही 


जो श्रशुद्धियां चली आरही थीं उनके प्राचीन प्रतियोपरसे 


संशोधनको लिये हुए यह संस्करण मूलप्रन्य श्रौर उसके 
हिन्दी श्रनुवादकक साथ प्राकृथन, सम्पादकीय, प्रस्तावना, 
विषयसूची और कोई ८ परिशिष्टोंस संकलित है, जिनमेंसे 


एक बड़ा परिशिष्ट तुलनात्मक टिप्पणका भी है । साथमें 


सम्पादकद्गारा नवनिर्मित 'प्रकाशाख्य' नामका भी एक 
संस्कृतटिप्पण लगा हुआ है, जो ग्रन्थगत कठिन शब्दों तथा 


विषयोंकरा खुलासा करता हुश्रा विद्यार्थियों तथा कितने ही 


विद्वानोंके लिये कामकी चीक्ष है। लगभग ४०० पृष्ठोंके 


इस दृद्टत्संधकरणका लागत मूल्य 4६ रु० है काग़ज़की कमी ' 


के कारण थोड़ी ही प्रतियां छुपी हैं। अतः इच्छुकोंको शीघ्र 
ही मेगा लेना चाहिये | प्रकाशनविभाग 


बीरसेवामन्दिर, सरसावा (सट्टारनपुर) " 


ड 

[७ मी ॥ 
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सम्पादक--कहुगलकिशोर सुरूतार 


अनेकान्तके पाठकों ओर लेखकोंको शुभ समाचार 
०७ “दी-> 3० क कर हि हू! 


कंट्रोल आडरके कारण अनकान्त कई महीनोंसे बहुत ही क्षीगरकाय चल २ह्दा है 
ओर कागज न मिल सकनेके कारण समयपर उसका प्रकाशन भी नहीं हो रहा । 
। । इसीसे हमें दो दो महीनोंकी कई संयुक्त किरणों निकालनेके लिये वध्य होना पड़ा झौर 
उनसे हम उतने भी पेज न दे सके जितने कि एक सासकी किरणामें दिया करते थे । 

तथा पाठकोका जा प्रतीक्षाजन्य कष्ट उठाना पड़ा उसका कथन भी नही किया जासकता 
कितने ही उत्सुक णटठकोंको हम उत्तर देते देते थक गये ओर कई लेखोंकों स्थाना- 

| भावके कारण वापिस भी कर देना पडा, जिसवा हमे रेटद है। परन्तु अनिच्छास 
यह सब कुछ करते हुए भी भविष्यक्री ओर हसारी आशा लगी हुई थी जो अब 





कुछ फलित हुई है । रहाँ पर पाठकोंकों यह जान कर प्रसन्नता होगी कि अनेकान्तको 
न्यूज़प्रिण्टका अच्छा कारा मजुर हुआ है, अतः पेपर मिलतेही अनेकान्त अब अप्रैल 
की किरणस पहलेकी तरह अधिक पेजोंकों लिये हुए प्रकाशित हुआ करेगा | हम 
चाहते है कि पिछत महीनामें पेज्ञोंकी ज्ञो कमी पड़ी है उस अगले महीनोंमें यथा- 
शाक्ति कुछ पूरा किया जाय | अत्तः पाठक घेये रस | साथ ही सुलेखकोंस अनुरोध 
है कि वे अपनी सुन्दर रचनाएँ शीघ्र ही अनकान्त आफिस बीरसेवामन्दिस्को भेजन 
की कृपा करें; क्‍यों कि अप्रैलकी किग्ण जल्दी ही प्रेसम दी जानेको है । 
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वीर-शासन-जयन्ती 


अथोत्‌ 
श्रावण-कृष्ण-प्रतिपदाकी पुणय-तिथि 


न 29-80€६६ै०--०- 

यह तिथि--ह तिद्ासमें श्रपना खास महत्व रखती है और एक ऐसे 'स्ोदिय' तीर्थकी जन्मतिथि है, जिसका लक्षय 
“सर्वप्राशिदिित' है । 

इस दिन--अहिंसाके अवतार श्री सन्‍्मति-वर्मान-महाथीर आदि नामोंस मामाह्ि सीर भगवानका सीधे प्रपतित 
हुआ, उनका शासन शुरू हुआ, उनकी दिव्यध्वनि वाणी पहलेएहल खिरी, जिसके द्वारा सब जीवोंकों उनके हितका वह 
सन्देश सुनाया गया जिसने उन्हें दुःखोले छूटनेका मार्ग बतासा, दुःश्वकी कारणीभूत भूले सुझाह, बहमेंकों दूर किया, 
यह स्पष्ट करके बतलाया कि सच्चा सुख झह्टिंसा और अनेकान्तदष्टिको अपनानेमें है, समताको अपने जीवनका अड्ज बनाने 
है में है, अथवा बन्धनसे--परतन्व्रतापे--विभावपेरिगतिसे हऋूटनेमे है। साथ ही, सथ आाप्माओंकोी सम।/न बतलाते हुए, 
9 झध्मविकासका सीधा तथा सरल उपाय सुझाया और यह स्पष्ट घोषित क्या कि अपना उत्थान और प6न श्पने हाथमें 
(ह है, उसके लिये नितान्त दसरों पर आधार रखना, सर्वेथा परावलग्बी होना शथवा दुसगोंबी दोष देना भारी भूल है । 

इसी दिन--पीडित, पतित और मार्गच्युत जनताकौ यह आश्वासन मित्ना कि उसका उद्धार हो सकता है। ै 

यह पुण्य-दिव्रस--उन कर बल्लिदानोंके सातिशय रोक्का दिवस है जिनके द्वरा जीवित प्राणी निर्देयतापुर्वक छुर्रीके लग 
घाट उतारे जाते थे श्रथवा होमके बहाने जलती हुईं आगमें फंक दिये जाने थे | 

इसी दिन--लोगोंको उनके झ्रत्याचारोंकी यथार्थ परिभाषा समकाईं गहँं और हिंसा-अष्िसा तथा घ्म अघमका तस्व 
पूर्णरूपसे बतलाया गया। 

इसी दिनसे--ख्रीजाति तथा शूद्रॉपर होनेवाले तत्काज्नीन अध्याचारोंमें भारी स्काचट पैदा ह४ अर वे सभी जन 
यथेष्ट रूपसे विद्या पढ़ने तथा घधरंसाधन करने आदिछे अ्रधिकारी ठहराये गये । 

इसी निथिसे-- भारतवर्ष पहले वर्षका प्रारम्भ हथ्रा करता था जिसका पत्ता 'तित्रोयपणणक्ती' तथा 'धवज्ञ' आदि 











प्राचीन सिद्धान्तप्रंथों परसे चल्तता है। सावनी--आपषादीके विभागरूप फ़सली साज भी उसी प्राचीन प्रथाका सृच्षक 
जान पड़ता है, जिसकी संख्या आजकल्न ग़लत प्रचक्षित हो रही है । 

इम तरह यह तिथि--जिस दिन वीरशासनकी जयन्ती (ध्वज्ञा) लोकशिक्वर पर फहराई संसारके हिल तथा सर्वे- 
साधारयाके उध्थान और कल्यायाके साथ अपना सीधा एवं स्वाम सग्यध रखती है और हसलिये स्मभीके द्वारा उध्सघके 
साथ मनाये जानेके योग्य है। इसीलिये इसकी यादगारमें कं वर्षसे वीरसेवासन्दिर सरसावामें 'चीरशाप्तनजयन्ती' शी 
उस्पय के मनानेका आयोजन किया जाता है। गत वर्ष यह उत्सव ग़ज़गिरिमें उस स्थान पर मनाया गया था जहाँसे 
कि बवीरशासनकी तीरथंधारा प्रवाहित हुईं है. और उसके बाद क्लकप्ताम हमसे साधंद्रयसहसत्राव्टि-महोसपवका रूप दिया गया था। 
इस वष--यदह पावन तिथि २४५ जुलाई सन १६७४ को बुधवारके दिन अचतरित हड्डे है। इस दिन पिछले धर्षोसि 
भी ग्रधिक उध्पाहके साथ वीरसेवामन्दिरसे वीरशासनजयन्ती मनाई जायगी और जतलसा २६ ता० तक रहेगा। अत 
स्व भाईयोंफो इस सत्रौतिशायी पावन पधकों मनानेके लिये असीसे सावधान होजाना चाहिये और इस शुभ झवसरपर 
वीरपेवामन्दिस्मे पैथारनेकी ज़रूर कृपा करनी चाहिये। जो सजन यरसेवामन्दिरमें न पार सके उन्हें अपने २ स्थानों 
पर उपे मनानेका पुणा आयोजन करके कतंब्यका पाक्तन करना चाहिये । शिलेदक - 


जुगलकिशोर मुरुतार 
अधिप्राता बीरसेबामन्दिर! सरसावा, जि० सहारनपुर 
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मूल्य ॥) 


इस किरणुका 





सम्पादक--जुगलकिशोर मुख्तार 


! फरवरी, माच 
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बषे ७ बीरसेवामन्द्र (समन्तभद्राश्रम) सरसावा जिला सहारनपुर 
फ ल्गुन-चेत्रशुक्ल, वीरनिर्धारा संवत्‌ २४७१, विक्रम सं० २००१-२ 
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श्रीअम्मतचन्द्र-स्मरण 
भें ९ 
आगम-हृदयग्राही सम-ग्राही चर विश्वतक्त्वानाम। 
यो मद-मोह-बविस्तक्तो नय-कुशलो जयति स खुधेन्दुः ॥ १॥ 
5 ९ 
यद्बचनामस्तवष जडता5पतपशातनादुपागच्छूति । 
0 + (३ 
शान्ति! सब्ज़नानां सो5म्तचन्द्रो सुनिवन्ध: है ॥ २ ॥ 
+युगबीर+ 
५ 'ज्ञो आगमके हृदय-ग्राहदी हैं--- श्रागमशास्त्रोके गइस्यको जिन्‍्होने मले प्रकार स+भा है--, विश्वतस्‍्त्तों के 
ममज्ञ हैं-- संपूर्ण चराचर जगत्के श्रन्तगंत सभी पदार्थोके ममको जिन्होंने खूब उहचाना है--, मद-मोहसे विमुक्त 
हैं--श्रदड्का र और मोह जिनके पास नहीं फटकते--ओर साथ ही जो नयक़ुशल हैं--नयोके साम्यक््‌ स्वरूप तथा व्यवड्भार 
से अ्रवगत हें-ये श्री्रमृतचन्द्राचाय जयवन्त हैं. अपने प्रवचन-द्वारा सदा ही लोक दृदयामें अ्रपने प्रभावक्रों 
श्रक्षित किये हुए हैं ।' 

“जनके बचनरूत् अम्ृतकी बर्षासे--पुरुषार्थसिद्धय पाय, तत्ताथसार श्रौर समगसार-कलशादि जैसे 
प्रवचनोंद्वारा कौ गई तच्वाम्ृत की इृश्चिसि--जडतारूपी आताप दूर द्वो ज्ञाता हे--अज्ञतासय्र भारी गर्मसे 
उतन्न हुई बेचनी मिट जाती है--भर उसके दूर होने भ्रथवा मिट । ते शान्ति स्वतः ही सब जनोंके समीय 
आती हे-- सभी रुन्तप-हृदय अ्रनायाम ही शान्ति-सुखफा अनुभव करते औ-ये मुनि भ्ीअसृतचन्द्रसूरि बन्‍्दनीय 
हँ--सभी आत्मशान्तिके अभिलाषियों-द्वारा नत-मस्तक होकर झाराधनीय हैं । 


रत्नकरण्डश्रावकाचार ओर आप्तमीमांसाका कठेत्व 
( ले०-प्रो० द्वीरालाल जैन, एम० ए० ) 
+++>9886६०--- 


४ [ गत किरणस आगे ] 


झाब यहाँ मुझे केवल एक बात पर और विचार करना 
आवश्यक प्रतीत होता है | न्‍्यायाचार्य जी ने कह्दा है कि 
“सनक्रणडश्रावकाचारकारको जो दोषका स्वरूप छझुधादि 
झभिभत है वही अभ्राप्तमीमांसाकारकों भी श्रभिमत है, और 
इसी लिये विद्यानन्दके व्यास्यानका भी यही शझाशय लेना 
चाहिये। यदि ऐसा न हो तो उन्हींऊे छोकवार्तिकगत 
ब्याख्यानसे जहां सबलतासे क्षुधादि वेदनाओंका अभाव 
सिद्ध किया है, विरोध श्रावेगा, जो विद्यानन्दके लिये किसी 
प्रकार इष्ट नहीं कहा जा सकता |” यहां पुनः हमारे सन्मुख 
तीन प्रश्न॒ उल्न्न होते हैं-“-(१) क्या आप्तमीमांसान्तर्गत 
दोष शब्दका वह्दी अर्थ स्वीकार किया जा सकता है जो 
रनकरणडकारको झमिसत है ? (२) क्या विद्यानन्दिके दोष 
शब्दके व्याख्यानका वह श्रमिप्राय हो सकता है जो रस्न- 
करण्डकार द्वारा प्रकट किया गया है; (३) यदि उनके 
व्याख्यानका वही अभिप्राय नहीं है तो उनके श्लोकवार्तिक 
गत व्याख्यानसे विशेष उत्पन्न धोकर कैसी परिस्थिति 


प्रकर होती है । 
(१) आाप्तमीमांसाकारको दोषसे चुधादि श्रभिमत होना 


माननेके लिये न्यायाचायजीके आधार वे ही थे जिन पर 
हम ऊपर विचार कर चुके और देख चुके हैं कि उन 
उल्केखों परसे ग्रन्थकारका वैसा अ्रभिप्राय सिश्ष नहीं होता । 
स्वयं श्राप्तमीमांसामें जो 'दोषावरणयोहानि ' 'बहिरन्त्मत्र- 
क्षय: निर्दोष! जैसे विशेष्णशोक्रा उपयोग किया गया है 


उनका ताख्विक अर्थ सममभनेके हमे दो उपाय उपलब्ध 
हैं--एक सो स्वय _डसी पअंपका सन्दर्भ, और दूसरे उनका 


टीकाकारों द्वारा स्पष्टीकरण । भ्राप्तमीमांसामं आप्तका लक्षण 
करते समय पग्रन्थकारने न केवज्ञ उन्हीं गुणोंकों स्पष्ट किया 
है जिनका होना भाप्तमें आवश्यक है, किन्तु उन विभूतियों 
को भी स्पष्टत, पृथक बतक्षा दिया है जो मायाविय्रों और 
सरागियों में भी पाई जाती हैं श्रतएव झाप्तके लक्षणमें 
ऋदापि ग्राद्य नहीं हैं । देवोंका आना, आकाशगमन, चस- 
रादि, व विश्रद्ठ॒ प्रर्थात्‌ शरीरस-स्बन्धी चमस्कार आदि 


इसी प्रकारकी बात हैं । अष्टसहस्रीकारने'विअ्ह्यदि महोदय 
का अर्थ किया है शब्वन्निस्पेदस्वादिः' अर्थात्‌ पसीनाका 
कभी नहीं झाना, इत्यादि जिससे श्र भी स्पष्ट हो जाता 
है कि शरीर सम्बन्धी गुणधर्मोका प्रकट होना न होना 
आपके स्वरूपचिन्तनमे कोई महत्व नहीं रखते । झाप्तका 
अथ है ऐेवा गुरु जिसके वचनपर विश्वास किया जा सके 
और ऐसे वचन वे ही हो सकते हैं जिनका युक्ति और 
ओऔर शाख्से विरोध नहीं आता एवं प्रत्यक्षसे भी जो बाधित 
नहीं होते । ऐसे वचन बही निर्दोषी महापुरुष कट्ट सकता 
है जिसके राग-ह्ेष और अज्ञान स्वंथा नष्ट हो चुके हैं और 
पूर्ण ज्ञानका अ्काश द्वो गया है । विद्यानन्दिने कारिका ४ व 
६ की टीकार्मे यही बात अच्छी तरह स्पष्ट की हैं। मैसे-- 
“कः पुनर्दोषो नामावरणाक्निन्ञस्स्‍भाव इति चेदुच्यते, 


वचनसामथ्यादज्ञानादिदोषः स्वपरपरिणामहेतु: ।” “आब- 
रणस्य द्वव्यक्मंणो दोषस्थ च भावकमंणो भूभ्टत इव 


महतोष्स्यन्तनिव्ञत्तिसिद्धे: कमंभूस्तां भेत्ता मोक्षमार्गस्य 
प्रणेता स्तोतच्य समवतिष्ठते विश्वतरवानां ज्ञाता व ।' 
“दोषास्तावदज्ञान-राग द्वेषादय उक्ता:” झ्रादि । यहां स्वेत्र 
उन्हीं ज्ञानावरणादि घातियाकर्मा व तज्जन्य दोषोंका ग्रहण 
किया गया है. जिनसे जीवछ्ी दृष्टि व समझदारीमें त्रुटि 
उत्पन्न हो जाती है। यहां अ्धातिया कर्मों द्वारा उत्पन्न 
परिणामोकोी कछों भी दोषरूपसे अहण नहीं किया। यही 


बात युक्तयनुशासन की प्रथम कारिका पर ६शन देनेसे और 
भी स्पष्ट हो जाती है। इस कारिकामें अन्थकारमे वीर 


भगवानको “विशीणंदोषाशयपाशबन्धम” ऐसा विशेषण 
लगाया है जिसका अर्थ होता है वे केवजी जिनके दोषोके 
आराय रूप कमेब्रन्ध सबघथा नष्ट हो चुके हैं। झब यदि 
झधघातिया करमजन्य कृत्तियोंकी भी प्राप्तसम्वन्धी दोषोंमें 
सम्मिलित किया जाय तो केवलीमें अधघातिया कर्मोके भी 
नाशका प्रसंग झाता है जो सर्वसम्मत कमंसिद्धान्तके 
विरुद्ध है । अत्तएव दोषसे थे ही दृत्तियां ग्रहण की जा 
सकती हैं जो जनावरणादि घातियाकर्मोसे उत्पन्न होती हैं 


किरण ७-८ ] 
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यूवं जो उन कमोके साथ दी केतलीमे विनष्ट दो चुकी हैं । 
स्वयंभुस्तोन्नके 'स्वदोषमूल्लं स्वसमाघितेजला निनाय थो 
निर्देयभस्मसाक्रियाम! (३) भादि वाक्ष्य भी ठीक इसी 
अर्थका प्रतिपादन करते हैं, क्योंकि सयोगी केवली जिन 
दोषोंके मूल्को भस्प्रसात्‌ कर सके हैं वे घातिया कम ही हें 
न कि अधघातिया कम | 

(२) ऊपर हम देख ही चुके कि विद्यानन्दिने अपनी 
अधप्टमदस्त्रीटीकामें दोषका क्‍या भअथ किया है । यदि उन्हें 
आपं्तमीमांसाकारके दोष शब्दसे वही अर्थ भ्रभीष्ठ था थो 
रत्नकरणइकारकों है तो, में न्यायाचारयजीसे पूछता हूं कि, 
उन्होंने वही स्वरूप वहां क्यों नहीं प्रकट किया ? यद्द बात 
सत्य है कि विद्यानन्दिने अपने छोकवारतिकर्में केवल,के 
चुवादि वेदनाश्रोंका अभाव माना है, या न्‍्यायाचायंजीके 
शब्दोमें उन वेदनाश्रोंका डन्हाने 'सबत्नतासे अभाव सिद्ध 
किया है।” ऐसी अवस्थामें यदि वे झाप्तमीमांधाके सदभ 
परसे या उन्ही अन्थकारकी भ्रन्‍्य क्ृतियोँ परसे दोपका 
वैसा भ्रथे कर सकनेकी गुंजाइश पः जाते ठो झ्रवश्य उसी 
प्रकार अर्थ करते, या यह्दी कह्द देते कि यहाँ उसी प्रकार 
विशेषार्थ प्रदण करना चादिए जैसा उन्होंने श्लोकवानिकर्स 
किया है, जैसा कि अन्य स्थकोपर उन्होंने उल्लेख किया 
है। पर उन्होंने वैसा नहीं किया जिससे स्पष्ट है कि उन्हें 
वहां चैसा अर्थ करनेके छिये सवंधा ही कोई आधार नहीं 
मिला। हम परसे स्वभावतः यह अनुमान भी किया जा 
सकता है कि यदि उनके सम्मुख उन्हीं समन्‍तभद्र कृत 
रत्नकरण्डभ्रावकाचार जैसा अंथ होता तो वे उस पर भी 
अपनी टीका लिखते या कमसे कम उसका अवतरण देकर 
आपं्तमीमांबामें दोषरा अर्थ अवश्य ही उसीके अनुसार 
करते, क्योंकि ते केवल्लीमें क्ुधादि वेदनाभ्रोंके अभाव 
सम्बन्धी मनझे प्रवन्ञ पोषक थे। इससे भी यही बात 
प्रमाणित होती है. कि विद्यानन्दिको न तो श्राप्तमीमांसामे 
दोषका जैसा भर्थ कर सकनेड़ी गुँजाहश मिलनी और न 


उनके समझ समस्तभद्गस्वामीकी रत्नकरयडशभ्रावकाचार 
जैसी कोई रचना विद्यमान थी । 


(३) श्रब विचारणीय बात रद्द जाती दै केवल पिद्या- 
नन्दिके अष्टसहसत्रीगत व्याख्यानके श्लोकृबॉलिकरगत व्या- 


ख्यानसे विरोध की । पर घिचार करनेसे ज्ञात होता है कि 
यथार्थतः वहां ऐसा कोई विरोध उधपन्न नहीं होता । टीकाकार 


का बतब्य है मूल प्रंथकारके श्रभ्िप्रायको उनकी परिपाटीके 
अनुसार व्यक्त क्रना। अतएव आप्तमीसांसाकारका उन्हें 
जैसा अभिमत भ्र्थ ठीक जंचा उसी प्रकार उन्हेंने वहां 
अथे किया है और इस कायमें उन्होंने एक सच्चे टीकाकार 
का कठतंव्य नियाहा है। पर श्लोकवारतिक की रचना उन्होंने 
एक ऐसे अंथ पर की हैं जिसपर उनसे पृवचर्ती दो टीकाए 
उन्हें उपलब्ध थीं। श्रतएव 3 न्द्ीकी भ्रथ परिपाटीके अनु- 
सार उन्होंने वहां वह अर्थ किया है। पर यदि चिचार कर 
देखा जावे तो वहां पर भी उनका तथा उनसे पूव॑वर्ती 
दोनों टंकाओं अर्थात्‌ सर्वार्थसद्धि और राजवार्तिकका मत्त 
रथ्वार्थसृश्रकारके मतसे मेक्ष नहीं खाता जैसा कि में जैन 
सिद्धान्त भास्कर (भाग १०, किरण २) मे प्रकाशित "क्या 
तस्वाथसूत्रकार और उनके टीकाकारोंका अ्रभिश्राय एक ही 
है ?” शीषंक अपने एक लेखमें प्रकट कर चुका हूं । न्‍्याया- 
चार्यजीने उस्ते अवश्य देखा होगा, यदि नहीं तो कृपया थे 
उसपर अवश्य ध्यान देज्न । इस विषम परिस्थितिपर कुछ 
गरभीरतासे चिन्तन कश्नेपर दिगग्बर साहिध्यमें हमे दो 
विचारचाराएं स्पष्ट दिखाई देती हैं। एक है घट्खंडारम 
सूत्रों, झाप्तमीमांसादि ग्रन्थों तसवाथंसूत्र एवं पश्चास्काल्लीन 
कर सिद्ध।न्तअन्थो में स्वीकृत घट्ठ मान्यता जिसके अनुसार 
साता व असाता वेदनीय कर्मका उदय अश्रयोगी गुणस्थान 
तक बरायर बना रहता है जिससे केवजीमें सुख-दुख रूप 
चेदनाएं सिद्ध, द्ोती हैं , दूसरी विचारधारा हमें कुन्दकुन्दा- 
चायके प्रन्थोंमे दिखाई देती हे जिसके अनुसार केवल्नी 
चुधादि वेदनाझोंसे रह्दित माने जाते हैं | इस मान्यताका 
पूर्वोक्त मान्यताके साथ मेत्न बैठ,नेका प्रयान पूज्यपादाचायने 
अपनी सर्वार्थमिद्धि टीकामे किया है और उसीका अनुसरण 
अकल्ञकके राजवातिक व विद्यानन्दिके श्लोकवातिकमें भो 
प्राप्त होता है । इसी परम्पराका ग्रहण रसनकरणडश्रावका- 
चारमे भी किया गया है और उसके कर्ताने अपनी यह 
परम्परा अग्रथके उपान्त पद्ममें प्रकट भी करदी है जैसा कि 
दम ऊपर देख सुके हैं । 

झतएव आप्तमीमांसा और श्रावकाचारके कर्ता एक 
नहीं दो भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं | वादिराजके उल्लेखानुमार 
श्रावकाचारके कर्ता “योगीन्द्र' कहक्ञाते थे और देवागम या 


आप्तमीमांसाके कर्ताकी उपाधि थी 'स्वामी' । 


गजपन्थ ज्षेत्रके पुराने उल्लेख 
( ले०--पश्री पं० नाथूराम प्रेमी ) 
-++_+>०2%-9/<रैं००००-- 


कैसे 'हमारे तीथंसैश्न” शीर्षक खेखमें जिखा था कि वर्तमाम्‌ 
गजपम्थ तीथका कोई प्रशचीन उर्केख नहीं मिखता और न 


उक्त तीथ पर ही अब तक ठसकी प्राध्वीनताका कोह चिह्ढ 
मिला है । परन्तु झसी गत मार्च अप्रैज्ञ्म जब में उक्त तीर्थ 
की धर्मंशालामें ज्वगभग डेढ़ महीने सक ढहरा, तब वहाँके 
भुनीम बंसीज्ञालजीने मुझसे कहा कि असग कविके शाम्ति- 
माथचरितर्म हस सीथंका उस्लेख है। सौमाग्यसे वहां उक्ह 
ग्रंथ भी मिक्ष गया। उसके सातवें सरोमें नीचे लिखा 
हुश्ा श्लोक मित्ना-- हे 
अपश्यक्षापरं किद्निद्रक्षीपायमथात्मनः । 
शैलं गजध्वजं प्रापन्नासक्यनगरादूबहि॥। ६८॥।| 
प्रसंग यह है कि भ्रमिसततेज और श्रीविजयने अपमी 
सेनासहित जब भशनिवेग विधाधरका पीछा किया तब 
बह झपनी रक्षाका और कोई उपाय न देख कर भाग खड़ा 
हुआ भौरमसिक्य गगरके बाहर गज़ध्वज नासक पयेतपर 
पहुँचा जहां कि विजय का की विराजमान थे । 
पहले तो मुझे शका हुईं कि “गज॒घ्वज! पाठ शायद 
अशुद्ध है । हो सकता है कि लेखकोंके प्रमादसे 'गज।ध्वानं' 
का 'गजध्यर्ज' बन गया हो। क्यों कि 'गजाघ्वानं! ( गजों 
या हाथियोंका रास्ता या पन्‍थ ) और 'गजपन्थ' का ही एक 
ही भर्थ होता है। पन्‍छः उसी समय 'बोधप्राश्दृत! का 
स्वाध्याय करते हुए टसकी २७ थीं गाथाकी श्रतसागरी 
टीकाकी निन्‍न पंक्तियोंप्र मेरी नजर पढ़ी, जिनमें तमाम 
तीर्थोके नाम दिये हुए हैं-- 

“ऊर्जयन्त - शरत्रुजय - लाटदेशपाबागिरि -शआ्रामीर- 
देशतंगीगिरि-नासिक्यनगरसमीपच तिगजध्वज-गजपंथ 
सिद्धकूट-तारापुर - कैलासाष्टापक्‌ - चम्पापुरी-गत्रापुर- 
बाराणसीनगरत्षेत्र - हस्तिनागपत्तन - सम्मेदपवे त-सह्या- 
चल-मेद्रगिरि - वैभारगिरि - रूप्यगिरि-सुबणंगिरि-रत्न- 
गिरि-शौयेपुर - चूलाचल- नम दातट - दे णी गिरि-कुन्धु- 


गिरिकोटिकरिलागिरि-जम्यूकवन-चलनानदीतरती थ- 


करपककल्याणासथानानि ।? 
६ जैनसाहित्य और इतिहास, पृ० १६५ 


इस तग्बें समांसपदममें गजध्यज और गजपन्थ दोनों 
नाम एक साथ नासिक नगरके समीप बतज़ाये हैं| ऐसा 
सहीं जाम पढ़ता कि एकका नाम देकर फिर उसका पर्याय- 
वाची नाम विया है। सब कया गजध्वज और गजपन्थ वो 
जुदा जुदा पत्रत हैं ? 

मेरा भमभुमान है कि श्रुतसागर अहुश्र॒त विद्वान थे। 
डम्होंने शान्तिमाथचरितके पूर्वोफ्त श्लोकका गजध्वज 
श्रवश्य पढ़ा होगा और प्राकृत मिर्वाणकाण्डका गजपंथे 
गिरिसिह्दरे! पाठ भी उनसे छुपा न होगा, इस लिए उन्हों 
ने गजध्वज और गजपन्थ दो पंत समझ लिये हाँगे 
और विशेष जांच पढ़ताक् किये बिमा दोनोंके द्वी नाम दे 
देना निरापद समझा होगा। नासिक्यसभीपवर्ती लिखना 
इस लिए आवश्यक हुआ कि उनकी दृष्टिमें गजपन्थ कहीं 
अन्यत्र था नहीं । 

मिवोणकांडके अनुसार गजपन्थसे कुछ बलमभद्रोंक्ो 
मोक्ष प्राप्त हुआ है और शान्तिनाथ चरितमें जिनकी शरण 
अशानिवेगने ली थी वे विजय केवज्नी पहले बक्षभत्र थे। 
हस लिए संभावना वही है कि निर्वाणकाण्डके गजपम्थसे 
ही शान्शिचरितके कर्ताका अभिप्राय है । झब प्रश्म यह 
रह जाता है कि गजपन्थकों गजध्च॒ज क्यों क्षिखा ? उत्तर 
यद्दी सूझता है कि था तो यह दूसरा मास होगा और या 
फिर लेखकोंके प्रमादले ही “गजाध्वाज! का 'गजष्वज! 
किख गया होगा । 

असगने अपना महावीरचरित शक सं० ६१० (वि० 
सं० १०४५) में समाप्त किया था और उसके बाद शान्ति- 
नाथचरित । झ्र्थात्‌ वि० खं० १०५० के क्षयभग गजपन्थ- 
तीथे नासिक नगरके बाहर माना जाता था। 

शुतसागरसूरिका समय १६ थीं शताब्दि है और उस 
समय भी वह नासिकके समीप समकका जाता था। 


बाहर! और 'समीप' से गऊपन्थको टरूके घतमान स्थान 
में भी माना जा सकता है परन्तु ये शब्द पासके अन्य किसी 


स्थानकी संभावनाकों मेटनेके किए काफी नहीं जान पढ़ते । 


अपमान या अत्याचार ९ 


ग्ग्>- 2946 व्यास न-_ 


कस शुक्रतवारको, कोई पहर रात गये खुछी छठतके 
मध्यमें शप्यापर लेटा हुआ. में खियोंकी पराधीनता और 
डनके साथ पुरुषजातिने जो अबतक सलूक किया है डसका 
गहरा विचार कर रहा था । एकाएक शील्ल मंद-सुगंध 
पवनके मोकॉने मुझे निादेबीबी सोदमें पहुँचा दिया और 
इस तरद्रपर मेरा वह सूचम विचारचक्र कुछ देरफे किये 
बंद हो गया | 

निव्रादेवीके झाश्रयम पहुँचते ही अष्छे अच्छे सुन्दर 
और सुमनोहर स्वप्नोंने मुझे अधेरा । उस स्वप्लावस्थामें में 
कया देखता हूं कि. एक प्रौद! ख्री, जिसके चेहरेसे तेज छिटक 
रहा है और जो अपने रंग-रूप, वेष-भूषा तथा बोल-चालसे 
यह प्रकट कर रही है कि वह 'अखिल्ष भारतीय मद्दिला- 
मद्दासभा' के सभापतिके आसनपर आमसीन होकर ञआञा रही 
है, अपनी कुछ सखियोके साथ मुकव मिल्नेके लिये आई। 
अ्रभी कुशक्षप्रश्न भी पूरी तौरसे समाप्त नहीं हो पाया था 
कि उस महिलारत्नने एक दम बडी! दी सतके-भाषामें मुझ 
से यह प्रश्न किया कि, आप लोग ख़ियोंसे जो घूंघट 
निकक्ष वाते हो--उन्हें पद करमेंक लिये ममबूर करते 
दौ--इलका क्या कारण है 

मेँ इस विज्द्षण प्रश्कों सुनकर कुछ चीक उठा 
और उत्तर सोचना ही चाहता था कि वह विदुषी स्त्री स्वतः 
ही बोज्ञ उदी--'था तो यह कहिये कि आप लोगोंका 
स्त्रियों पर विश्वास नहीं है। आप यह समझते हैं कि 
स्त्ियाँ पुष्पोंकी देखकर कामबांयसे विकत् हो ज्यती हैं, 
उनके मनमें विकार आजाता है और व्यशिचारकी ओर 
उनकी ग्रक्कत्ति होने लगती है। उसी की रोकथामके लिये 
यह बृंघटकी प्रथा जारी की गई हैं। यदि येसा है तो 
यह स्त्री-जातिका घोर अपमान है| ख्तियां स्वभावसे दी 
पापभीर तथा लज्शाशीक्ष होती हैं, उनमें भार्मिक निश्चा 
पुरुषधि प्रय अधिक याई जाती है। चित्त भी उनका 
सहज ही में विक्वत होने बाक्ष। नहीं होता । उन्हें ब्यत्रि- 
अधरादि कुम्रार्मोी और यदि कोई प्रयुस करता है तो बढ़ 


प्राय: पुरुषोंसी स्वार्थपूण चेश्टाएू और उनकी विदेवशुत्य 
क्रियारँ तथा निरंकुश प्रवृत्योँ ही हैं. जिससे किसी भी 
विचारशील तथा न्याय्रप्रिय व्यक्तिको इनकार नहीं दोसक्ता । 
ऋोर अब तो प्राय: सभी विवेकी तथा निष्पक्ष विद्वान इस 
सत्यको स्वीकार दरते जाते हैं। ऐसी दालतमें खियोंपर 
उपयुक्त कलंकका जगाया जाना बिक्षकुछ ही निम्न ल प्रतीत 
होता है। और वह निमू क्ता और भी भधिकताके साथ 
सुदृद तथा सुस्पट दो जागी है जब कि भात्य और भारतसे 
बाहरको उन दादाणी गुजराती, पारसी तथ, जावानी भादि 
उच्च जातियोंऊ डदाहरणोंकों सामने रक्‍खा आता है जिनसे 
घू'घटकी प्रथा नहीं है और द्विनकी स्लरियोके चरित्र बहुत 
कुछ उज्ज्वल तथा उदात्त पाये जाते हैं। ऋर्पका भी निम्य 
ही ऐसी कितनी ही स्वि्योले साक्षात्कार होता है और जे 
खुले मुँह आपको देखती हैं। बतक्ाइये उनमेंसे आजतक 
कितनी ख््रियां ञ्राप पर अनुरक्त हुईं और उन्होंने आपसे 
प्रेमभिज्ञाकों याचना की ? उत्तर 'कोई नहीं के सिवा 
और कुछ भी न होगा। आपने स्वत्त: ही दृश्टिपातके अत्र- 
सर पर इस बातका अनुभव किया होगा कि उनसें कितना 
संकोच और कितनी कज्णाशोक्नता दोही है । जिकारकी रेखा 
तक उनके चेडर पर नहीं आरटी | पड उनकी खो ही 
सभाया रहता है, जिसपर उन्हें स्वसंत्रताके साथ श्रधिडार 
होता है और वे यथेट्ट रीतिसे उस अधिकारका प्रयोग 
करती है। उन्हें कृत्रिम पर्दकी--उस बनाघरी पर्देकी जिसमे 
लाक्षसा भरो रदती है और जो च्ित्तकों उछ्िझ तथा शंका- 
तुर करने वाह्षा है--जरूरत द्वी नहीं रहती | और इसलिये 
यह कहना कि पुरुषोंको देखकर खस्लिर्यरोंद्मा मन स्वभावसे ही 
बिकृत होजाता है-- वे दुराचारकी ओर प्रज्यत्ति करने खगती 


हैं-कोरी कह्पना और र्रीजातिकी अबहेद्ानाके सिवाय 


और कुछ भी नहीं हैं! इस प्रकारकी बातोंत श्वीजातिक 
शीक्ष पर मितान्त मिथ्या आरोप होता है और उससे उसके 
अपमाबकी सीमा नहीं रहती। साथ ही, इस बातकी सौ 
कोई गारटी नहीं है कि को स्त्रियां पर्देंमे रहती हैं वे सभी: 
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डउठ्बक्ञलरित्रवाज्ञी होती हैं; ऐसी बहुतसी ख्त्रियोंके बढ़े 
ही कात्े चरिश्न पाये गये हैं । भ्रत: घू घटकी प्रथाक्रो जारी 
रखनेके लिये उक्त हेतुमें कुछ भी सार अथवा दम नज़र 
नहीं झाता ।! 

जरासी देर शक कर और मेरे मुख ; ओर कुछ प्रतीक्षा 
दृश्सि देख कर यह उदारचरिता फिर बोली-- 

'यदि आप ऐसा कट्दना नहीं चाहते और न उक्त हेतुका 
प्रयोग करना ही आपको इृष्ट मालूम देता है तो क्‍या फिर 
झाप यद्ध कहना चाद्ते हैं कि-- पुरुर्षोक्ा मन खस्थियों 
को देख कर द्ववीभूत हो जाता है, पुर्ष नवनीतके 
समान और स्ियां अंगारके सहश हैं-- 'अंगार 
सहशी नारी नवनीतसमा नरा/--अंगारोंके समीप जिस 
प्रकार घी विंघस्त जाता है उसी प्रकार स्त्ियोके दशनसे 
पुएषोका मन 'चलायमान दोजाता है--विक्ृत हो उठता है। 
उसी मनोपिक्रारक्तों रोकनेके लिये--डसे उत्पन्न होनेका 
अवसर न देनेके लिये-ही पद घूघट निकलवाया जाता है 
अथवा पर्दा कराया जाता है। यदि ऐसा है तो यह ख्रियों 
पर घोर अत्याचार है । खस्तियोको देख कर पुरुषोंकी यदि 
सचमुच ही राज्ञ टपक जाती है, उनमें इतना ही नैतिक 
वक्त है और वे इतने ही पुरुषाथके धनी हैं कि अपनी 
प्रकृतिको स्थिर भी नहीं रख सकते तो यह उन्हींका दोष 
है । उन्हें उसका परिमाजंन झपने ही झुँह पर थुकों डात 
कर भथवा घूँघट निकाल कर क्यों न करना चाहिये ? यह 
कहांका स्याय हे कि अपराध तो करें पुष्ष और सजा उस 
की दी जाय स्प्रियोंको ? यद्द तो अंथेर नगरी और चौपट 
राजा' वाज्ञी कद्दावत हुई--एक मोटा अपराधी यदि फांसी 
की रस्सीमें नहीं झाता तो किसी पतसल्े-दुबले निरपशाधीको 
ही फांसी पर क्षटका दिया जाय ! कैसा विलक्षण न्याय 
है !! क्या स्नि्योकी भ्रबज्ा और कमजोर समझ कर ही 
उनके साथ यह सलूक (न्याय) किया गया है ! और क्या 
स्यायसत्ता पानेका रही उपयोग है और यही मनुष्योंका 
मनुष्यस्व है ? मैं तो इसे मानव-जाति भौर उच्च संस्कृतिके 
हिये महान्‌ कलंक समझती हैं ।' 

“स्थियां पर्दे रहनेकी वजहसे अपने स्थास्थ्य, झपनी 
जानकारी, अपनी संस्कृति और अपनी झास्मरक्षा वगैरह की 

, कितनी हानियां उठाती हैं, क्‍या इसका अपने कभी अलजु- 


भव नहीं किया ? मैंने ते। ऐसी सेंकडों ख्तियोंको देखा है 
जो घूँघट निकाज्ते हुए अ्रंघोंद्ी तरहसे चक्षती हैं, मार्गसें 
घोड़ा, गाड़ी, आझ्रादमी तथा दर-दीवार भौर वृद्तसे टकरा 
जाती हैं, इंट पत्थर लकड़ीसे ठोकर खा जाती हैं; मार्ग भूछ्त 
कर इधर उचर भटकने लगती हैं; किसी आक्रमणकारीसे 
अपनी रक्षा नहीं कर सकतीं, और हस तरह पर बहुत छुछ 
दुःख डठाती हुईं अपनी उस घृ'घटकी प्रथा पर खेद प्रकट 
करती हैं । उन्‍हें यह भी मालूम नहीं होता कि संसार में 
क्या हो रहा है और देश तथा राष्ट्रके प्रति हमारा बया 
क्तंब्च है। वे प्रायः मकानकोी चारदोवारीमें बंद रह कर 
उच्च संस्कारोंके विकासके अवसरसे वंचित रह्द जाती हैं, 
इतना ही नहीं बल्कि अपने स्वास्थ्यको भी स्रो बैठती हैं। 
ऐसी स्त्रियां अपनी संवानका यथेष्ट रीतिसे पात्न-पोषण भी 
नहीं कर प्कतीं और न उसे ठीक तौरसे शिक्षित ही बना 
सकती हैं। में तो जेलज्खानेके एक भाजन्म कैदीकी और 
उनकी हालतमें कुछ भी अन्तर नहीं देखती | यट्ठ सब 
कितना प्रत्याचार है ! बिना अपराध ही स्त्रियां ये सब 
दुःख, कष्ट तथा ह्वानियाँ डठाती हैं और अपने मनुप्योचित 
अधिकारों तथा क्ञार्भोसे वचित रखी जांती हैं, इस भ्रन्याय 
और अन्घेरका भी कहीं कुछ ठिकाना है !!! रथ बतलाइये 
दोनेमिंसे भाप अपनी इस मनहूस प्रथाका कौनसा काश्या 
ठहराते हैं ? पहला कारण बततलाकर व्यर्थ ही स्त्नीजातिका 
झपमान करना चाहते हैं या वूसरे कारणकों मान कर 
स्त्रियों पर अपने अत्याचारकों स्वीकार करते हैं? दोनोंमेंसे 
कोई एक कारण जरूर मानना और बतल।ना पड़ेगा अथबा 
दोनोंको ही स्वीकार करना होगा। परंतु वह कारण चाहे 
कोई हो, पुरुषोके लिये यह बात क्लंफकी, जज्वाफी और 
सभ्यसंसारमें उनके मौरवको घटाने याल्ली ज़रूर है कि उन्हें 
प्रकृति तथा न्‍्याय-नियमेके विरुद्ध भपनों स्त्रियोंको पर्देसे 
रक्ना पढ़ता है ।' 

मैं डस वीरांगनाके इस दिव्यमाषणको सुन कर दंग 
रह गया और मुझसे उस वक्त यही कद्दते बना कि, ज़रा 
सोचकर आपके प्रश्नका समुचित डत्तरु फिर निवेदन 
करूंगा । 

सेरा इतना कहना दी” था कि, आकाशमें मेघोंकी 
गजना और वर्षाकी कुछ बू'दोंने मेरा वह स्वस्त संग कर 
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दिया और मैं झपनेको पुवंदत्‌ शय्या पर लेश हुआ ही 
अनुभव करने लगा। परन्तु अभी कुछ मिनिट पहले जो 
अद्भुत इश्य देखा था और जो दिव्य भाषणा सुना था उसकी 
याद चित्तको बेचेन किये देती थी कि, या तो हसे 'स्त्री- 
जातिका अपमान! कष्ठना चाहिये और या यह कहना 
चाहिये कि बह 'स्त्रियों पर पुरषोंका अत्याचार! है। अथवा 
यों कहना द्ोोगा कि उसमें दोनोंका ही--अपमान और 
अत्याचारका--सम्मिश्रण है । विचारोंवी हसी उधेदबुनमें 
सबेरा होगया और में अपना स्वश्समाचार दूसरोंको 
सुनाने द्वगा । 

संभव है कि पाठकॉमेंसे भी कुछ मदहानुभाव उस दिव्य 
सत्रीके प्रश्कका भ्रष्छा विचार कर सके और उत्तरमें तीसरे 
ही किसी निर्दोष हेतुका विधान कर सके । हसी लिये स्वप्न 
की यह संपूर्ण घटना झाज पाठकोंके सामने रक्‍्खी जाती 


है , घिट्टानोंको चाहिये कि थे इप पर गहरा विधार करके 
अपने अपने विचारफलकी युक्तिके साथ प्रकट बरे । बदि 
उन्हें भी उक्त प्रथाक्ी उपयुक्तता मालूम न दे और जें उस 
को जारी रखनेमें पुरषोका ही दोष भ्रनुभध बरें तो उनकायद 
कठंव्य होना चाहिये किये पुरुषजातिको इस क्ल'क तथा पाप 
से मुक्त फरानेका भरसक श्रयत्नकर#। जुगलकरिशोर मुख्तार 


# यह स्वप्न मुझे आजसे कोई २५ वर्ष पहले नानौता 
(जि० सहारनपुर ) में आया था और आनेके बाद ही ११ 
मई सन्‌ १६२४ को वर्तमान रूपमें लिख लिया गया था । 
एक-दो पत्नोंम उस समय इसे पकाशत भी किया था; जेसे 
जुलाई सन्‌ १६२४ के परवारबन्धु' में । अ्रभी इसके ग्रधिक 
लोकपरिचयम आने और इसपर गंभीर विचार किये जाने की 
और भी अधिक आवश्यकता जान पहनी है| श्रत: उपयुक्त 
समभककर आज इसे पाठकाके सामने रक्‍खा जाता है । 





विद्यानन्दका समय 


: (ह्ै०-न्यायाचाये पं० दरबारीलाल जैन कोठिया) 


श्रा» विजानन्दने भ्राप्तपरीक्षाके भन्तरमे 'सत्यवाक्याथे- 
पिद्धैयय भौर युक्तयनुशासनालइरके अ्रन्तिस छोकमें 
(विज़यिमिः सस्यवाब्यादिपै. शब्दोंका प्रयोग किया है। 
इन परसे बाबू फासताप्रसादजीका अनुमान है" कि विद्या- 
नन्‍्दने अपने समयके राजा राजमज्लके नामका निर्देश क्या 
हैं जिसकी 'सध्यवाकष्य' उपाधि थी और जो विजयादित्यका 
लड़का था एवं सन्‌ ८३६ के लगभग राष्याधिकारी हुशा 
था | इससे विद्यानन्दका समय है० ८३६ के लगभग होना 
आहिए । नन्‍्यायाचार्य पं० महेन्द्रकुमारजी' और प्रो० 
हीराजाजजी? एम०ए० भी हसी सतका समर्थन करते हैं। 
यहां विचारणीय है कि विद्यानन्दने उक्त शब्दोंका ग्रयोग 
झपने प्रन्थरचनाकालकी झन्तिम कृतियों--आप्तपरीक्षा और 
ओर युक्तयनुशासनाक्षक्वारमें किया है। इनसे पूर्व रचित 
तस्वाथंछोकवार्तिक, अष्टसहस्री भादिमें नहीं किया अतः 
यह मानना पड़ेगा कि तठस्वाथंक्ोरूवातिक और अष्टसहस्री 
आदिफी रचना रूनू ८१६ के पहले हो चुकी थी और 
श्जेनसिद्धान्तमास्कर भाग हे कि० रेप० ८७ | २ न्या०द्वि० 
भा० प्रस्ता० प्र० २६, ३० । ३ श्रनेकान्त वर्ष ७ कि६-६ 


आप्तपरीक्षा आदिकी रचना ४१६ ए०८ डौ० के बादकी 
होगी । यद्द निर्विवाद है कि विद्यान-दने स्प्रथम विद्या- 
नन्‍दमहोदय इसके बदद दतक््वाथछोकवातिक फिर भ्रष्ट- 
सहस्री आदे ग्रन्थ रचे हैं; क्योंकि उत्तर प्रंथोमें पूर्वप्रन्थंकि 
उल्लेख पाये जाते दैं। यदि इन तीनों अन्थोंका २चनाकालज़ 
पांच पांच वर्ष भी माना जाय तो विद्यामन्दमष्टोदयकी 
रचना ८०३ से ८०५ ए० डी० शछोकवारतिककी ८०६ से 
८१० ए० डी० और प्रष्टमहस्नीकी ८११ से ८१७ ए्‌० 
डी० तक माननी पढ़ेगी और दिद्यानन्दमहोदथ जैसे 
विशाल ताकिक ग्रन्थकी रघनाके सम्रय विद्यानन्दकी अध- 
स्था यदि कमसे कम ३० वर्षकी भी हो तो वे भकल इदेव 
( ७२०-७८० ५० डी०) को भी देख सकते हैं और उनके 
शाश्ात्शिष्य भी बन सकते हैं परंतु विद्यानंदकों अकल्लंकदेव 
का साक्षाष्शिष्य नतो पं डितजी स्वीकार करते हैं अर न दूसरे 
विद्वान्‌ ही मानते हैं तथा हृतिहाससे भी प्िद्ध नहीं होता। 
ऐसा मालूम द्ोता है कि विद्यानन्द अकलडूदेवसे कई 
दशकोके बाद हुए हैं। एक आपत्ति यद्द भी उपस्थित होती 
है कि विद्यानन्दका प्रन्थचनाकाज़ ८१६ ए० डी० के 


ध्द अनेकान्त 


[ बष ६ 





करोब माना जाय तो वीरसेनस्गमी (झ२३ए० डी० ) के 
द्वारा भरजा और जयघवलामे तथा जिनसेनस्वामीके द्व।रा 
जयघवबक्षा और भ्रादिपुराणमें विद्यानन्द या उनके तत्तवाथे- 
छोकवातिक (८०६ से ८३४ ए० ढी० ) श्राद ग्रंथक्कि 
वाक््योंका उल्लेख होना भ्रनिवाय कौर सम्भव था। कोई 
वजह नहीं कि सैक्दों प्रंथों और ग्रंधकारों तथा उनके 
श्ाकयोका उल्लेख करने वाले वीरसेनस्थाम। और जिनसेन 
स्वामी अपनी विशाक्ष टीकाश्रो-भवत्य। ग्रीर जयधवल्ञामें 
विधानन्दके विद्यानन्यमहोदय और तम्वाथश्छोकवार्तिक 
जैसे विशाकज्ष महत्वपूर्ण प्रन्थोंके बराव पोंकी डद्धुत न करें । 
सकल इदेवके तरवार्थराजधार्तिबका वीरपेन और शिनपेन 
दवामीमे धवला और जयधवल्ञामें अनेकों जगह खूब उप- 
योग किया है और उसे तस्वाथभाषध्यके नामप उस्तिरिक्‍्त 
किया है। यदि सत्तवा्थछोकृबार्तिक ८३६ ए० डी» के 
पहले रचा गया होता तो घवला और जयधवज्ञामे उसका 
भी उपयोग होना सम्भव था। तस्‍्वाथंभाष्यके नामोर्लेख 
से भी मालूम होता है कि डस समय स्वार्थ सूज॒पर दिग- 
सबरपरभ्परार्मे भाष्म या वार्तिक कद्दा जाने बाल्या तश्वाथे- 
बार्ठिक या सस्वाथवार्तिकमाष्य नामकी टीका ही उपतदाब्ध 
थी, विद्यानन्दकी रुस्वारयश्टोकवातिक या रस्वार्थश्छोकबार्तिक- 
भाष्य नामक राका उस समय नहीं बन सकी थी ' भश्रन्यथा 
व्यावृ सके किब्रे 'तत्वार्थ भाष्य' के स्थानम 'तसवाथंबार्तिक 
था 'तस्वाथंबातिकभाष्य' ही नामौहकेज़ किया जाता | इस 
के अतिरिक्त विद्यानन्दस्वामीने तस्वाथश्टोकवार्तिक (परु० 
२०६) में न्‍्यायवातिकटीकाकार बाचस्ातिमिश्रका ' न्याय- 
बारतिकटीकाकार! शब्दों द्वारा नामोल्लेख किया है। जैसा 
कि निम्न उद्धरणसे प्रकट ह-- 

शदनेन न्यायवातिकटीकाकारव्याख्यानमनुमान- 


सूत्रस्य जिसूत्रीकर णेन प्रत्याख्यात॑ अतियत्तव्यमिति । * 


तक ऋो० पु७ ९०६ । 

यहां सुपष्ट तौरसे न्यायवातिकदीकाकार' घाचरएति 
मिश्रका नासोत्लेख हुआ है जिनका समय उनके 'स्याय- 
सूची निवन्ध! प्रस्थररसे ८४१ प्‌० छी० सर्वस्स्मत माना 
आता है । अद्यपि डल्योत्तकरके स्यायवार्तिकपर वाचरुपतिमिश्र 
ने जो टीका किसी है बढ 'ताध्पभैरीका' या न्याययातिंक- 


सात्पभेटीका' के तामसे अभिदहित है तथापि 'स्य/जत्रार्तिक- 


का भी प्रसक्ष नहीं आता है। 


टीक९ शबदसे भी बही 'स्यायवार्तिदुतायपरयष्टीका' दिश्यानन्द 
को इृष्ट है क्योंकि न्‍्यायवार्तिछ पर जो टीका कषिखी गईं है 
वह अकेली यही टीका है । दूधरे, विद्यानग्दमे न्‍्यायवार्ति 6 
और उसके कर्ताका न्यायवातिक, न्यायवातिककार, वाजिक- 
कार और उद्योतकर नामोंसे द्वी सघंत्र उल्लेख किया है |" 
सथा न्‍्यायभाष्य और उसके कर्ताका न्याय भाषय भाष्यकार 
और न्यायभाष्यकार * नामसे निर्देश किया है। तीसरे, 
अजुम नसूत्रछ त्रिसूत्नोकरश घ/चस्पतिमि: ने ही किया है । 
अत; न्यायवानिक्टीयाकार!' पदल्े दिद्यानन्दने धाचस्पस 
प्रिश्न ईं० सन्‌ ८४० का दी स्प्टलया नामोल्तेख किया दै । 
साननीय परिदतजीने जो यह दिखा है कि ' आ० विद्यानंद 
ने तरवार्थछोकवारतिक (ए० २०६) में न्‍य.यदर्शनके पूर्धवत' 
झादि अनुमानसृश्रका निरास करते समय केवल भाष्यकार 
और वार्किकारका दी मत पूर्वपक्षरूपसे उपस्थित किया है। 
वे न्यायत्रवारतिकतात्पर्थटोकाकारके अभिश्मायकरों अपने पूर्व 
पशमें शामित्ष नहीं करते । वाचस्पतिमिभ्रने तात्प्ंटीका 
देन ८७१ के लगभग बनाएं थी । इससे भी विद्यनान्दके 
डक्त समय (इ० ८१६) की पुष्टि होती है । यदि विद्यानन्द 
का प्रन्थरचनाकाल इ० ८०१ के बाद होता तो मे तासपर्ग- 
टीकाका उलर्केख किये बिना न रहते |” मल्ू होता है कि 
बंडतजीको कुछ ज्ान्ति हुईं है और डनकी दृष्टि 'न्थाय- 
वातिकटीकाकार' शब्दपर नहीं गईं जान पढती है। धन्यथा 
डपयुंक्त अपना निर्णय वेनेके लिये बध्य न होते। यह 
उपरोक्त विचेचन और उद्धरणसे स्पष्ट ही है कि दस्वार्थ- 
शोकवातिकर्म न्‍्यायवार्तिकतासपर्यटीकाकार के ह्भिप्रामक्ता भी 
निरसम किया गया है | ऐसी हालतमें तरवा्थछोकवातिककी 
रचना न्‍्यायवातिकताश्पयटीका (डे० ८०१) के बादकी सिद्ध 
होती है और इस तरह विद्यानन्थका अथ-रखनाक्राज़ है० 
८१६ न होकर इं० ८३१ के छगभगग़्ारंभ होना चाहिए । 
इस समयको माननेसे पिश्यानन्दको भ्रकल्लंकदेव (७२० से 
७८० ए्‌० डढी०) का साक्ात शिष्य होने, धबज्ा ८१६ 
र० डी०) जयधबलत। (८३७ ९० ढी०) और झादि पुराण 
(मश्८ प्‌० ढी० में उनके उत्केखकी संभावना करने आदि 


१ देखो, पएृ० २०६, २८४, २८७, २८६ श्राद | 


“२ देखो, ए० २८४, २४५, २६७ आदि | 


जगत्‌-रचना 
( लेखक--श्री कर्मानन्द ) 
सत्र 


यह जगवत्‌ भी एक अनीय पहेली है | श्रनादि कालसे 
जीव इसको समभनेका प्रयल्ष कर रहा है परन्तु यह आज 
तक वैसी ही रहस्यमय बनी हुईं है जैसी की हजारों लाखों 
वर्ष पहले थी। यद्यपि शा विज्ञानने भाश्वर्य जनक उन्नति 
की है परन्तु बह भी इस समस्याका हल नहीं कर सका 
कि यदह्द जगत्‌ क्‍यों बना, कैसे बना और कब बना 
सनेरूपी वायुयानपर सवार होकर सनुष्यने बढ़ी बडी 
जम्बी उड़ाने भरी परन्तु आज़ तक वह प्राय: कल्पना- 
फीौशलके सिवा और कुछ भी सिद्ध न कर सका। बढ़े बड़े 
दाशंनिर्कोने अपनी छुद्धिके चमस्कार दिखलाये क्लेकिन जे 
सब शुष्क तकंत्राद ही सिद्ध हुए, अन्तर्मे उनको भी अस- 
फलताका मुख देखना पड़ा । जैनशाखत्र एक स्वरसे कहते हैं 
कि यद्द क्ोक किसीसे घारण किया हुआ नहीं है और न 
किप्लीने इसको बनाया है, यह अनादि कालसे इसी प्रकार 
चत्ता भ्र। रद्दा है तथा अनन्त काज् तक इसी प्रकार रहेगा, 
इसको ठद्दरनेके लिये किस्ली ईश्वरादिके श्राक्रथकी झाव- 
श्यकता नहीं है, यह निश्य, अजर अमर है, पर्यायरूपसे 
आअवश्य अनिस्य है। अ्थोत्‌ इसकी अग्रस्थाअ्रमतिं प्रतिक्षण 
परिवर्तन होता रहता है, परन्तु मे सूर्य आदि जातिरूपसे 
हमेशा बने रहते हैं । श्रभिप्राय यह है कि ऐसा कभी नहीं 
होता कि यह सम्पूर्ण जगत्‌ किसी समय परमाणु द्वोजाये 
और पुन हलझी रचना हो या यह जगत किसी समय 
परमाणु रूप था और उसके पश्चात्‌ यह जगस रूपमें बना 
हो | यह झनादि निधन है, न यह कभी बना न इसका 
कभी नाश होगा !# वैदिक 

बंदिक मत 
यदपि झाज वैदिक्र्मी हस जगतकी जत्पत्ति मानते 


_हैं परन्तु हजारों वर्ष पूर्व वैदिकमहियोने जगत रचनाका 


# धुन: कृतो न केनापि ध्य्यं सिद्धों निराश्रयः। 
निरालम्प: शाश्वतश्र विद्ययसि पर ,स्थितः ॥-लोकप्र ०१२ 


बढ़े ही मार्सिक शब्दों ख़णडन किया है । यही नहीं 
अपितु आज तक सब दाशंनिकॉने जगत रचना के विषयमें 
युक्तियां दी हैं उन सबका उत्तर भी महत्वपूण सुन्दर व 
सरत्ष शब्दोंद्वारा दिया गया है । हम सबसे पहले ऋग्वेद 
को ही लेते हैं क्योंकि यही सबसे पुराना है। इसके प्रथम 
संडलका १६७ वां सूक्त दर्शमीय है |, यह प्रथम मंडल ही 
इसमें सबसे अधिक पुरातन है । 

त्रिनाभिचक्रमजरमभवनम || ऋ० १-१६४-२ 

अर्थात्‌-यह त्रिनाभि रूप 'चक्रवाक्षा सूर्य, अजर-. 
अमर, अविनाशी है | झागे चलख्तकर हसी जगह दिखा है कि 

सनन्‍्तदेव न शीयते स नाभिः ।। मन्त्र ११ 

* यह सूर्यलोक सनातन (शाश्वत) है इसलिये इसका 

कभी अभाव नहीं होता । वेद इतनेपर दी सम्तोष नहीं 
करता, अत: आगे कहता हैं कि-- 

द्वादशारं नहिं तज्नराय | मन्त्र ११ 

वारा मासरूपी आरे इसको बृद्ध नहीं बताते य्रद् 
जैसा था वैसा ही श्रव है लथा भविष्यमें भी इसी प्रकारका 
रहेगा। अधोतव्‌ कालकी अपेक्षासे यह नित्य है। इन बार्तो 
को सुनकर अनेक व्यक्तियोंके हृदयमें यह्ट शंका उस्पश्न होने 
लगी कि इस सूर्य मण्डलमेंस प्रतिपल लाखों टन गर्मी 
बाहर निकलती है, इस अवस्थामें श्रवश्य यह एक दिन 
समाप्त द्वो जायगा । क्‍योंकि जिस खजानेमेंसे नित्यप्रति 
व्यय होता हो तो वह भ्रवश्य एक दिन खाली हो जायेगा। 
इसका वेज्ञानिक उत्तर अथव॑वेदमें दिया गया है कि-इसमें 
से जो ब्यय होता है उसकी पूर्ति प्रजापति ( प्राकृतिक 
नियम ) द्वारा होती रहती है-- 

यत त इश्न॑ ततू आ पूरयाति प्रजापत्तिः | 

अथवंवेद कां० १२ सू० १-६१ 

इस प्रकार दुनियाकी सबसे पुरानी पुस्तकने इस अगत 

की नित्यताका समर्थन किया है । इसका भ्रभिष्टाय यद्द 





नहों है कि उस समय सभी एकमतके थे, उस समय भी 
अनेक सम्प्रदाय थे, ध्मनेक विद्वानू ज़गतकों उत्पन्न हुआ 
मानते ये । उन माननेवात्नोंसे वैदिक सुनियोने अनेक ऐसे 
प्रश्न किये हैं जिनका उत्तर आज तक भी जगत-रचना 
वादियोंपे नहीं बन पड़ा है। बेद कहता है--अ्रय रुष्टिकी 
उत्पत्ति साननेवालो ! श्राए यह बताओ कि प्रथ्वी, चांद, 
सूरज तथा असंख्य तारागणोमेंगे पहले किसको उत्पन्न 
किया गया। क्योंकि यह सम्पूर्ण चीजे एक दूसरेके आश्रय 
से ठहर रही हैं । यदि इनमें एक भी न हो तो यद्द सारा 
जगत गिर कर चकनाचूर हो जायेगा। अब यदि आप कहें 
कि भ्रृथ्यी पहले बनी तो वह क्रिसके झाश्रथपर स्थित की 
गहँ, यदि कष्टों कि वह अ्रपने ही श्राघारपर स्थित थी 
तो श्राध्माश्रय दोष आता है । और अ्रन्य सूथ आदि उस 
समय थे ही नहीं जिनके '्राकपंणसे यह ठहर सकती-- 

कतरा पूर्वा कतरा पराय': कथाजातों कबयो को 
वब्रिवेद ॥ .. ऋ० मं० $ सू० १८५१ 

इसीके साथ वेद एक महत्वपूर्ण प्रक्ष और भी करता 
है वह है--क्यों, और कैसे, प्र्थात वेद कहता है कि यदि 
आप इसका उत्तर नहीं दे सकते कि पहले कौनसी चीज 
बनी है तो यही बतादो कि यह जगत क्यों बना है 
(कथाज्ञात:) और कैये बना है एवं कौनसा चह दिद्वान है 
जिसने इसको बनते देखा है, अथवा किसी अन्य प्मा!णसे 
जाना है। तथा व वेद यह भो प्रश्न करता है कि यही 
बतादो कि अमुक व्यक्तिने इस संसारको बनते हुए देखा दै 
भिससे जनताको कुछ तो सनन्‍्तोष हो सके-- 

को ददश प्रथमं जायमानम ॥ ऋ० १।१६४ ४ 

यदि अप यह कहें कि क्या हुआ यदि हम हसको 
नहीं जानते हमारे पूषेज श्रथता देवता आदि तो जानते 
होंगे। इसका उत्तर वेद स्व स्वर्णाक्षरोंमें लिखने योग्य 
शब्दों द्वारा देता है कि न तो आज़ सक किसीने इसको 
बनते देखा है भर न किप्ती विद्वानमे हपका समथन किया 
है कि यह जगत बना है | जिन देवोंका श्राप जिक्र करते हैं 
जे भी आपके सिद्धान्तानुसार पृथ्वी आदिके पश्चात ही 
उस्पन्न हुए होंगे । फिर उन्होंने जगतकों बनते हुए केसे 
देख किया ? 
कोअद्धावेदकइद् प्रबोचत्‌, कुतःआ जाताकुत इय॑ विसृष्टि: 


अनेकान्त 





अर्वाड़ देवा अस्य त्रिमजने नाथ, 
को वेद यत आ वभूब ॥ 
ऋण मं० १० सू० १२६।६ 
यह सब पसारा कहांसे आया इसका कथन विश्वास 
पूरक कौन कर सकता है ? ' वे देव भी बादमें बने होंगे 
जिनकी तुम साक्षी देना चाठते हो । वेद आगे कहता है कि 
इयं विसृष्टियत अवभूव यदि वा दधे यदि वा न । 
यो अस्याध्यक्ष परमे व्योमन सोअंग वेद यद्वि बान वेद।॥ 
मन्त्र ७ 
यदि यह कहो कि सर्वज्ञ श्रादि गुणयुक्त दिरण्यगर्भ 
प्रजापति इसकी रचनाके विपयमें जानते हैं । यह कहना भी 
ग़लत है क्योंकि (सो न वेद) वह भी नहीं जानता, जब यह 
जगत नित्य श्रजर ब्यमर है इसकी बनावटकों वह कैसे जान 
सकता है | भ्थवंवेदम तो स्पष्ट शब्दोंमिं घोषणा की गई है-- 
न विज्ञानामि यतरा परस्तात्त || कां० १९-७-४३ 
हिरण्यगर्भ प्रजापति कद्दता है कि में नहीं जानता कि 
कौन प्रथम उत्पन्न हुआ । अतः यह कहना कि सवज्ञादि 
जानते हैं यह भी भिथ्या कल्पनामात्र है। 


पूवमीमांसा और जगत 
वैदिकदर्शनमें पूर्वमीमांसाका बहुत ऊँवा स्थान है। 
इसी दर्शनके सुए्सिद्ध श्राचाय कुमारिज्ृभट्टने छोकवार्तिक 
में उपरोक्त वेदिऊ प्रश्नोंको दोहराया है । भाप लिखने हैं 
ज्ञाता च कस्तदा तस्य यो जनान बोधयिष्यति । 
उपलब्धेबिना चेतत्‌ कथमध्यवसीयताम ॥। 
शछो० या० ५।४६ 
प्रजापतिने जब सृष्टि रची उस सयय उसके देखने 
वाला कौन था जिसने सृष्टि बननेक्ी सूचना जनताकों दी । 
क्योंकि बिना साक्षालगरके उसका निश्चय केसे होसकता है ? 
प्रवृत्ति कथमाद्या च जञगतः संप्रतीयते । 
शरीरादेविना चास्य कथमिच्छापि सजने ॥४७॥ 
शरीरादूयथ तस्य स्वात्तस्योलपत्ति वे तत्कृता । 
तद्दन्पप्रसज्ोषपि नित्यं यदि तदिष्यते ॥४८। 
पृथिव्यादाबनुत्यन्ने किस्मय॑ तत्पुनभवेत्‌। 
प्राणिनां प्राय दुःखांश्व सिद्धक्षास्य न युज्यत्ते ॥४६॥ 
सावन चास्य धर्म्मादितदा किंचन्न विद्यते | 
न च निस्साधनः कर्ता कश्रित्सजति किचन ॥५०। 


किरण ७-८ ] 


जगय रचना 


हि 





अमभावाबानुरुम्प्यानां नानुकम्पास्य जायते | 
सजेब शुभमेवेकमनुकम्या प्रयोज्ञितः ॥ ५० 
अथाशुभादिनासष्टिः स्थितिव नोपप्यते । 
आत्माधीनाभ्युणाये हि भवेत कि नाम दुप्कर मं ॥४ ३ 
नथा चापेल्ञमाणस्यथ स्वातन्त्य प्रतिहन्यते । 
जगनच्चासू नतस्तस्य कि नामेष्ट न * द्धयति ॥४१। 
प्रयोजनम्नुद्िश्य न मन्दोषि श्रवतेते। 
एबमेव . प्रवृत्तिश्वेतन्यनास्य कि भवेत ॥५५॥ 
क्रीडार्थायां प्रवृतों व ब्िहन्धेत कृताथता। 
यहुव्गापारतायं व क्लेशो बहुतरो भवेत्‌ ॥५६॥ 
अथाव - जब कुछ भी नहीं था तो सृष्टि रचनेकी 
प्रथम इच्छा अथवा प्रतृत्ति कैसे हुईं, जब कि भापके मता- 
नुसार इंश्वर अ्शरीरी है भौर इच्छाके किये शरगीरी होना 
आवश्यक है । यदि इंश्वरको शरीरी माना जाये तो यह 
प्रश्न उठता है कि उस शरीरकी रचना किस तरहसे हुईं। 
यदि उससे पूवेशरीरको इस शरीरका कारणा माना जाये 
तो डस शरीरका कारण अन्य शरीरको मानना पड़ेगा, इस 
प्रऊार अनवस्थादि दोष झायेगा । यदि आप उस शरीरको 
निश्य भी म/नल तो घह शरीर पृथ्वी आदिके विना फिस 
आधारपर ठहरेगा । यदि उपरोक्त प्रश्नोंकोी हमन भी 
उठावें तो भी यह तो सभी जानते हैं कि यह संसार दु'ख- 
मय है, इसीलिये बढ़े बढ़े राजा महाराजाओोने भी इसके 
स्पागमे ही कस्याण समझा है । ऐसे दुःखसय जरगतको 
बनानेकी इच्छा हेश्वर जैसे दयालुके मनमें उत्पन्न होना 
डमसपर निर्दयताका कलंक कगाना है। यदि इच्छा हो भी 
गदं तो भी दृच्छामात्रते किपीके मनोरथ पूर्ण होते नहीं 
देखे गये । झत. इच्छापूर्तिके लिये साधनोंद्री आवश्यकता 
है परन्तु प्रक्रयावस्थामें साधनोंका सर्वंधा अभाव था । यदि 
जीवोंढ़े घर्मादिको साधन माना जाये तो वे भी प्रत्नयकाछ में 
नहीं थे । यदि दुजन तोषस्यायसे यह मान भी ज्ष कि घर्म 
अधर्मादि शेष थे तो भी भ्रदष्ट धर््मौदिते किसी कारयक्री 
सिद्धि नहीं होती । क्योंकि दम देखते हैं कि कारीगर 
कितना ही चतुर क्यों न हो परन्तु वह दृष्ट साधनके विना 
इच्छाभावसे कार्म नहीं कर सकता । यदि यष्ट कहो कि 
हश्वरने जीवॉपर दयाभावसे जयत रचा है थो दयातो 
दुख्वोंकी देखकर होती हैं, परन्तु प्रतरयकालमें भाध्मायें 


अशरीरी होनेसे मुक्ताग्माझ्लोंकी तरह सुखी थीं । $तत: उन 
पर दया करनेका विचार ही उत्पन्न नहीं होता । यदि 
भदिष्यक्षे घु खका रोना हो तो इंश्वरकों चाहिये था हस 
संसारकों झानन्दमय बनाता झथवा न थमाता । संसार 
दुषखसय बनाकर उसने जीवॉपर क्या दया की ? यदि भ्राप 
यह कहें कि सुझ्ध और दुल्क सापेक्ष हैं अत: दुरः्के बिना 
सुखका अनुभव ही नहीं हो सकता । यह भी गछतत है; 
क्योंकि हंश्वर और सुत्ताध्मा सुखी हे तो क्या वे भी विना 
खके सुखका अमुभथ नहीं करते । यदि कहो किहां, तब 
तो हमारे झआापमें और इंश्वरमें दुछ भी अन्तर न रहा! यदि 
कहो नहीं तो श्र'पका यह कथन गस्स हुश्रा कि विना 
दुखके सुखकी अनुभूति नहीं होती | भ्रततः यह बताओ कि 
यदि आपका इंश्वर हस दुखमय जगतकों बनाकर अनन्त 
जीवॉको दुखी न बनाता तो क्या उसके इंश्वरपनेमें बहा 
आाता था | यदि कहो कि जीवोंका कुछ प्रयोजन नहीं था 
तो क्या इईश्वरने अपने स्वाथंशाधनके लिये जगत बनाया 
दहै--यदि ऐपा है तो ऐसे स्वार्थीकों हैश्वर कहनेके लिये 
कौन बुद्धिमान तय्यार होगा ? यदि कहो कि घह्ठ तो कृत- 
कृ्य है उसका कुछ भी स्वार्थ नहीं तो यड जगत टसने 
गचा क्‍यों ? क्‍योंकि हम देखते हैं कि सूर्खंसे भु्ख ब्यक्ति 
भी विना प्रयोजन किसी कार्यको आरमस्स नहीं करता । 
यदे कहो कि अपने स्वभाववश योंही जगत रचता है तो 
डसको ज्ञान! क्सि प्रकार सिद्ध कर सकेंरो? क्‍योंकि सत्र भावके 
लिये ज्ञानकी कुछ भी झावश्यकता नहीं है । यदि हसको 
इंश्वरका खेल मानों तो उसमें और पागक्तोंमें कया अन्तर 
रहेगा ? क्योंकि विना प्रयोकन निस्सार कीड़ा तो उन्मत्त 
भ्रादि ही करते हुए दृष्टिगत होते हैं। फिर क्रीड। भी कैसी 
अनन्त ब्रह्माण्डका उससे रचा जाना | एक तो इस विशाल 
संसारकी रचना ही महान दुखरूप है। फिर उसका रक्षणा 
आदि करना तथा कर्मोका फैसक्षा करते रहनां तो महान 
बुश्बमय है । मक्ा ऐसा खेल खेलकर इैश्वरने दुखके सिया 
क्या क्ञाम उठाया | जिस प्रकर जगतरचनाकी झपसथा है 
यही हा प्रत्यका भी है। उसका भी कुछ प्रयोजन झ्राप 
लिन नहीं कर सकते । थदि यह कहो कि सश्रिचनामें वेद 
प्रमाण हैं तो इसका उत्तर कुमारिल्भट्टने बड़े ही सनो- 
मोहक शब्दोंमें दिया है। आप कहते हैं कि-- 


७२ भ्रनेकान्त 





न च तदूबचनेनेषां प्रतिपत्तिः छुनिश्चिता । 

असृष्टाबप्यसो बयादास्मेश्वय प्रकाशनात्‌ ॥६०॥ 

येदका अमाण इस विषयमें नहीं माना जा सकता। 
क्योंकि वेद इंश्वरप्रणीत हैं संभव है विना बनाये दी ईंश्वरने 
अपनी प्रशंसाके किये ने वाक्य लिख दिये हों जिनमें विश्व 
बनानेझा कथन है | यदि कहो कि वेद निश्य हैं तो-- 

यदि प्रागप्यसों तस्मादर्थाधीज्न तेनसः । 

सम्बन्ध इति तस्यान्यस्तद्थोन्थिप्ररोचना ॥ ६२॥ 

क्या सृष्टिसे पूर्व भी वेद विधमान थे ? यदि ऐसा है 
तो बेहोंमें कहे हुए एथ्वी भ्रादि पदार्थोके साथ वेदोंका 
सम्बन्ध था या नहीं । यदि था तो उन कार्यरूप पृथ्वी 
आविका होना उस समय सिद्ध दोगया जब वेद थे। श्रतः 
बैदोंकी तरह सरपू्णो जगत भी नित्य सिद्ध हो गया । यदि 
कहो कि सम्बन्ध नहीं था तो निस्यवेदेकि साथ नवीन 
पदार्थका सम्बन्ध किस प्रकार हो सकता है। भर्थात्‌ नित्य 
वेदॉमिं भनित्य पदार्थोका वर्णन कैसे हो सकता है । अतः 
जिन मम्प्रोर्म सष्टिचनाका कथन हैं वह अर्थंवाद है । 
अझधोीतव वह कविषोंडी अपने देवताकी प्रशंसा मात्र है। 
वास्तवमें वैदिकसाहिश्यमें ज़्गतरचनाका खण्डन क्रिया 
गया है । उन श्रतियोंका समसत्वय भी तभी दो सकता है 
जब हम उन श्रुतियोंकों स्तुतिमात्र मान जिनमें सष्टिरचना 
का कथन है । 

लपनिषद्‌ और जगत 

वैदिक साहिस्यमें उपनिषदोका स्थान वेदोंके समान दी 
है | उसमें लिखा है कि-- 

ऊध्वेमूलो5वाक्‌ शाख एषो श्वत्थः सनातनः । 

ल्‍ कठोपनिषद ३-२-१ 
यहां संसार रूपी वृक्षकों स्पष्ट शब्दोंमें सनातन कट्दा 


गया है। 
गीता 


सनातनघमंका सर्वमान्य अंथ श्रीमद्भगवत गीता 
भी संसारकों बृरुकी उपमा दी है। 
ऊध्वेमूलमधः शाखमश्रस्थं प्राहुरब्ययम्‌ । 
झण० १४-१९ 
न॒ रूपमरयेह् तथोपतल्रभ्यते । 
नान्‍्तो न चादिन च संप्रेविष्ठा ॥ ३ | 


[ वर्ष ६ 





अर्थात--यह ऊध्य॑मूल और अर: शाख। धाज़ा संसार 
रूपी कृक्षकों अ्रव्यय (सनातन) नित्य कहा है । क्योंकि न 
तो इसके प्रारम्भका ज्ञान होता है और न इसके अन्धका 
अनुमान किया जा सकता है । भ्रत इसका जो रुवरूप दीख 
रहा है यदि शानचक्तुसे देखा जाये तो वह मिथ्या सिद्ध 
होता है। झतः इसको आदि-भ्रन्त-रह्तित नित्य ही' कहना 
चाहिये । 


महामारत 
महाभारतमें महर्षिब्यासजीने इसी विषयको विस्तार 
पूर्वक लिखा है तथा च सुन्दर शब्दोंमें इसकी नित्यताका 
बन किया है । 
सदापणः सदापुष१: शुभाशुभफदोदयः । 
श्राजीब्यसबभूतानां ब्रह्मवृत्तः सनातनः ॥ 
>-महामारत अश्वमेघपव अ० ३४-३७-१४ 
महाभारतकारने इस जगतरूपी बृक्षकों सदा पुष्प और 
धदापण एवं सनातन श्रादि शब्दों द्वारा अल्कृत करके 
सम्पूर्ण विवादोंका फैसला कर दिया । क्योंकि उन्होंने 
स्पष्ट कषह् दिय्रा क्लि हस वृच्षके इन 'चान्द तारे आदि फूल 
फर्लोसे हमेशा प्रफुद्धित रहता है। यह सनातन है न कभी 
बना और न कभी बिगढेगा । यही वैदिक मान्यता है यही 
भारतीय दशनका सर्वतन्त्र सिद्धान्त है । 
जिन श्रति आदिमें जगत्‌ रचनाका श्राभास प्रतीस 
होता है वे सब अथंवाद स्तुतिपरक मात्र हैं । 


बौद्धदर्श न 

बोदूदर्शन भी विश्वकी निश्यताका समथंन प्रबल 
युक्षियों द्वारा करता है। बौद्धदर्शनके महाविद्वान श्रीशान्ति- 
रक्तितजीने अपने तत्वसंग्रह नामक ग्रथम्में सृष्टि कर्ताका 
खणडन उन अकादूय युक्तियोसे किया है कि जिनका उत्तर 
असंभव है। आप लिखते हैं कि, प्रत्येक अनुमानकी सिद्धि 
के लिये अन्वय और ब्यतिरेककी आवश्यक्ता है। जैसे ऋहां 
जहां अश्नि है वहां वहां घुर्वां है रसोइंघरकी तरह । यह तो 
हुआ अन्वय, और जहाँ जहां अप्नि नहीं है वहाँ यहाँ धु्वों 
भी नहीं हैं जैसे तालाबादिमें, यह हुआ व्यतिरेक | इन 
दानेति यह सिद्ध हुआ कि अ्पश्निके कारणसे धुर्वा होता है । 
परन्तु आप क्लोग इंश्वरकों सर्वभ्यापफ मानते हो अतः 
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डसमें ब्यतिरेक दृष्ठास्तका अभाव है इस किये उसका कर्ता- 
पन सिद्ध नहीं हो सकता। यदि कर्तावादी सासाल्य रूपसे 
कर्तापन सिद्ध कर तो के फद्दते हैं दसमें हमझों कुछ झापस्ति 
नहीं है, क्योंकि हम भी जीवोंके कर्म्मादिको कर्म मानते 
ही हैं। यदि आप उनका भी को इंश्वरकों सिद्ध करोगे 
तो सिद्साधनमें दोष होगा। तथा जो स्वयं उत्पत्तिवाला 
न हो बह अन्यको उत्पन्न नहीं कर सकता यह नियम है 
जिस प्रकार भाकाशका फूल किसी पदा्थंको नहीं बना 
सकता | यदि दम इश्वरकों कर्ता श्री मानकों तो उसके 
सवंब्यापक होनेये सम्पूर्ण पदार्थ एक स्राथ उत्पन्न होने 
चाहियें, सब मोससेर्मे सब जगद एकसा ही पदार्थ बनने 


चाहियें। परन्तु ऐसा नहीं होता, अतः भ्रद क्रमविकाश 
भी देश्वरक्ते कृतौपनका खंडन करता है) इत्यादि सैंकड़ों 
युक्ति देकर झापने जगत-रचनावादका प्रवज्ञ रूंडन किया 
क्या है। ज्ये विद्वान डन युक्तियोंका रसास्वादन करना 
चाह उनको उस ग्रंथका अवकज्ञोकन करना चाहिये# । 
#अन्बय-व्यतिरेकाभ्या तत्काय यस्य निश्चितम्‌ | 

निश्चयस्तस्थ तद्दशावतिन्यायो व्यवस्थित: ॥६२॥ 

बुद्धि म॒स्पू कर्व॑ सच सामान्येन यदौष्यते | 

रे छू ते 

तत्र नेव वब्रादों नो वश्यरूप्यं ही कमजम्‌ ॥ ८० | 

नेबरा | जन्मिता हेंत॒ुब्लत्तिविकललत; । 

गगनास्मोजब्लवंसन्यथा युगपद्‌ भवेत्‌ ॥ ८६ ॥ 
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जो अपने पथकों भूल चल्ते, उनसे कविको कुछ कहना छे ! 


जो देश - प्रेमका छगश धार , 

सर - मिटनेक्रा क्रतवा देते । 

कागज़ की काली बजहरोपर-- 

झाज़ादी की नैय्या खेते । 
पर, थे दोजक़झे कीड़े हैं, जिनका प्रपंच ही गहना है ! 
जो अपने पथको भूल चक्ते, उनसे कबिको कुछ कहना है ! 

बाहर तो वे कुछ और, भ्रौर-- 

अन्तरतम जिनका काला है । 

बादर दिखते मकरन्द मब्जु , 

अन्दर उनके विष - हाला है । 
इस कारण, आज गुल्लामीमें हम सबको पढ़ता रहना है ! 
जो अपने पथको भूल चत्ने, उनसें कविको कुछ कहना है ! 

जो विश्व-विदित होनेकी घुन-- 

में ही डथेढ़ - घुन करते हैं । 

भारतके थे मानव क़ृतन्न , 

जो घरमें हो घुन करते हैं । 
धिक्‌ , ऐसे पूत-कपूर्तोरे साँको पढ़ता दुख सहना है! 
जो अपने पथकों भूजल चल्ले, उनसे कविको कुछ कद्दना है ! 

सबको देते उपदेश, किन्तु , 

इहापने पर जिनको बज्ञाचारी ! 

ढोंगी, छम्पट, स्वार्थान्ध, धूत , 

कुछ ऐसे भी खदरधारी !! 
चारित्र हीनताके कल्षकु से भी जिनको डर-भय ना है ! 
जो अपने पथको भूल चत्ने, उनसे कविकों कुछ कहना है ! 


उनकी बगुला-भक्ती करेती-- 
” मानत्रता पर जब चोट एक । 
कम्पित हो उठते शीक्ष-सध्य , 
साश्यय॑ देखते एकमेक ! 
पर-द्वित की पालिश करके निज-स्वारथका जामा पहना है ! 
जो अपने पथको भूल चले, उनसे कषिको कुछ कद्दना है ! 
जब तक्र नहिं होते दूर-दूर जे, 
तथ तक होती बरषादी ! 
ऐसे छल्ियोंके हाथों पढ़-- 
मिल पाएगी नहिं आाज्ञादी ! 
अम्हतमें विष भर कर पीना, जीवनकी शूम्य कछपना है ! 
जो अपने पथको भूल चले, उनसे कथिको कुछ कहना है ! 
है नम्न निवेदन उनस्ते यद्द , 
वे पोज्ीशनका ध्यान करे | 
अन्याय - अनीतीसे पल कर--- 
मत कुत्तेक्ी वे मौत भरें ! 
कुछ करें भ्विंसा-सत्‌पथपर, नहिं, ज्ञीवव व्यर्थ जक्पना है ! 
जो अपने पथको भूक्ष चले, उनसे कविफो कुछ कहना है ! 
मेरा वक्तव्य यही, उनसे ; 
वे सीधे पथ पर आ जाएँ ! 
अपनी काली करतूतों से-- 
माँ को क्ज्ित न बना पाएँ! 
है राष्ट्टूत, हो सावधान ! घातकसे किसको कहना है ! 
जो अपने पथको भूज्ष चक्षे, उनसे ही सब कुछ कहना है ! 
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हुआ जाता उस बक्त तक प्रयोजनकी तिद्धि नहीं हो पाती । 
इस प्रकार जब्र योग्य साधनों द्वारा समताभाव जाणएत 
होता है तब निःसक्भ वृत्तिका मार्ग सूकता है। वास्तवमें 
समता ही सुखका मूल है, समता रखनेवाले पर कभी 
दुःख नहीं आ्राता; क्यों कि वस्तुस्व॒भावका यथार्थ ज्ञान होने 
से उसे दु:ख दुःख रूप नहीं लगता | जो आध्यात्मिक मार्ग 
के पथिक बननेके इच्छुक हैं उनके लिये समताका विषय 
सबसे अधिक आवश्यक है, समताके विना प्रत्येक धर्मक्रिया 
जप, तप उपवास आदि बहुत ही अलय फलके देने बाली 
हैं। जब कोई कार्य समता सहित किया जाता है तो उम 
कार्यमें कुछ इस प्रकारका सौंदय तथा मघुर्ता ग्राजानी है 
कि जिससे उसमें एक प्रकारका अपूर्व आनन्द अनुभपमें 
आने लगता हैं। यह अ्रपूर्व आनन्द जिद्दासे वर्णन नही 
किया जा सकता, मिसरीके यथार्थ स्वादकों बचनों द्वारा 
कौन कट सकता है? भिसरीकी डलीक! स्वयं अपनी 
जिठ्द्वापर रख कर और उसे चखकर ही कोई उसके स्व्राद 
को जानता दै, उसी प्रकार समता द्वारा प्रात हुए आननन्‍्दकों 
उस रसके रमिक अनुभत्री योगी ही जानते हैँ--वह अंतरा- 
नन्‍द अवर्शनीय और अनिवेचनीय है--अ्रनुभव्रगम्य है । 
समताके द्वारा द्वदयकी शुद्धि होती है, उसमें जो 
मलीन वासनायें अ्रपना श्रद्स्‍ा जमाये रहती हैं, कपायरूप 
कूडा करकट भरा हुआ होता है वह समता बिना निकलता 
नहीं, और जब तक द्वृदप-मंदिर शुद्ध और पवित्र नहीं होता, 
हम उसमें शुद्ध चिदानंदरूप आत्मदेवको स्थापित नही कर 
सकते और न हमारे ध्येयकी पूर्ति दी हो पाती दे । मोक्षा- 
मिलाषियोंके लिये समताभाव प्राप्त करना बड़ा क्रूरो है । 
कोई कहे कि आ्राजकल मोज्ष इस ज्षेत्रसे होता नहीं, समता 
की क्या आवश्यक हे ? इसके उत्तरमें हतना ही कहना है 
कि इस समय इन्द्रियॉकी अ्रशुभ प्रवृत्तिको रोक कर उनको 
शुभप्रवृत्तिमें लगाना अपने जीवनकों आननन्‍्दमय बनाना 
समताके द्वारा ही हो सकता है, समतांका अभ्यास कर 
अपने जीवनको जितना ऊंचा और आआनन्दमय इस ज्षेत्रमें 
हम बना सकते हैं उतना तो बनावें , वह अ्रभ्यास हमारा 
निष्फल नहीं जाता भविष्य जीवनका निर्माण बहुत कुछ 
उसके आधार पर होता है। कामकषायकों जीतनेपर दी 
समता जाग्रत होती है--सम्यकदृष्टि महात्माश्रोंके लिये तो 


यह सर्वेरनर्वा है इसके बिना वे अगने जीवनकों एक घड़ी भी 
जाना अपने लिये हॉनिकारक समझते हँ--समता उनका 
सर्वस्व है | श्रीकुलभद्राचार्य तारममुच्चयमे फर्माते हैं :-- 
समता सबंभूतेषु य+ करोति सुमानसः 
ममत्वभाव-निमुंक्तो यात्यली पद्मव्ययम ।। 
अर्थात्‌ - जो मजन सुमनधारी सब प्राणी मात्रमें समता 
भाव रखता और ममत्वभावकों छोड़ता है, वह अश्रत्िनाशी 
पदको पाता है । भ्रीकुंदकुंदचार्य फर्माते हैं :-- 
समसत्तुबधुबग्गों समसुद्द-दुक्खों पसंस-छिंद्‌-लमों । 
समलोट्ट-कंचणो पुण जीविदमरण समो समणो॥ 
अर्थात्‌--जो शत्रु तथा मित्र वर्गको समभावसे देखते 
हैं जो सुख व दुःखमें समभावके धारी हैं, जो प्रशंसा तथा 
निंदा किये जाने पर सम भाव रखते हैं, जो सुवर्ण और 
कंकरका एक दृष्टिसे देखते हैं, जिनके लिये ज॑'ना तथा 
मरना एक समान है, वही श्रमण हैं। 
मोहरूपी श्रग्निको शात करनेके लिये, संयमरूपी लक्ष्मी 
को प्राप्त करनेके लिये, रागरूपी मदावनकों काट डालनेके 
लिये समताभावका धारण करना ही एक उपाय है। ममता 
भावसे ही केवलशञानकी प्राति होती है, समभावसे ही अ्रहेत 
पद द्ोता है। जब एक संयमी योगी समताभावरूपी सूयकी 
किरणों द्वारा रागादि अंधकारके समूहको नष्ट कर देता है 
तब ही बढ़ अपने आआत्मामें ररमानन्द स्वरूपकों देखता है । 
अनादकालसे चला आया आत्माके साथ कर्म संबन्ध भी 
समता भावकी प्राप्ति हानेरर ही श्रात्मासे विच्छेदको प्राप्त 
कर प्रथक्‌ होजाता है। वीरमगवानने समताभावको दी उत्तम 
ध्यान कहा है, उसीकी प्राप्तिके हेतु सब ब्रत, तप, संयम, 
उपवास स्वाध्याय आदि किये जाते हैं। ध्यानका श्राधार 
समभाव पर है, समभावका $%।धार ध्यान पर है। श्रीशुभ- 
चन्द्र आचाय शानाणंवमें लिखते हैं :-- 
सौधोौत्संगे स्मशाने स्तुति शयन विधौ करमे कुडकुमे वा, 
पल्यझ्ले काण्ठकाग्रे हषदि शशिमणो चमचीनांशुकेषु | 
शीर्णाज्ले दिव्यनायामसमशमवशाद्यस्थ चित्त विकल्पै- 
नालीहू सोडयमेकः कलयति कुशलः साम्यद्ली लाविलासं ॥ 
अथत्--जिस महात्माका चित्त महलोंको या शमशान 
को देखकर स्तुति वा निंदा किये जाने पर, कीचड़ व केशर 
से छिट्के जाने पर, पल्यंक शय्या व कॉटोंपर लिटाये जाने 
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पर पाधागा और चंद्रक्रान्तिभणिकरे निकट आने पर, चम 
व चोनके रेशमी वस्खोके दिये जाने पर, क्षीण शरार व 
सुन्दर ख््रीके देखने पर, श्रपूत्र शान्तमावके प्रतापसे राग- 
द्वेप विकल्गोंकों स्पश नहीं कंरता है वही चतुर मुनि समता- 
मावक्के आनत्दकों अनुभव करता हे। भ्रीधक्ननं दियान 
एकत्व सप्ततिे निर्देश करते हैं :-- 
साम्यं सब्दोध निर्माणं शाश्वदानन्दमंदिरम । 
साम्य॑ शुद्धात्मनो रूप॑ द्वार मोक्तेकसझनः || 
अर्धथात्--समताभाव ही सम्यक्शानकों रखनेव्राला है। 
समनाभाव ही सहजान रका अव्िनाशी मंदिर है | समता- 
भाव शुद्धात्माका स्मात्र हैं, यह मोक्षका एक द्वार है । 
जो रागद्वेषकी प्रदतिका गेकना चाइते हैं उनके लिये 
समत|भावकी प्रामि परमावश्यक है, जो महात्मा सप्रभाव 
की भावना प्रकट करता है उसकी ग्राशाएँ शीघ्र ही नाशकां 
प्राम हो जाती हैं, उसका अशान क्षणमात्रम नष्ट हो जाता 


हैं और उध्षका चित्त काबूम हो जाता हैं। जिस समय यह 
झात्मा अपनेको सर्वपर्यायोस व परद्रव्योंसे बिलक्षण निश्चय 
करता है, उसी समय समताभाव जाग्रत होता है | यह 
समताभव ही ध्यान की सिद्धिका एकम,त्र उपाय है । जब 
सम्यक्‌ ज्ञानके प्रभात्रस राग ह प मोदका श्रभाव होता है- 
ममताभाव ज.गन द्वोता है तब आत्माझम रमण करनेका 
उत्साह बढ़ता हैं, सहज सुखका साधन बन जाता है, स्वानु- 
भव जागृत होजाना है जिमके प्रतापसे स॒ग्ब-शान्तिका लाभ 
हँता है, श्रात्मबल बट्ता है, कमंक्रा मेल कटता है और यह 
जीवन परम स्व॒रण॑मव होताता है । ऐसा जान कर स्वहित 
बाछुकोका करंव्य है कि वे जिनेन्द्र-प्रणंत परमागमके 
अभ्याससे सम्यक्शानको प्राप्त कर श्रपनेमें ७मताभावकों 
जायूत करे | जो गग-द्वष-सोइ-ममताक! त्याग कर समताबो 
अपनाता है वही श्रत्मद्शन पाता है और बह मोक्ष सुखकी 
बानगी इस मनुष्य जन्ममे चख लेता है। 





भारतीय इतिहासका जेनयुग 


( ले०--बा० ज्योतिप्रसाद जैन बिशारद एम०ए०, ।, 7, 8. ) 


इतिहास जातीग्र-जीवनके ऋतीतका स्वोश्भीण प्रति- 
विग्ब होता है। अतीतमेंसे ही व्तमानका जन्म होता है । 
दोनोंका परस्पर हतना घनिष्ट सम्यंध है कि बिना अतीतकी 
यथार्थ जानकारीके वर्तमानका घास्तविक स्वरूप समझना 
कठिन ही नहीं, प्राय: असम्भव है | अतः जातीय उन्नतिके 
द्वित समाज शाख्रके प्रधान अन्न जातीय इतिहासका झान 
परमसावश्यक है । 

ऐेतिहाप्तिक अस्वेषण एवं अध्ययनकी सुगमताके 
लिये इतिहासकाश् विभिश्न भागोंमं विभक्त कर लिया जाता 
है। इसी कारण भारतवर्ष ब्थवा भारतीय जातिका इति- 
हास भी विविध युगोंगें बिमक्त हुआ मिलता हैं| 

सर्वे प्रथम, छग़भग तीन हज़ार वर्षका यह शुद्ध 
ऐतिहासिक काज़' है जिसके अस्तेगंत राज्य सत्ताओं, 


सासाजशिक सस्थाओं, धर्म, सभ्यता, साहित्य ग॒यं कक्षा 
झादिका नियमित, काक्ष ऋमानुसार, बहुत कुछ निश्चित 
इतिहास ( । ८20 ०47 35409 ) उपलब्ध है। 
शुद्ध ऐतिहासिक युगके प्रारर्भ कालसे पूजका कई 
सहस्र वर्षका प्रनिश्चित समय ऐसा है जिसके अन्तरगंत होने 
वाले अनेक प्रसिद्ध पुरुषों, महत्वपूर्ण घटनाझों, धरम, 
सभ्यता आदिके विषयसमें यद्यपि जातीय अनुश्नति, घु तत्व, 
जाति विज्ञान, सानुषमिति कपास्मिति, भूविज्ञान इ्यादिके 
द्वारा अनेक क्ातन्य बातोंका शान तो प्राप्त हो जाता है, 
किन्तु कोई नियमितता और काल्कऋमकी निश्चिवता नहीं 
है । उस काज-सम्बन्धी इतिहास घुँघकला, सन्दिरव तथा 
अनिश्चित कोटिका होनेते, 'अशुद्ध अथवा झ्रनियमित 
इतिहास' ( ?/040 84079 ) कहलाता है। 


अनेकान्त 


[ब्ष ६ 





उससे भी पूर्वका काल शुद्ध प्रगैतिद्ासिक ( ?९- 
]8.070 ) है और इृतिहासकी परिधिके बाहर है । 

शुद्ध ऐतिहासिक काछके भी तीन विभाग किये जाते हैं-- 

(१) प्राचीन युग, जिसका वर्णन बौद्ध-हिन्दुयुग, 
अथवा केवल बौछूयुग करके भी किया जाता है । यद्द युग 
नियमित इतिहासके प्रारम्भ काजले लगा कर मुसद्यमानों 
द्वारा भारत विजय तक चक्षता है (हं० सन्‌ की १२ षीं 
शताब्दी तक) । 

(२) मध्य युग--जिसे मुस्लिम युग भी कहते हैं, 
प्राचीन युगकी समासिसे प्रारम्स होकर अज्जरेजोंडी भारत 
विजय तक चस्रता है (१८वीं शताब्दीके मध्य तक) । 

(३) अर्वाचीन युग अथवा आंग्लयुग अद्गरेजोंकी 
भारत विज्ञयके साथ प्रारंभ होता है । 

साधारणतया, भारतीय इतिहासकी पाठ्य पुस्तकोमें 
से प्रथम प्रागैतिदासिक काज्ञीन पूर्व पाषाण युग, उत्तर 
पाषाणयुग, ताम्नतुग, लौहयुग, द्वाविद़ जातिका भारत- 
प्रवेश तथा उसकी सभ्यता, आर्योका भारतप्रवेश और 
चैंदिक सभ्यता आदिका श्रति संज्षिप्त वर्णन करनेके उप- 
रान्त रामायण तथा मद्दाभारतके आधार पर कल्पित 
पौराणिक युग अथवा 'महाकाव्य-काल' (0 [00 38०) 
का वर्ान होता है। और उसके डीक बाद भारतवषंके 
नियमित इतिहासका प्रारंभ बौद्धवुगके साथ २ कर दिया 
जाता है। महात्मा बुद्धके समयकी शाजनेतिक तथा सामा- 
जिक परिस्थिति, उनका जीवन-चरिन्न, उपदेश भौर प्रभाव 
मगध-साम्राज्यका उत्क्ष, सिकनार महान॒का आक्रमणा, 
सम्राद अशोकके द्वारा बोद्धधर्मप्रचार, मगधराज्यकी अब- 
नति, शुज्ञ कन्व तथा गुप्त राजंके शासनकाज़में आंशिक 
ब्राह्मणपुनरुद्धर और शक हूण आकान्ताओंका ब्वतान्‍्त देते 
हुए हं० सन्‌ की ७ थीं शताब्दीमें बौद्ध राजा दर्ंवर्धनके 
साथ बीडयुग (300098४० ए०७१०0) की समाष्ति 
हो जाती है। तदुपरान्त राजपूत राज्योंका उदय तथा 
संत्तिप्त इतिवृत्त बतसाते हुए १२ थीं शताब्दीके अन्समें 
मुहस्मद गौरी द्वारा भारत रिजयके साथ साथ भारतीय 
इतिहासका प्राचीन युग समाप्त होजाता है । 

भआारतवर्षके अधिकांश हतिहास-्प्नन्थोका यही ढांचा 
है। इसका श्रीगणेश ३६ वीं शताबदीके प्रार॑ भमें एलफिम्स- 


टन आदि पाश्चास्य विट्टानोंने किया था और उनका अनु- 
करया भारतीय विद्वान झाज तक फरते भारहे हैं । 

किन्तु २० वीं शतावदीके विकसित ज्ञान, बढ़े हुए 
अध्ययन तथा नवीन खोजो आधारपर इस ढठांचेमें बहुत 
कुछ हेर फेर हुआ है । प्रागैतिहासिक कालके विशेषज्ञोंका 
मत है कि भारतवर्षमें मनुष्यका अस्तित्व अन्य देशोंरी 
भ्पेज्षा सबसे पहिल्लेसे पाया जाता हैं" | आरयोर्े भारत 
प्रवेशसे पूर्व कमसे कम एक इज्ञार धर्ष पूर्व द्वाविड जाति 
पढ़ीसी देशोंपे आ्राकर हस देशमें बसी थी और द्वाविडोंके 
झानेसे भी पहिले मानव, यक्ष, ऋक्त, नाग, विद्याधर भादि 
मनुष्य-ज्ञातियां इस देशमें बसी हुईं थीं। उनकी उन्नत 
नागरिक सभ्यता तथा सुविकखित धार्मिक विजारोंके 
निर्देश हढप्पा, महेनजोदड़ों प्रभ्ुत पुरातरब तथा प्राचीन 
भारतीय झनुश्नुत्तिमें पर्याप्त मिलते हैं । 

इंस्वी पूर्व तीनसे चार हज़ार वर्षोके बीच श्रायं लोगों 
ने पश्चिमोत्तर प्रान्तोंसे भारतमें प्रदेश क्रिया। ग्रहां बसनेके 
जक्गभग एक हज्ञार वर्ष बाद वेदोंकी रचना को, उसके कुछ 
समय बाद रासायण वर्णित घटनायें घटी, और सन्‌ इंस्वी 
पृथे १४०० के कगभग श्रसिद्ध मद्दाभरत युद्ध हुआ | यह 
युद्ध वैदिक सभ्यता और वैदिक श्रार्य-राज्यसप्त।ओंके दास 
का सूचक था । 

भारतवर्षके नियमित इतिहासका, उसके प्राचीन युग 
का वास्तत्रिक प्रारंभ महाभारत युद्धूके उपरान्त हो जाता 
है । युधिष्टरके चंशजोका इतिद्दास, उत्तर बैदिक साहित्य 
का निर्माण, शह्मवादी जनहशोंकी उपनिषद विचारधारा, 
सोक्षह महजन पर्दोका उदय और परस्पर हन्द, अन्तमें 
मगधकी विजय, हमें बुद्धजन्मके समय तक पहुँचा देती 
है । इससे झागेका हतिहास पूरवंबत चलता है । 

इस प्रकार इँस्‍्वी पूर्व १४०० से सन्‌ ईस्वी १२०० 
तकका लगसग २६०० वर्षका लम्बा काजल भारतीय इति- 
हासका प्राचीन युग साना जाता है | भनेफ विद्वाव इसके 
झादिके ८०० व अम्तके ४०० वर्षोंको प्रधानतया हिम्दु 
रुथा बीचके क़्गभग चौदद्द सौ वर्षोंको प्रधानतया बौद- 


०3300 अअ००कनन, 
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मयी देखते हैं | कुछ एक तो सारे प्राचीन युगको मुख्यतया । 


बौद्धरष्टिपे ही निरूपण करते हैं। 

यहाँ प्रश्न होता है कि सम्यता एवं संस्कृति केवल 
अथवा अधिकांशमें बौद्धमयी ही थी क्या उस युगमें जैन 
संस्कृतिशी कोई सत्ता ही न थी, उसका कोई प्रभाव क्‍या 
कभी भी नहीं रहा ? क्या भारतीय इतिहासमें कभी कोई 
'जैनयुग' नहीं हुश्रा ? क्‍या वास्तव प्राचीन भारतीय इति- 
हासके उक्त बहुमागकों 'बोछूयुग' का नाम देना संगत तथा 
ऐतिहासिक सत्य है ९ 

इन प्रश्नोंका उत्तर ख्ोजनेले पूर्व एक और प्रश्न 
उपस्थित होगा है कि ऐतिहासिक युगव्रिभागोंकों मात्र 
प्राचीन, मध्य, अर्थांचीन-युग ही न कष्द कर हिन्दु, बौद्ध, 
मुसत्मान, आंग्ल झादि संस्क त अथवा धमंसूचक नाम 
क्यों दिये जाते हैं 

चास्तव्मे जिस युगमें जिस संस्कृतिको सर्वाधिक महत्ता 
प्रभाव एवं ब्यापकता रही हो, प्रसिद्‌ प्रसिद्ध व्यक्तियों एवं 
प्रमुख राज्यवंशोसे जिसे प्रोश्माहन, सहायता एवं आश्रय 
मिल्ला हो, जनसाधारणके जीवनमें जो सर्वाधिक ओतप्रोत 
रही हो, जातीय साहित्य, कल्नाश्रों, राजनीति, समाज- 
ब्यवस्था, जनताके रहन-खहन, खान-पान, आचार-विचार, 
रीति-रिवाजों पर जिस संस्कृतिने विवक्षित युगर्से सर्वो- 
धिक प्रभाव डाला हो उसी सस्कतिका निर्देशपरक नास 
'डक्त ऐतिहासिक युगको देदिया जाता है, और वैसा करना 
युक्तियुक्त भी है । 

वूस- बात यह है कि भारतवर्ष सदैवसे एक धर्मप्राण 
देश रहा है। जितनी संस्कतियें यहाँ जनमी और पनप्पीं 
उनससे प्रध्येकका किसी न किसी भर्मविशेषके साथ संबन्ध 
रहा है। घर और संस्कृतिका संबंध यहां अविनाभावी था, 
इसी कारण सिश्न भिन्न धर्मोके नामोंसे ही भिन्न भिन्न 
संस्कृतिय प्रसिद्ध हुईं, यथा ब्रात््य, भ्रमण झथवा जैन, 
बौद्ध, हिन्दु--वैदिक अथवा पौराणिक, सुसल्षिम हत्यादि । 

अब देखना यह है कि प्राचीन भारतके डस झढ़ाई 
सहस््र घ्षके लग्बे काक्षमें किस संस्कृति तथा घसंका हस 
देशमें सर्वाधिक व्यापक प्रभाव एवं प्रसार रहा और उप- 
लब्ध ऐसिहासिक प्रमाण कहां तक उस बातकी पृष्टि 
करते हैं ९ 


भरतीय इतिहासका जैनयुग 


(७9) 


भारतवर्ष विन्ध्य पर्बंतमेखल। द्वारा उत्तरी भारत तथा 
दक्षिणी भारत ऐसे दो विभागोंस विभकत है। इन दोनों 
प्रदेशोका इतिहास प्राचीनकाक़के अधिकांशमें एक दूसरेसे 
प्राय: प्थक तथा स्थतन्त्र ही चद्रा है। अ्रस्तु दोनों प्रान्तों 
का पृथक २ विधेचन ही अधिक डपयुक्त होगा। 





यह तो प्रायः निश्चित है कि भारतीय इतिहासके 
प्राचीन युगसें इस देशमें हिन्दु चौड तथा मैन यह तीन 
ही धमे +शेषरूपसे प्रचलित थे । और हसमें भी कोई 
सन्देह नहीं कि बौद्ध उर्मकी उत्पत्ति इंस्वी पूर्व छठी 
शत्ताब्दीमं महार्मा घुद्ध द्वारा हुईं थी। उससे पूर्य स्वयं 
बौद्ध अनुभ्रति एवं साहिस्यके अनुसार इस धर्मका कोई 
अ्रस्तित्व न था। कोई स्वतन्ध्र प्रमाण भी इस मतके 
विरोधमें उपलब्ध नहीं है । 

हिन्दु धर्म, जिसका पूर्वरूप वैदिक था तथा उत्तर रूप 
पौराणिक हिन्दु घसं हुआ, सन्‌ ईस्त्ी पूर्व लगभग ३ से 
४ हज़ार वषके बीच भारतमें प्रविष्ट आय जातिके धर्म और 
संस्कृतिस संबन्धित था। और बौद्ध घसंकी उत्पस्तिके बहुत 
पहिल्लेसे यष्ठ इस देशर्मे विद्यमान था । 

अब रहा जेनधर्स । गत पचास वर्षकी खोजों तथा 
अध्ययनके आधार पर आज प्रायः संघ ही पाश्याप्य एव 
पौर्चाध्य प्राच्यविद्याविशारद हस विषयमे एक्मत हैं कि 
जैनघर्म बोद्धधर्मसे सबंधा भिन्न, उससे अ्रति प्राचीन, एक 
स्वतन्त्र धर्म दै । बेदिक धर्मके साथ साथ वद्द इस देशमें 
नियमित इतिहासकाकके प्रारंभके बहुत समय पूव॑से प्रच- 
लित रहा है, और संभवत: झायोंके भारत प्रबेशसे पूथे भी 
इस देशमे प्रचलित था। यह शुद्ध भारतीय भर्मोर्मे जो 
आज़ तक प्रचक्षित हैं, सबसे प्राथीन है #। 


इस प्रकार, महाभारत युद्धके उपरान्त अर्थात्‌ भारतीय 
इतिहासके प्राचीन युगके प्रारम्भमें इस देशमें केवक्ष दो 
घमं--वेंदिक और जैन ही विशेषतः प्रचल्षित थे, तथा 
बोद धमंका उस समय कोई अस्तित्व न था! 
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सहाभारतसे ढीक पूर्वका समय उत्तरी भारतमें पश्चिमो- 
सर बैविक, याक्षिक अथवा ब्राप्मण संस्कृतिके चरमोत्कषुंका 
युग था, किस्तु महाभारतके विनाशकारी युद्धने समस्त 
बदिक राज्योंडी परसुपरमें क्षका कर शक्ति एवं श्रीहोन कर 
विया। पक प्रबल क्रान्ति हुईं, लेकडों, सम्भवतः सहसों 
वर्षांते दवा हुईं, दवाई हुई ओआस्य-पघत्ता वेशमे सर्वत्र सिर 
उठाने लगी । नवागत वैदिक झायोसि विजित, दलित, 
पीड़ित ब्रारत्र जुज्जियों ही, नाग यर। वद्याघर आदि प्राचीन 
भारतीज्ष जातियों दी सत्ता लुप नही हो गईं थी | जन- 
साधारण, यथा छोटे मोटे राज्यों, गणों और संबोक्ि रूपमे 
वह इधर उधर बिखरी एड़ी थी, हत समय अवसर पाकर 
डबल उठो, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार किहेसाकी १७ वीं 
१८ वीं शताब्दी में अरकष्मात मराठों, राजपुतों, घिक्खों, 
जादों भाविके रूपमें भढ़क उठने वाली चिर सुषुप्त दिन्दु- 
राष्ट्र शक्तिके सन्मुख भारत व्यापी दीखने वाल्ली मद्दा 
ऐश्वयंशाली प्रबल मुस्लिम शक्ति बिखर कर देर होगई 
उसी प्रकार सन्‌ इंस्ती पूर्व दूसरे सहस्ताब्दके प्रन्तमें 
तश्काक्षीन वैदिक आर्य सत्ता भी नाग आदि प्राचीन भार- 
तीय ब्रात्प क्षत्रियोँक्री चिरदलित एवं उपेक्तित शक्तके 
पुनह/्थानसे अस्--ब्यस्त होगईं । भर लगभग डेढ़ सहस्र 
वर्षों तक एरू सामान्य गौणा सत्ताके रूपमे ही रद सकी | 
उसके उपरान्त, हथ बीचयमें जब वह प्राचीन जातियोंमें 
अक्ञी भांति सम्मिश्रित दोफर, अयने घमे तथा आचार- 
विचारोमें देशकाचानुपार सुधार करके अर्थात्‌ ब्ास्य चर्स- 
विरोधी याज्षिक दिंपा आदि प्रधाओंकछा स्थांग कर अउनी 
संध्कृतिका नवलंस्कार करनेमें सफन्न होतकी तभी युप्तराज्य 
काबञमें ( सारी सरी-४थी शवाब्दीमें ) उसका पुनदचका 
हुश्ा, किन्तु प्राचीन वैदिक रूपमें नहीं, नवीन हिन्दु 
फैशणिक रूपमें । उस पू्वरूप तथा इप उत्तरख्पमें प्रत्यक्ष 
ही आकाश-पालालका अन्तर था। 


के 


जैसा कि ऊपर निर्देश किया गया है, महाभारत युद्ध 
के परचात दी पश्चिमोत्तर प्रान्तमें तत्त शिज्ा तथा पंजाब 
में 'डरपयन' ( उद्योनपुरी ) के नागराजेले अवसर पाकर 
वैदिक श्रारयोके केम्द्र तथा शिरमौर कुद-पाववाल देशोपर 
प्रबक्ल आक्रमण करने प्रारंभ कर दिये। युचिष्ठिरके उत्तरा- 


जिकारी राजा परी ल्ितकों नागोंके हाथ श्रपते प्राण खोने 
इढ़े, परीक्षितके पुत्र जन्मेजयकों सारा जीवन नागोके स्लाथ 


- खड़ते बीता, और श्रस्तम उनके वंशज निचछु छो तथा भ्रन्य 


कुह-पाध्चाल-वेशो के नागराजाकी स्वदेश छोड़कर पूर्वस्थ 
कोशाम्बी श्रादिमें शरण क्ेनी पढ़ी" । परिसामस्वरूप 
हरितनागपुर, भअ्रहिच्छेश्न, सथुरा, पद्मावती, भोगवती, 
नागपुर आदिम नागर।उग्र स्थापित द्ोगये | लिघमे पाताल - 
पुरी (पाटल) के नग तथा वक्िणी पंजाबमे सम्भुत्तर 
महाजनपदक साम्भवक्नात्त्य प्रबत्न हो उठे । पूर्चरथ अंग, 
बम, विदेह, कलिंग, काशी आदि देशोमें भी नाग, नाग- 
वशज (शिशुुनाग), तथा लिच्छवि, वज्णी, भ्न, मन्न, 
मोरिय नात श्रादि ब्रात्यन्सत्तामूँ प्रबन्न हो उठी । 

ब्रात्य अ्रमणोंक्त संसगं और प्रभावस क शल, वत्स, 
गिदेद्द भादि देशोंके वैदिक आाय॑ भी याशिक हिंधा एवं 
वेदोंके लोकिकवाद ( ((४॥८7४|।8॥) ) को छोड़ 
अध्यरमके रंगसे रंग गये । आस्मामें लोन, संसार- 
वेह-भोगोंसे विरक्त विदेह ब्रास्योफे सम्पकर्म बरह्मबादी, 
यज्ञविरोधी, अर्दिसाप्रेमी जनक लोग भी विदेदद कहलानें 
लगे | इस धार्मिक सामब्जस्य एवं उदारताके कारण कुछ 
काल तक विवेहके जनक राजे, तत्काज्ीन राजनैतिक ज्षेत्रमें 
प्रमुख रहे, किन्तु पश्चिपके वैदिक भाय उनसे भी बात्योंकी 
भांति घृणा करते लगे, उन्हें भी भ्रपनेसे लैंपा ही हीन 
समभने लगे । डघर व्रत्य जझशत्नियोंके प्रबल गणतम्त्र तथा 
नार्मोके कितने ही राउयतन्श्र स्थान स्थानम स्थापित होरहे 
थे | काशीमें उरगवशकी हथापना हुईं । काशीके उश्गंशी 
जैन चक्रवर्ती अहमद त्तने समस्त तरकालीन र,ज्योंस अपना 
आधिपत्य स्त्रीकार कराया" । उनके वंशज काशीनरेश 
अ्श्वसेन की पहरानी वामा वेवीने सन्‌ ईं० पूव ८७७ में 
२३ वें जैन तीथंझ्र भगवान पाश्यंनाथकों जन्म दिया। 
भगवान पाश्वंकी ऐतिहासिकता श्राज निर्विधाद रूपसे 
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भारतीय इतिद्वासका जैनयुग धर 





पिद्ध हो चुही है) । वह युग नागयुग था । भगवान पाश्श्व 
का जम्म नागबंश (डरश्गवंश) में ही हुआ था । उनके 
अनुयादी तथा भक्तो्तें भी नागजातिका ही विशेष स्थान 
था | उनऊा। लाॉबन (चिन्ह्विशेष) भी नाग ही था । उन 
की प्राचीनसे प्राचीन प्रतिसाएँ लागच्छन्रयुक्त दी मिलती हैं। 
मदोन्मोदर३ों तथा मथुराके पुरातठत्वमें अनेक नागकुमार 
तथा नागकुनारियाँ मोगीराज पाश्व जिनकी भक्ति करती दीख 
पढ़ती हैं । भगवान पाश्वंके धमंप्रचारस रही सद्दी याज्ञिक 
दिसा भी समाप्त होगई । याज्ञिक, दैवतावादी वैंदिकघर्स 
तथा प्रर्दिसाप्रधान आत्मवादी जैनघर्मके बीच सामम्भस्य 
और समन्वय बेठानेके प्रयश्न होने लगे | श्रमेक दशन तथा 
मत-मतान्तर पैदा होने लगे। 

हं० पूवे ७७७ में बिद्दार प्रान्तके सम्मेदशिखरसे 
भगवान पाश्व॑ने निर्वाण जाभ जिया। वह इस जैन युगके 
द्वितीय थुगप्रवतंक थे ( प्रथम युगप्रवतक मदाभारतकालीन 
२२ वें तीरथड्वर अरिशिनेमि थे ) और जैनधर्मके पुनरुद्धारक 
थे। उनके प्रचारसे जैनघर्मका प्रसार अधिकराधिक विस्तृत 
होगया था | किन्तु इस पुनझुद्धार कायम वष्ठ जैन संघकी 
पूर्ण सुदृढ़ व्यवस्था न कर पाये थे । उनके पश्चात श्रनेक 
नवोदित मत-मतान्तरोंके कारण जैन दाशंनिक सिद्धान्त 
तथा झाचार-नियम भी श्रच्छे व्यवस्थित एवं सुनिश्चित 
रूपमें न रह गये थे | स्वयं उनकी शिष्य-परम्परामें बुद्ध 
कीति, मौद्गज्ायन, मबखलिगोशाल, केशीपुत्र आदि 
विद्वानोमें सै्धान्तिक मतभेद द्ोने लगा था, उन विद्वानोंने 
अपने २ मन्तवब्योंका प्रचार भी स्वतन्त्र धर्मोके रूपमें करना 
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प्रारम्भ कर दिया था | ऐसे समयमें एक अन्य युगप्रवर्तक 
मदहापुरुषकी आवश्यकता थी। अ्रस्तु, इं० पूर्व ६०० में 
अन्तिम तीर्थंकर भगवान महाबीरका जन्म हुआ । ३० वर्ष 
की आयु-तक गृहस्थमे रहकर ३२ वर्ष पर्यन्त उन्होंने 
दुद्वुर तपश्चरण और योगसाधन किया । तदुपरान्त केक्ल- 
ज्ञान ( सर्वश्त्व ) को प्राप्त कर नातपुक्त निम्नंन्थ मद्दावीर 
जिनेन्द्रने ३० वर्ष पर्यन्त सवंत्र देश-देशान्तरोंमें विहार कर 
घर्मोपदेश दिया | जिस प्रान्तमें उनका सर्घाधिक विद्वार 
हुआ वह विहारके ही नामसे प्रसिद्ध होगया । हं० पूर्ण 
५२७ में भगवानने 'पावा” से निर्वाण प्राप्त किया । 


उन्द्रोंने मुनि, आर्थिका, क्रावक. श्राधिकारूप 'चतु्दिक 
संधकी स्थापना की, आचार नियमोसे संघकी सुध्द व्यवस्था 
करदी । झहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचयय, श्रपरिप्रह पांच 
प्रकार ब्रतोंको यथाशक्‍्य सन, वचन कायसे पाक्षन करते 
हुए क्रोधषमान मायात्ञोभादि कषायोंका दमन करते हुए, 
सम्यग्दशन , सम्यग्ज्ञान, सम्यग्चारित्ररूप रस्नन्रयकी प्राप्ति 
ही श्र्धवय सुखके स्थान मोत्षकी प्राप्तिका मार्ग प्रतिपादन 
किया । वस्तुस्वरूपके यथाय परिज्ञानके हिल अनेकान्ताध्मक 
स्थाद्वाद, श्रात्मस्वातन्ध्यके हित साम्यवाद, पुरुषाथंका 
महत्व हृदयड्अत करानेके हित कमैवाद तथा स्वपर क्क्याण 
के लिये परमावश्यक अहिंसावादका सदुपदेश दिया । 
उनके उपदेशका प्रभाव सवेब्यापक हुआ, आबालदृद्ध, 
स्रीपुरुष, ऊँचनीच, वाह्यणा, जन्निय, वैश्य, शूद्र, आय, 
अनाये, सब ही उनके अनुयायी थे । उनके प्रधान शिष्य 
ब्राह्मण इन्द्रभूति गौतम आंदि गणधरोंने उनके उपदेशित 
सिद्धान्तोंकों द्वादशाब्नश्रुतक्के रूपमें रण्नाक्द्ध किया और 
तदुपरान्त विशाल्न जैनसंघों द्वारा सहस्ताब्दियों पर्य॑न्त 
इस देशके कोने-कोनेमें ही नहीं दूसरे प्रदेशोर्मे भी भगवान 
महावीरके कल्याणमयी भ्विसाध्मंका खोत बद्दता रहा है । 


(कमश:) 


धनपाल नामके चार विद्यन कवि 


( ले०--पं० परमानन्द जैन शाख्त्री ) 


७... _>न्‍मम 
सा. हैड्े य -.-वव 
न 0 प्सचा 


जेनसमाजमें 'चनपांज' नामके कई विद्वान्‌ हो गये हैं 
जिन्होंने विभिन्न समयोमिं अपनी रजनाओों द्वारा साहिस्य- 
सेवाका अच्छा कार्य किया है। उनमेंपे एक तो 'भविसयत्त 
कहा! (सविच्यदत कथा) नामक ग्रंथफे कर्ता हैं. जो गायक 
बाढ़ ओरिगम्टल सीरीज बदौदासे प्रकाशित हो चुका है । 
इस प्रन्थकी अन्तिम ३२ वीं संधिक्रे ६ वें कढवकवाल 
घत्तेमें प्रन्थकारने अपना कुछ परिचय दिया है, जिससे 
मालूम होता है कि सह कति घर्कट नामके वैश्य वंशर्मे 
उश्पत्ष हुए थे हनके पिताका नाभ माएसर और साताका 
चनश्री देवी था *( । इन्हें सरस्वतीका वर प्राप्त था और 
इन्होंने भी अन्य दिग्स्वर प्रन्थकारोंके समान अपनी कथा 
के झवतारका सम्बन्ध विपुलाचल पर्वतपर भगवान महावीर 
के समवसरगण में गौतम गणधरसे श्रेणिकफे तश्सर्बन्धी प्रश्न 
के साथ किया है+ । अपनी इस कृ तिपरसे ये अ्रच्छे प्रतिभा- 
शाली कवि जान पढ़ते हैं। साथ ही यह भी मालूम होता 
है कि वे दिगम्बर संप्रदायके विद्वान थे। क्योंकि अन्थर्मे 
'संज्ि वि जेण दियंवरि दछायडठ! | संघि ४-२० ) जैसा 
थाक्य आया है, १६ वथें स्वगंके रूपमें अ्रच्युत स्वगंका 
नामोरक्षेख है, और आचाय कुंदकुदकी मान्पतालुसार 


सश्क्षे खनाको चतुर्थ शिक्षाबत| अंगीकार किया गया है । 


>घत्ता--“धक्कड वणिवंति माएसर हो समुब्भविण । 

धणमिरि देवि सुएण विर्‌इठ सरसइ संभविण ॥” 
#“चितिय धणणवालि वणिवरेण सरसइ बहुलद्ध महाबरेण | 
विउलइग्पिरिद्विंउ च६ुमारु, जसु समवसररखु जोयणपमाणु ॥ 
तहो गणइरु गोयमु गुणव रिट्ठ, तिं तइयहुं ज॑ से णियहो सिट्ठ_। 
पुच्छुंवहु सुबपंचमि विद्वासु तहिं आयठ एउ कहा णिद्दारु ॥ 
--फ्लैविसयत्त कहा पत्र २, श्राम्रेगप्रति 

+ चठथउ पुणु सल्लेहण भावह, सो परलोइ सुस्तततु पावइ । 


है भविसयत्तकहा १७-१२ 
जुबइठ होंति चयारि वियपहो, 


मणु भोहंति मिलि वि कंदणहों। 


ग्रंथकी प्रस्तावभासे भी, श्रो० जेरोबीके नि्शेयको स्वीकार 
तथा पुष्ठ करते हुए उन्हें दिगग्बर छिखा है । 
दूसरे धघनपाल श्थेताग्बर सम्प्रदायमें हुए हैं । इनके 
फिछाका नाम सर्वदेव और पितामहका वेव्िथा । गोत्र 
काश्यप था। जातिसे ब्राह्मण थे और पहले जैनध+से दृष 
रखते थे . परन्तु भपने लघुआताके उसमें दीक्षित दोज।/ने 
पर खुद भी उसके अनुयायी बन गए थे । यह संस्कृत 
प्राकुतके अच्छे विद्वाल थे। इनकी कई कृतियां उपलब्ध हैं 
इन्हींने राजा भोजकी श्राज्ञासे विक्षकमंजरी नामका एक 
गद्य काव्य लिखा भा । उपक्षज्ध रचनाओमें तिप्तकमंजरी 
नामका संस्कृत काव्य अपनी खास विशेषता रखता है यदि 
डसे संस्कृति साहित्यकी भनुपम कृति कद्दा जाय तो कोई 
अस्थुक्ति न होगी । राजा मुंजने इन्हें सरस्वती! को उपाध्नि 
भी वी थी । ये बिक्रमकी तेरहवीं शताब्दीके प्रतिभासस्पन्न 
विद्वान्‌ थे; इन्होंने 'राइयलच्छी नामसमाजा' नामका ग्रंथ 
बि० सं० १२२६ में श्रपनी क्षघुभगिनी सुन्दरीके किये 
बनाया था: । इनकी भर भी कृतियां उपलब्ध हैं. एक 
माणुसिदेबितिरियगइसंभम, 
चित्ति कट्टि पाद्णि सब्मिम | 
चउंडदिमि नाग्िहुं मणवयकायरिं, 
करियकारियश्रणुमोयण मेयहिं | 
पंचि वि इंदियाईं जो खंचढ़, 
श्रखलिय बंभयारि सो बुच्चह। 
जो प॒रणु तासु अ्रस॒ब्यबड यालइ, 
सो ग्रज्नन्नहिं संगमु न निशलइ । 
नियदारहो संतोर्सि अच्छइ, 
अजन्नन्नई विविहई न नियच्छुह |-भविसयत्तकद्दा १६-६ 
» विक्क्रमकालस्स गए श्रठणर््तसुत्तरे सदस्तम्मि (१०२६) 
मालवनरिंदधाडीए लूडिए मन्नखेडम्मि ॥ 
घागनएरीए परिद्विएण मगो ठिआाए श्रणवज्जें । . 
कज्जे कणिद्ववहिणीए संदरीनामधिजाए |पायछ० ना० 


क्विरण ७८] 
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८्रे 





दो कृतियां जैनसाहित्यसंशोधक नामके ऐतिहासिक पन्नमें 
ब्रकाशित हुईं हैं । 


तीसरे चनपाक अणहिलपुरके वासी थे, इनकी जाति 
पश्चीवात्न थी, इनके पिता समस्त शाम्तरोंके ज्ञाता विद्वान 
ओर कवि थे, उनका नाम श्रामन था, इन्होंने 'नेमिचरित! 
नामका महाकाव्य बनाया था । इनके चार पुत्र थे 
अनंत्पाल, घमपाख, रत्नपातक्ष और गुणापात् । अनन्तपाल 
ने पदह्दीगणितकी रचना की थी और घनपालने अज्ञ 
दोनेपर भी झपने पिताकी अश्वान्त शिक्षाके प्रभावसे 
“तिल्कमं जरीसार” नामका ग्रन्थ सं० ६१२६१ में कतिक 
शुक्ला अष्टमी गुरुवारके दिन लिखकर समाप्त किया था# । 

घनपाल नामके इन तीन दिद्वार्नेके सिवाय मुझे हाजमें 
आमेरके 'भ० महेन्द्रकीर्ति भगडार' को देखते हुए एक चौथे 
घनपाक् नामके विद्वानका अभी पता चल्ना है, जिन्होंने अप- 
अंश भाषाके 'बाहुबतिचरित” नामक ग्रन्थक्री रचना की है। 
इस प्रंथकी पन्न संख्या २७० है औ्रोर उसमें भगवान भ्रादिनाथ 
के सुपुत्र भरतचक्रवर्तीक्रे क्घुआता बाहुबली स्वामीके जीवन- 
का चित्रण किया गया है। ग्रन्थ अद्वारह संधियोंमें समाप्त 
चरित हुआ है। और उससे यह सहज ही मालूम होता है कि 
कविने यथाशक्कि घरिन्रको सरस बनानेका भरसक प्रय॒र्न 
किया है । ग्रंथकी भाषा पुष्पदन्तादि महाकवियोंकी भाषा 


जैसी दुरूह मालूम नहीं होदी बिन्‍्तु षह हिन्दी भाषाके 


# श्रणद्िल्लिपुररयात: पल्‍लीगलकुलोद्धव:ः । 
जयत्यशेषशास्त्रज्ष: श्रीमान्‌ सुकव्िरामन: || १ ॥ 
सुष्िश्शब्द्सन्दर्मद्भुतार्थ रसोमिमत्‌ । 
येन श्रीनेमिच रितं महाकाव्यं विनिम॑मे ॥ २ ॥ 
चत्वार: सूनवस्तस्थ ज्येष्ठस्तेषु विशेषवित्‌। 
अनन्तवालश्रक्रे राष्ट्र गशितपाटिकाम्‌ ॥ ३ ॥ 
धनपालस्ततो नव्यकाव्यशिक्षञापरायण: | 
रत्पालस्फ्रत्पशे गुगापालश्च विभुतः ॥ ४ ॥ 
धनगालोइल्यशश्रापि पित्रभान्तशिक्षया ! 
सार तिलकमंजर्या: कथाया: किब्चिदपथत्‌ | 
इन्दु-दशन-सूर्याक्लि बासरे मासि कातिके । 
शुकनाधम्यां गुरावेष: कथासार: समापित: ॥ ६ ॥ 
इनके विशेष परिचयके लिये देखो, 'जैनसाहित्य और 
इतिहास” पृ० ४७० | 


बहुत कुछ घिकसित रूपको लिये हुए है । डसमें देशो: 
भाषाके शब्दोंकी बहुलता दृष्टिगोचर होती है, जिससे यह 
स्पष्ट मालूम होता है कि विक्रमकी १९ थीं शताब्दीमें हिन्दी 
भाषा बहुत कुछ विकास पा राह थी । रचना सरस और 
गंभीर हैं और वह्ठ पढ़नेमें €चिकर प्रतीत होती है । 


प्रथम प्रस्थ बनवानेमें प्रेरक साहु धासाधरके घंशका 
अ्रच्छा परिचय दिया गया है | प्रंथके झादिमें कतरिने अपना 
भी कुछ परिचय देनेकी कृपा की है जो इस प्रकार है :-- 


गुजरात देशके मध्यमें 'पर्टणपुर' नामका एक 
विशाल्न नगर था, वहां राजा घीसलदेब राज्य करते थे, जो 
पृथ्वीके मंडन और सकल डपसाझोंसे युक्त थे । उप्ती मगर 
में निर्दोष पुरबाढ घंशमें जिसमें श्रगणित पृ्॑पुरुष हो चुके 
हैं 'भोवह' नामफे एक राजश्रेष्टि थे जो जिनभक्त और 
दयागुणसे युक्त थे# । पह कवि घनवालके पितामह थे । 
हनके पुत्र सुद्दृढप्रभ श्रेष्टि थे जो घनपालके पिता थे | कवि 
भनपालकी माताका माम सुद्दढा देवी था । इनके दो पुश्र 
और भी थे, जिनका नाम संतोष और हरराज था) | इन 
के गुरुगणि प्रभाचन्द्र थे जो अपने बहुतसे शिष्योंके साथ 
जैनतीर्थोकी वंदना तथा देशाटन करते हुए उसी पतहयापुर 
में भ्राए थे। धनपाकने इन्हें देखकर प्रणाम किया मुनिने 
देखकर उसे श्राशीर्वाद दिया कि तुम मेरे प्रसादसे विच- 
क्षण होगे , मस्तकपर हाथ रखकर कहा कि मैं तुम्हें मंत्र 
देता हूँ. तुम मेरे मुखसे निकले हुए अक्तरोंको याद करो । 
श्राचयंके घचन सुनकर घनपाल़का मन झानंदित हुआ 





# गुजरदेस मज्मि पवहरु, वसड् विउलु पल्दणपुर पढर॒। 
वीसल एउराउ पय पालउ, कुबलय मडग़ु सयकछु वमालउ। 
तह पुस्वाइवंस जायामल, श्रगणिय पुन्वपुरिम णिम्मलकुल 
पुण हुउ रायसेट्धि जिशभत्तउ भोवह णामें दयगुणजुत्तड । 
सुदृडपउ तहो णंदगु जायउ गुदसजण हि भुञ्अणिविवलायठ 

बाहुबलिच रित पत्र २ 
>गुज्जरपुरवाइबंसतिलउ सिरि सुइडसेद्ठि गुणणणणिलउ। 
तहो मणइर छायागेदणिय सुहदएवी णामें मणिय | 

तह्टो उबरि जाउ बहू विणयजुश्रो धणवालु वि सुठ शा मेण हुओ 

तद्दो त्रिण्णि तजुब्भब पिउलगुण संतोसु तह य इरिराउ पुण॥ 

बाहुबलिच रित अंत्यप्रशस्ति 


5४ 


अनेकान्त 


[ ब्ष ६ 





और उसने विनयसे उनहे चरणकमकल्लोफी वरदना की। 
ओऔर गुरुके भागे आजल्सरहित होरूर शाल्ाभ्यास किया 
और सुकविपना प्राप्त किया था। पश्चात्‌ मिथ्पास्वरूपी मद 
के विनाशक वे गणिप्रभाचरद्र खेसातनगर थारनगर और 
देवगिरि ( दौलताबाद ) होते हुए योगनीपुर ( देदली ) 
आए | देहली निवासियोने उस समय एक महद्दोप्सव्व किया 
था और भदट्दारक रत्नकीीतिके पद्पर उन्हें ( प्रभाचन्द्रको ) 
स्थापित किया । भद्दारक प्रभाचरद्रने मुहम्मदशाह तुगलक 
के मनको रजित किया था और विद्याद्वारा बादियोंका मन 
सझ् किया था# | 


प्रभाचर्षका भट्टारकश्लफीतिके पट्टपर प्रतिष्टित होनेका 
समर्थन भगवती आ्राराधनाकी उस पंजिकाकी लेख़क- 
प्रशस्ति ( पुष्पिका ) से भी होता है जिसे संदत्‌ १४१६ 
में इन्हीं प्रभावस्षके शिष्य ब्रह्मनाथूरातने श्रपने पदनेफे 
लिये देहकीफे बादशाह फीरोजशाह तुसलकके शासनकाल 
में लिखबाया था। उसमे भ० प्रभाचन्द्रका रत्नकीर्तिके पट् 
पर प्रसिष्ठटित होनेका स्पष्ट उर्छेखल है । वह्द छ्लेखक पुष्पिका 
निम्न प्रकार है :-- 

“संबत्‌ १४१६ वर्ष चैत्रसुदि पन्चम्यां सोमवासरे 
सकल्राजशिरोसुकुटमाणिक्यमरी चिपिंजरीक्ृतचरणक्मत - 
पादपीठरुष  श्रीपेरोजसाहेः सकत्साम्राज्यधुरीचिश्रायस्य 
समये श्रोदिए्शयां श्रीकुन्दकुन्दाचायोन्‍वये सरस्वतीगच्छे 
बलासकारगणे भट्टारकश्रीरत्नकीतिंदेवपट्टोदयाद्वितरुण तर णि- 





१ एतड्डिं तह जि तित्य एमंतठ म्िनमंतु १₹६शपुर पत्तउ। 
सिरि पदचंदु मद्ागणि पावणु बहुसीसेईि सहिउ य विराव,णु। 
णुंवाए तरिसरि रयणायर सुभय कणय सुपरिक्खण शायर | 
दिद्दू गशीसे पय परशवंत्ठ बहुधणवालु विज्वुदजण भत्तउ | 
मुणिणा दिल्ठउ इत्यु विणोए होति वियक्खण मज्कु यसाएं | 
मंतु देमि तुह कय मत्थर करु महुम॒हरिग्गउ घोसहिं भ्रक्खर 
सूरिबयर सुण मणश्राणंदिउ विणएं चरणजुश्नलमइवंदिउ 
पढ़िय सत्य गुरु पुरठ अणालस हुअ जससिद्धि सुकइ श्राणावस। 

घत्ता--पटहयणे खंभायच्चे धारणयरि देवगिरि | 

मिच्छामय विहुणंतु गणि पत्तठ जोइणिपुरि [१-३ 
तहिं मव्बदिं सुमहोच्छुठ विश्वियठ सिरिर्यण कित्ति पद्टें शिह्टियठ 
महमंदसाहि मशुरंजियठ विजहिं वाइय मणु भंजियउ । 


तमुवीकृबाणं ( णः ) भद्दारकभ्रीप्रभाचग्द्रदेवतत्शिष्यारं 
ब्रद्दानायूराम । हत्याराधनापं जिकायां ग्रंथ आस्मपटसाथ्थ 


लिखापितम्‌ |” े 
कविधर धनपाज्न गुरु आज्ञासे सोरिपुर तीथके प्रसिद 


भगवान नेमिनाथ जिनकी वन्दना करनेके ज्षिए गए । 
मार्गमें इन्ह्रने 'चंद्रवाडि या चन्द्रवाड' नामका नगर देखा 
जो जन धनसे परिपूर्ण और उक्तंग जिनाजयोंसे विभूषित 
था, वहां साहू वासाधरका बनवाया हुआ जिनाक्षय भी 
देखा और वहांके श्री अरहनाथ जिनकी वन्दना कर अपनी 
ग्हाँ तथा निंदा की, भर अपने जन्म-गरा और मरशणका 
नाश होनेकी कामना भी व्यक्त की | इस गनरमें कितने 
ही ऐतिहासिक पुरुष हुए हैं जिन्होंने जैनधर्मका अनुष्ठान 
करते हुए वहांके राज्यमंत्री रहकर प्रजाका पातज्नन यकि 

है। प्न्थोंमें उल्लिखित ऐतिहासिक श्राख्यानोंसे इस शगर 
की महत्ता एवं प्रतिष्ठाका कितना ही योध होता है जो 
श्राज् एक छोटेसे तीर्थंके रूपमें ही प्रसिद्धिमें श्रारद्ा है # । 








# चंद्रवाड या चन्द्रपाट नामका यह नगर जमुना तटपर 


अ्रागराके सर्मीप फिरोजाबादके दक्षिणम स्थित है। और 
आजसे बहुत पहले यद्द नगर भ्रपनी विशालता रब॑ वैभव 
के लिये उ्सिद्ध था, यहाँ अनेक राजाओंने राज्य क्रिया 
है । कविवर लक्ष्मणके सं० १३१३ में बनाये गए 
अगुवयरयणपईवब' से मालूम होता है कि उस समय 
चन्द्रवाडम चौहानवंशी राजाओका राज्य था। और वहाँ 
इस वंशके श्राइबमलह, श्री वजल्लाल, जाइड, श्रमय्पाल 
और भरत नामके राजाशओोंने राज्य किया है। इनके समय 
में लंबकंचुक कुलके कण्दण ( दृष्णादित्य ) शिवदेव, 
लोड साहू, श्रमृतपाल और इल्लण साहु राज्यश्रेष्ठि और 
मंत्री हुए हैं। देखो, जेनसि० भाल्‍्कर भाग ६, किरण ३। 
+स्तुत बाहुबलिचरितके कतनि भी संभरिराय, सारंग- 
नरेन्द्र, श्रमयपाल, जयचंद और रामचंद्र भामके राजाओं 
के राज्यकालमें जायस या जैसवालवंशी, जसघर, गोकरु 
(गोकरणं ) सोमदेव, वासाधर नामके व्यक्ति राज्यमंत्री श्रौर 
राजश्रेष्टि रहे हैं | “देखो बाहुबलिच रितप्रशघ्ति 
इनके सिवाय सं० १५३० में कविवर श्रीधरने भतिष्य- 
दत्त वरितकी रचना चंद्रवाड नगरके माथुरकुलके नारायण 
के पुत्र और वासुदेवके ज्येष्ठ आता मतिवर सुपट्ट साहूकी 


किरण ७-८ ] 


धनपाल नाम के चार कवि 


प्प्श्‌ 





यह 'बाहुबद्षियाँ त' विक्रम संचत्‌ १४५४ में वैशास्व 
शुक्रा अयोदशीको स्वाति नक्षश्नमें स्थित सिद्धियोगमे सोमवार 


के दिन जबकि चन्द्रमा तुलाराशिपर स्थित था पूण किया गया 
है, जैसाकि उसकी प्रशस्तिके निम्न पद्चोसे प्रकट है :-- 
“विक्रमणारिंदर्श कियसमए, चरदहसयसंवच्छरदे गए | 


पंचासवरिस चडश्रहिय गणि, वहसाहद्दो सिय तेरसि-सुदिरणि- 


साईं णक्‍्खत्ते परिट्टियहं, वरसिद्धिजोगणामें ठियहं। 
ससिवासरे रासिमयक्तुल्ते, गोलग्गें मुत्त सुबक सबलें ॥” 
प्रस्तुत ग्रंथ चंद्रवाइनगरके प्रसिद्ध राजश्रेष्ट और 
राजमंत्री जो ज्ञायस या जैसवालवंशके भूषण थे, साहू 
वाप्ताचरकी प्रेरणासे की है, भौर उक्त अंथ उन्हींके न मा- 
कित किया गया है । ग्रंथके श्रादि और श्रंतमें ग्रथ निर्माणमें 
प्रैरक साहू वासाधरके कुलादिका कितना ही परिचय दिया 
गया है। इनकेपिताका नाम सोमदेव था, जो संभरिनरेस्द्र 


( कशांदेव ) के मंत्री थे । कबिने साहू वासाधरकों सभ्यक्त्वी 
जिनचरणंके भक्त, जिनधर्के पालनेमें तत्पर, दयाल्ु 


बहुलोकमित्र मिथ्यास्वाद्वित, और विशुद्धचित्त बतत्नाया असुअ पबगुहु बिय कुमय रेणु, कइचकक्‍्कवद्ठिसिरि धीरसेशु । 


है, साथ ही भावश्यक दैनिक षटकर्मोमें प्रवीण, राजनीति 


में चतुर श्रौर अष्मूक्ष गुणोंके पाक्षनममें तत्पर प्रकट किया 
है | इनकी पतनीका नाम उदयभ्नी था जो पतिन्नता और 


शीलब्नतका पालन करनेवाज्ञी तथा चतुर्विघसंडैके लिये 
कट्पनिधि थी | इनके भाठ पुन्न थे+ ( १ जसपाज़् २ जस 
(य) पाल दे रसपात्त ४ 'चदपाल ५ विहराज ६ पुणयपाल 


_७ वाहड ८ रूपदेव 9 जो अपने पिताके समान ही योग्य 
प्रेरणासे की है । श्वेताम्बरीय तोथमालामे भी चंद्रव'डका 
उल्लेख देखा जाता है, इन सब उद्लेखोपरमे उसके ऐति- 
हासिक नगर होने और जेन धमंका वहां श्र्स तक बना 


रहना उसकी महत्ताका स्पष्ट प्रतीक जान पइता है। इसके 
सम्बन्ध फिर किसी समय एक स्वतंत्र लेख द्वारा प्रकाश 


डालनेका विचार है। समाजको चाहिये कि वह ऐसे ऐतिहासिक 
नगरोंमें पाई जाने वाली ऐतिहासिक सांमग्रीका संकलन करा 
कर प्रकाशित करे | जिससे जेनघर्मका गौरव उद्दीपित हो | 
+पढभपृत्त जसपालु गुणंगउ, रूवेणं पचचक्ख श्रणंगल । 
हुउ जस (य)पाल वियक्खशु बीयउ,पुणु रउपाल पसिद्धउ तीयउ | 
तुरियउ चंदपात्ु सिरि मन्दिर, पंचम सुठ विहराजु सुइंकर । 
लेठठ पुएणपाल पुएणायरु, सत्तमु बहडु शाम गुणायरू । 


अट्ठवु रूवएव रूबहठ, एश्रदिं अदह्ृसुश्रहिं चिर बड़ढठ ॥ 
--बाहुबलिचरित श्रंतप्शस्ति 





चतुर और धमात्मा थे। इन अष्ट पुर््नों सहित साहू वासाधर 
अपने धर्मझा साधन करते थे । 
इस ग्रथमें कविने अपनेसे पूथे होनेवाल्ले कुछ खास 


विद्व।नोंका और उनकी कुछ प्रसिद्ध कृतियों सहित उल्‍क्षेस्त 
किया है, जैसे ॥ कबिचक्रवर्ती घीरसेन २ ब्याकरणकर्ता 
श्री देवनंदि (पृज्यपाद) जैनेन्द्रव्याकरण ३ श्री वच्चसूरि 
और इनके द्वारा रचित घडदशंनग्रमाणग्रंथ, ४ महासेन- 
सुज्षोचनाचरिश्रन, ५ रविषेण-पद्मचरित, ६ जिनसेन हरिवंश- 
पुराण, ७ मुनिजडिल-वराँगचरित, झ दिनकरसेन-कंदप- 
चरित, ६ पप्मसेन-पाश्येचरित, १० अम्रताराधना-गणि 
अंबसेन ११ चंद्रप्रभचरित , घनदत्तचरित्त, कवि विध्णुसेन, 
मुनिस्िहनन्दि-अनुग्रेत्ना, १३ णवकारमंत्र-णरदेख, १७ कथि 
असग-वीरचरित, १५ सिद्धलेन १६ कवि गोबिंद, १७ 
कवि धवज्ष, १८ शालिभद्गर, १६ 'चतुमुंख, २० त्रौण, २१ 


स्वयंभु २२ पुष्पदंत भर २३ वीर कविका उस्केख किया 
गया है+ । वीरसेवामन्दिर 





मश्मिंडलि वरिणडडं विज्युहवं दि, बायरणिकारि सिरि देवणदि । 
जश्णेंद णामु जडयणु दु लवखु, किउ जेण पश्िद्ध स वाय लक्खु | 
सम्मत्ता ****“५"रायभव्वु, दंसण पार वरु रयउ कब्चु । 
सिरिवज्जसूरिगणि गुणशिहादतु. विर्यठ मह छुट्सगा पमाणु ॥ 
मइसेणु महामइ बिउ समद्वि3 घरा गाय सुलोबणचरिठ कहिउ । 
रविसेणें पठमचरित्तु बुत्तु, जणसण हरिवंसु वि पवित्तु | 
मुणि जडिलि जडत्तण वाररत्थु णं बरंगुचरिउ खंड शु पयत्थु । 
दिणयरसेणे कंदप्पचरिउ, विष्थार 5 महिहि णवरसह भरिऊ | 
जिणपासचरिठ अइसय वसेण, विश्यउ मुणि पुंगवपठमसेण | 
अमियाराहण विरहय विचित्त, गग्णि श्रंवसेण भवदोसचत्त । 
कंदप्पदज रिउ मणो दिरामु, मुणि व्स्हुसेण किउ धम्म धामु । 
धणयत्तचरिंड चउवमासारु, श्रवरहिं विहििड णाण।पयारु । 
मुणिसीहरणंदि सद्दत्य वासु, श्रणुपेदा कय संकप्पणासु । 
णवयारणेहु णरदेव वुत्त. कश्श्रतग विह्विउ वीरहो चरित्त। 
सिरिसिद्धसेए' पवयण विणोउठ, जिणसेणें विरहउ आरिसेसु 
गोविंद कई दंतणकुमार, कह रवशसमुदृहों लद्धपार । 
जय घवलु सिद्धगुण मुणिउ तेंउ,सुय सालिहत्थु कह जीवदेउ । 
बर पठमचरिड किउ छुकइ सेढु,श्य अवरजाय वर बलयबीढु। 
घत्ता--चडमुह दोग़ु सयंभु कष्ट, पष्फयंतु पुणु बीर्मग़ु । 
ते णाणदुमणि उजोयकर, हउ दीवोवमु हीसु गुसु ॥ १-८।॥ 


८६ श्रनेकान्त 
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स्वयंवरा ! 
[ पौराणिक खण्ड-काव्य# ] 


रचयिता--ध्व ० “भगवत्‌' जेन 


कनयासके दिन थे कि मुलीब्रतझा वक्त था ! 
चोचमणा भी साथमें था जो भाइईंका भक्त था !! 
पीता थी, द्दथ जिसका पती-प्रेमारूद्त, था ! 


तीनों भरा गोया सुदब्बतका रक्त था !! 
थे खुश, न परेशानीका मुंहपर निशान था ! 


यह इसलिए ड्रीथा कि भरा दिल्लमें ज्ञान था !! 

खाते थे सभी, प्रेमसद्दित तोढ़के वन फल्न ! 

मरनोंप प्रपनी प्यास बुझाते थे क्केक जत्न !! 

सोते थे बीहदॉस, बिछा भूमिषे क्स्कल ! 

सल्॒ते थे क्रीडा करते हुए था खुशी पेंदख !! 
कर्मांशी कुटिस्तताकी थी ये का -कह्ठानी ! 
वन बनें जो रही थी भटक रामकी रानी !! 

सीता थी, जिसे स्थामीकी सेवाका घाव था ! 

सोते हुए भी ज्ञागता राघवका ख्वाब था !! 

रघुबर का हृदय सौोस्यतामें ला-जवाब था! 

क्षचमणा था चपत्न, कोतु +) उसका स्वभाव था !! 
झानन्द-मधप्त, दिलमें भभय खेके विचरते ! 
आए ये खेमांजल' के निक्ट घूमते-फिरते !! 

जम बैठे, मिटा भोजनोंसे भूखके ज्वरको ! 

लघपणने कहा-' मैय्या! कुका पांधोंमे सरबो !! 

सब बोले राम-' क्या 8१' उठा अपनी न “शको ! 

बोला कि-हुफ्म हो तो देस्ब झाऊँ नगम्को !!? 
आदेश गाघवेलद्रने देकर बिदा किया ! 
वद्द च्ीर वीर 'पुर' के तभी पथपे चल दिया !' 

पग घरते हुए जैसे हो घरसीको केंपाता ! 

पुर-जनने उसे देखा यों बाज़ा।में आझाता !! 

सब देख उठे, छोड़के धघन्त्रेकी झसाता ! 

यह यो कि वीर-वेष जो था मन$) छुमाता !! 
आापसमें कगे कहने-'भद्र रूप है कैसा ? 
आंखोंने नहीं भ्राज तस्रक देखा था ऐसा 


कुछ कहने क्गे-'राज्यका सम्व्राद है पाया ! 

शक्तीकी इसलिए ही चोट मेलने आया [! 

लगता है वीर बांका कि मज़बूत है काया ! 

इसपर भी मात खाए तो भगवानकी भाया !!! 
लचक्ष्मणको सुन पड़ी जो अ्रधूरी-सी ये कथा ! 
आगे न बढ़ सका कि जगी मन कुछ ब्यथा !! 

बोला कि भाई | मुझको कहो माजरा क्या है ! 

शक्तीकी चोट मेल्तनेकी किसने कहा है 

डनमेतरे एक बोज्ञा-- क्या तुमको न पता है ९ 


इस राजदुलारीकों तो मशहूर कथा है 
हैं 'शन्रदमन' राजा शक्ति शौयंके घारी! 


'जितपञा! उन्हीं की है एक शाजकुमारी !! 
सौन्दर्यकी प्रनिमा है गुणोंसे हरी भरी ! 
भ्रम होता देखते ही, नरी है या किश्नरी !! 
कमला व वमल दोनेकी ०“ सने प्रभा हरी ! 


बस दिलमें सममिए कि है श्रत्यन्त-सुन्दरी !! 
अपने अनूप रूपका उसको घमणड़ है 


यह और भी यों है कि पिता भी प्रचणषड है !! 
पुश्पोसे घृणा है कि नाम तक नहीं भाता ! 
पुश्चिंग शब्द' कोहे वहां कह नहीं पाता !! 
इतनी है कडाह कि कहा कुछ नहीं जाता ! 
'ज्ौटा' भी उसके सामने 'ल्ुटिया' है कष्टाता !!! 

सुनता रहा रघुवीर-अनुज, मुँह नहीं खोला ! 

चुप रहके तनिक कहनेवाल्ा आप ही बोला !! 
'मह राजकी ये घोषणा दुनियामें है ज़ाहिर ! 
गोया थे की है. घरके क्लिए सीत भुकरिर !! 
जो मैरी शब्ति-घौटको सह सेगा घीर-नर 
जितपद्मा कुमारीका वही हो सकेगा वर !! 

सड़ाराजकी शश्ीसे भक्ता कौन बच्चेशा 

वह मूर्ख ही होगा जो प्राश इस तरह वेगा !! 








# यह और एक दूसरा और ऐसे दो खण्ड-काव्य भ्री स्वर्गीय 'भरात्त! जी अ्रनेकान्तके लिये छोड ये हैं, ऐसी भगवत्‌- 


भबनसे सूचना मिलो है| श्रत: उनकी यह कृति ज्योंक) त्यों अनेकान्तके पाठकोंकों अपित है | 


-+सम्पादक 


किरण ७-८ ) 





कमन्याकी बात क्या है स्वरं-राज्य भी पाप ! 
स्वीकार किसे होगा कि जो प्राण गेंबाए ? 
प्र गोंसे मुल्यचान क्‍या है, कोई बताए ? 
जब प्राण ही गए तो कोई चाप या जाए ? 
कन्यामें गोया सृध्युका इलिहास लिखा है ! 
नादान-पतंगोंके किये दीप-शिखा ह !! 
है किसको मोह मौतसे, जो आगको चाहे? 
है कौन जो राजाशी कुटिलताकों सराहे ? 
सामथ है रिलिमे कि जो शक्तीकों निभाहें? 
है कौन भाग्यवान जो कक्‍्नन्‍याकों विवाह ?' 
सुमकरके सुमित्राका नन्द कह उठा मनमें ! 
* है कितनी अकसैश्यता इस नरके वचनमे !! 
चद्द क्‍या है परुष जो कि है पु+पश्वसे रीता ! 
निगभ बलके परखनेका भी जिसको न सुभीता !! 
क्मजोरियोंमेि ज़िन्दमीका वक्त ही छकीता ! 
जीवनका सभर जिससे नहीं जा सका जीता !! 
फिर सुस्कराके कहने लगा, रासका भाई ! 
हे भद्र ! बात आपने ये खूब सुनाई !! 
फिर आगे बढ़।, छोड़ नभर-वासियोंका दन्न ! 
मनमे था समाय। हुआ इस वक्त कुतूहल्त !! 
'देखू है कैवी कन्या, जो दुनिभ्राकों अमंगज् ! 
र्यते हैं प्रजापाल भं। शक्तीका कितना बल 
पहले तो सुनफ़े मनमे ज़रा क्रीघ-सा थ्राया। 
पर, देखनेकी लालपाने उसका दबाया !! 
फिर क्या था, अपने आप दोनों बढ़ने करे पर ! 
सनका इशारा पाक पकड़ सेठे राज-सग !! 
रह सकते कहां पग थे मनके हुक्मसे भ्रक्षग 
उस्सुक था क्योंकि देखनेकोी जिस्मका रग-रस !! 
देखे गमलकों छूसे-से, वेंभव-भरे महल ! 
सुन्दर थे सुर-विमान-से, थे पुण्य-से उज्ब्न [! 
आया प्रब्रेश द्वार सुमिन्नाका दुल्लारा ! 
चोज्ञा-' है देखना मुझे शक्तीका नजारा !!! 
प्रहरीने कहा 'भद्र ! क्‍या परिक्ष्य है तुम्हारा 
'सेचक हूँ भरतका मैं !' ये कक्मणने उचारा !! 
गंभीर गिरा, वीर-बेश, इन्हन्सखी काया ! 
प्रहरीने देख पाई तो सिर अपना कुकाया !! 


स्वयचरा ८ 





आजा ले महीपतिकी भ्ृध्य ले प्रा भीतर! 
बैठे थे पति, योदा तथा दूसरे अफ़सर !! 
दबारमें, चीरत्षका फैला था समुन्दर ! 
लेफिन नहीं क्षयमयाने कुकाया किसीको सर !! 
बोला वो निडर होके गरणते हुए स्वामें ! 
झाया हो गोबा शेर-बचबर स्याक्तके घरमें !! 
कष्ट सो कहाँ हैं तेरी भ्रथम राजकुमारी ? 
डउच्यत है अहंकारकी स्लेकर जो करारी !! 
कन्या है, काल-क्नन्‍्या है कि कालकी धारी 
गौ है वो मरखनी, कि है पापाणकी नारी! 
झाए थे तब तो मुग्ध हुए थे सभाके जन ! 
झब कांप उठे मन, जो सुने वस़्न्से खचन !! 
महाराजके मनमें भी विधेक्ञा विकार था! 
कट स््म होचुका था कि भाया जो प्यार था !! 
आदी थे, यों. सन्‍्मानको दिक्ष बेक़रार था ! 
लच्मण प्रयाम-द्दीन था, यह नागवार था !! 
ख़ामोश थे अपनेमें नहीं क्षब था हिलाया ! 
अब रह सके ख़ामोश, ये मुश्किल्न-सा दिखाया 
जलने कगी थी मनमें कुश्ज्ि-करोवकों ज्वाज्ञा ! 
सुंदर सुख था, आंखे हुईं थी रक्तका प्याक्ा ॥ 
कुछ मौन रहे, क्‍योंकि था भावेशका ताक्षा ! 
फिर क्रोधने ख़द्बकारके वाणीको निकाक्षा !! 
बोले कि 'कहों, कौन हो ? झाष हो क्यों यहां ! 
मेँ जाहता हूँ जानना रहते हो तुम कहद्दां ?! 
छलतक्तमणका तभी गू जा वही फिरस कणट-स्थर ! 
'मैं हूँ प्रतापशाज्षी भरत-राजका भचुचर !! 
दुनियाकी शैर करनेको निकक्षा हैं. छोड घर ! 
यों घूमते-फिरते हुए आया हूं अद्ठापर !! 
झाकर सुनी यहां, तेरी कम्याकी कहानी ! 
पाकर विताक्े बक्षकों हुईं है जो विवामी !! 
है देखना झुभकों, दिखा शक्तीका नजारा! 
सुन खोग जिसके नामको करते हैं किनारा !! 
कम्याके अहंकारका है जिसको सहारा ! 
बैठा जो बहाने किलीके खूनकी धारा !! 
बादीको दे विभाम थे बैठे हुए भूपात ! 
गो, जल रहा था दिल्ल कि थीं ऋर्खिं भी ज्ञाक-काछ 


घ्प अनेकान्त 





वे बोले, तढ़क करके रंग क्रोध जो लाया ! 

'नादान | क्यों मरनेके लिये सामने आया ? 

होकर उदयणड. क्यों घसयणदपर है लुभाया ? 

मां भाग, बचा करके जवानी-भरी काया !!” 
लच्षमणको हँसी आईं, हेँसे झोरसे इसपर ! 
चरश्ती-सी लगी कांपमे, थरा गया श्रम्बर !! 

सारी सभामें उस समय पब्रातंक छा गया। 

गज-फ्ुण्डमें जैसे कि हो गजराज आ गया !! 

5हरोंका नूर सथका, एकदम बिलक्षोा गया! 

योद्धा था मगर फिर भी नृपति तिल्लमिल्ला गया !! 
जितसपद्मा कुमारी भी मरोखेमें आ गईं ! 
देखा जो सुमित्राका नन्‍द, मुस्करा गईं !! 

मन जाने दोगा हाथसे, मयादसे बाहर ! 

गोया थे निकक्ष आए उसके मनमें झ्राज 'पर' ! 

लष््मणका रूप देख मुग्ध होगया अन्तर ! 

आवेशसे, भ्रानन्‍दसे नीची हुईं नहर !! 
सनका गरूर दूर था मनहूस अभागा ! 
या यों ही समझ कीजिए 'नारीत्व' था जागा !! 

नस और कह रहा था अयोध्याका वीरवर ! 

'कर शीघ्र अपना वार तू क्यों होरष्टा कायर ? 

जिनपर हो भरोसा ये स्ा तू शक्तियां जावर ! 

क्या होगा एक शक्कीसे मेरे शरीर पर ! 
खिल वांडइ देखना है तेरे यबक्षका, वारका ! 
देना सुयोग है तुमे शक्ती - प्रहारका !! 

यत्त तोल के अपना कि रणकी खाज मिटाल्ते ! 

या अपने भंकारको मिट्टीमें मिक्ाले !! 

कनन्‍्याकी दुष्ताको मिष्टतामें छुबाले ! 

मयौदसे बाहरके वचन बोलतनेधातले !!' 
बैरीदमनमे क्रोधमें सर शक्ती उठाहईं ! 
लक्षमणशकों तभी-'झोह !'की चावाज़ञ-सी कई !! 

क्या है! थे देखनेके क्षिए भाक्ष उठाया । 

कन्याको मरोखेमें था बेठे हुए पाया !! 

ऑसॉोमे सुध्च्बह थी कि भयभीत थी काया ! 

खच्मणा भी हुआ मुग्ध, घन्‍्य ! प्रेमकी साया !! 
करती थी यों संकेत वो पर्देकी झोटसे ! 
'प्राणेश ! झरक्कम हुजप्‌ शक्तीकी चोटसे ॥ 





गर आपका शक्तीस हुआ कुछ भी अमगल्ष | 
तो जिन्दगी हो ज्यएगी मेरी सभी निष्फक्ष !!” 
लक््मणने इशारे में कहा--'प्रेमकी पागक्ष ! 
घबराओं न, रखता हूं में भरपुर आयु-बल्त !! 
फिर देखा, प्रजापाजने शक्तीकों है ताना। 
है साध रहा साधना से दिलका निशाना ॥ 
तब बोल! खत्वन-व्यथ ही क्यों देर लगाता 
क्या शक्ति-बाण तक नही है मारना श्राता 
कजूम्के पैसेकी तरह करमें दबाता ! 
उसपर ये गर्व है क्ि-- है वी.स्वसे नाता ॥#' 
फिर क्‍या था शक्ति खीचके भृपालने मारी | 
'डफ !' करके उधर गिरने लगी राजदुलारी ॥ 
लेक्निये देख करके दग रह गए सब जन । 
लक्ष्मण खड़ा है श्रोर बदरतसूर है जीवन ॥ 
जितपाने देखा तो बदा उसके मोद मन । 
पर, हो रहा था बाप का चेश्टा-विष्ठीन-सन ॥ 
जिसपर घमण्ड था वो बात खोखली निकल्ती! 
लक्षमणने दाएँ हाथमे शक्ती थी पकड़ ली ॥ 
वष्ठ कष्द रहा था 'एक ही शक्तीको मारकर ! 
ओऔओ, मद अहंकारोी ! बता क्यो रहा ठहर? 
ला और भी, रखता है जो शक्तिका बत्त अगर ! 
वर्ना तू बीरकी ज्गषह्ट कहलाएगा काथर !!! 
भूले नरेश था कि जो फ़र्मान निकाल्ञा ! 
कब सोच्ता काननकों है मारने वाला !! 
बह आप ही अश्रपमानकी ज्वालामे पड़े थे! 
कुछ क्रोधका बत्त था कि जो पैरोसे खड़े थ !! 
गो, शसंदार थे न बल्कि चिकने घड़े थे । 
शक्तीको मारकर भी जो लब॒नेकों खड़े थे ॥ 
फिर कया था दूसरी भी शक्ती तानके छोड़ी ! 
सीमा जो न्यायकी थी यो प्रन्यायसे तोडी !! 
अचरज कि झबकी बार भी वह दृश्य ही दीखा | 
पर, उससे प्रजापातने बुछ पाठ न. सोखा !! 
थामा था याँएँ हाथमें वह अर भी तीर ! 
यह देखके अन्यायीका मन और भी चीड्धा !! 
लचक्ष्मणने कहा-और भी तीखे प्रहार कर ! 
रह जाए नहीं दिक्तकके कोईं हौसला अन्दर !!! 


->फिर तोसरी, चौथी भी चोट कर गया क्ातित्ञ ! 
झपमानसे पागलकी तरद्द हो रहा था दिल्ल !! 
घबरा रहे थे और जोश होश थे गाफ़िल ! 
वह सोच रहे थे कि 'फ़रह पाना है सुश्किक्ष !!' 

लच्मणने दोनों शक्तियां कांखोर्मे दबालीं! , 
यह इसलिए कि मुद्ठियां डसकी न थीं खाक्कों !! 
डन चार शक्तियोंको वो थामे था हस तरह! 
चौदन्ता गज खड़ा हो घीर वह भयावह !! 
सब सोच रहे थे हृदयमें बात ये रह-रह ! 
'नर है कि प्रसुर है ये शक्ति-शौसंक। संग्रद् 
लल्कारक॑ लष्ष्मणने कद्दा तामसी-स्व॒रमे । 
'ज्ञा और भी वे तीधण-शक्तियां जो हों घरमें ॥' 
जितपञ्मा जो कठोर थी वो आ्राज थी कोमल ! 
भय उसको अमंगलकेने कर रण्खा था चंचजछ्त ॥ 
अश्किल्लसे क!2 पर रही थी विहला प्रक-एक ! 
यह सोच रही थी कि 'न हो स्वामीकी अकुशल्त 
फिर पांचवीं शक्तीका लखनपर प्रहार था। 
जो सबसे ख़तरनाक श्र दुनिवार था ॥ 
पर देखनेमे दृश्य घही सामने भ्राया । 
लच्मणने 'शक्ति-बाणा को दांतोंसे दबाया॥ 
बैरीदमनने देखी-बदस्तूर है. काया । 
अ्रद्धासे और प्रेससे तब भाक्ष नवाया ॥ 
'जक्षा और! जबकि भूपसे कहने लगा लच्मण | 
अग्यरसे बरसने लगे त्च्मण पे पुष्प-क्यणा ॥ 
'जयघोष' सब दिशाओ्ोंसे देता था सुनाई । 
आनन्दकी सुस्कान-सी हर सुँहपे थी छाड्टे ॥ 
जिरपश। नज़र डाले हुए सामने आईं । 
सौभाग्य था जीवनकी पूर्णता थी जो पाईं || 
लचक्षमण भी हुश्रा सौस्य, मुहृब्बतका रंग भर । 
'भगवत! यों हुआ्आा राजकुमारीका स्वयंबर !! 





झनेकानतको सहायता 
अनेकान्तकी गत करशाम प्रकाशित सट्टायताके बाद 
मो सहायता प्राप्त हुईं है वह क्रमश: इस प्रकार है:-- 
१००) रावराजा सर सेठ हुक्मचंदजी जैन हन्दौर । 
(अजैनादि सस्थाझोंकी « नेबात्त भिजवानेके लिये) 
२०) स्वा०डदयराम जिनेश्वरदासजी बैन बजाज पहारनपुर 
(भनेकास्त फ्री सिजवानेके क्षिये)। 


५) ज्ा० पन्माल।/लजी (जैमी आदर्स) और ज्ा० रतनक्ाल 
जी मादीपुरिया (पुम्रपुश्नीके बिधाहकी खुशीमें) 

४१) ज्वा० फेरूमल चतरसेनजी जैन मालिक बोर स्ववेशी 
भंडार सरधना जि० मेरठ (चि० प्रकाशचंग्रके विवाह 
की खुशी में) मारफत पं० जिनेश्वरदासजी । 

४) ज्ञा० बांकेलाल जी, मुरादाबाद, क्वा० श्यामक्षाक्षजी 
हरियाना, भौर ता ०होरीलाछजी दुल्लारी (पुश्रोंके विवाह 
की खुशीमें) माफेत वैद्य विषणुकान्तजी मुरादाबाद । 

३) स्वा० नन्दकिशोरजी जैन, बिजनौर । 

२) या० मनोहरनाधजी जैन थी० ए्‌० बफील बुसन्‍्दशहर 
और वा० गिरीक्षालजी मुख्तार, मेरठ, ( पुत्री और 
भाईके विवाहकी खुशीमें ) । 

५) ला० दरिश्चंद्रजी रामपुर जि० सहारनपुर और 
ल्ञा० पश्मप्रसादजी जगाघरी जि० भभ्यात्षा (पुत्र पुत्री 
के विवाहकी खशी में) ) 

२५) ज्ञा० रामसुखजी वाकलीवाल, इन्दौर ( श्री शाम्ति 
का वाकल्लीवाल नासिकवाक्षोंके स्वर्ंबालके भवसर 


पर निकाक्षे हुए दानमेंसे । 


व्यवस्थापक 'अनेकास्त'। 


बीरसवामन्दिरको सहायता 
पिछली किरिण में प्रकाशित सहायताके बाद यीरखेबा- 
मंदिर सरसावाकों जो सहायता प्राप्त हुए है यह ऋमछ: निस्त 
प्रकार है और उसके लिये दातार महोदय भन्‍्यपादके पाश्न हैं- 

१९) ज्ञा* जुगलकिशोरजी मैन (सभरेदेषाले) देहरादून 
(चि० पुरुषोत्तमदासके विषाहकी खुशीमें) । 

११) बा» पञ्चाज्ञाकजी जैन अग्रवाल वेहली श्र क्षा« 
दीप चन्दजीमैन (गुहानावाल्ले) न्यू देहली (चि७ प्रेम- 
चंद और लि० कनकमाक्ष। देवीके विवाहकी खुशीमें) । 

१०७) सेठ सेदसत्त दयाचन्दजी जैन कक्षकता ।( सेट 
बल्देवदासजीकी . माताके स्वरगंवासके अ्रवसरपर 
निकाक्षे हुए दानमेंसे) मात बा० छोटेलालजी जैन 
रईस कलकत्ता । 

२) ज्ञा० ननन्‍्दकिशोरओ जैन बित्रनौर । 

९)) गुप्त सहायता, देहलीके एक सज्तनकी झोरसे | 

२१) ज्ञा० हरिश्दंद्रजी ६ न रामपुर जि० सहारनपुर और 

का०पद्मप्रसादजीजन अगाधरी जि०्झरबात्षा (पश्न-पुश्री 
___ के विवाहको खुशीमें ) | 
१९०) 


२०५) 


झजिह्ाता 'बीरसेवार्सदिर' 


हा अशानादा सब अध्यसा जाए प्रदाता जहा पयकाल जा अवायाममाः जम खायामा पका जायााराजाश पद प्रायलाा जड तलाक जाए तामाइतान ल्‍्त 


वीरसेवामन्दिरके नये प्रकाशन 
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याबू छांटेलालजीका स्था ध्य-समाचार 


१ आाचाय प्रभाचन्द्रका तत्वा्थसृत्र--नया प्राप्त 
संक्षिप्त सूश्र, मुख्तार श्री जुगल किशोरकी सानुबाठ व्याख्या 
और प्रस्तावना सहित । मृल्य ।) 

२ सत्साधु-स्मरण-मंगलपाठ--झुख्यार शी जुगल- 
क्विशोरकी अमेक प्राचीन पद्मोंको ल्कर नहं योजना, सुम्दर 
हृद्यप्राही भ्रनुवादादि सहित । इसमें श्रीवीर वर्द्धमान और 
डसके बादके शिनसेनाचाय पयन्त, २१ मह्ठान्‌ आचार्थोके 
अनेकों झाचायों तथा दिद्वानेद्वारा किये गये महत्वक १३६ 
पुण्य स्मरणोंका संभ्रह है भ्रीर शुरूमे ५ लोकमंगलाकमना, 
नित्यकी श्राश्मप्राथंना, ३ साधुवेषनिदर्शक जिनस्तुति, ४ 
परमसाधुमुखमुद्रा श्रोर ५ सश्साघुबन्दन नामके पांच 
प्रकरण हैं | पुस्तक पढ़ते समय बड़े ही सुन्दर पविश्न 
विचार उस्पन् होते हैं और साथ ही आाचाय्योंका कितना ही 
इतिहास सामने आजाता है, निश्य पाठ करने योग्य है मु ॥ ) 

३ ध्रध्यात्म-क्रल-मातेसर्ड--यह पंचाध्यायी तथा 
क्ाटीसंहिता आदि ग्रंथोके कतो कविधर राजमहझकी अपूर्व 
रचना है । इसमें अध्याप्मसमृडको कूजेस बंद किया गया 
है | साथमें न्‍्यायाचार्य पं० दरबारीलाल कोटिया और पं ० 
परसानस्दशाख्त्रीका सुन्दर अनुवाद विस्तृश विषयसूची तथा 
सुख्तार भीजुग ल किशोरकी त्त्गाभग ८० पेजकी महतस्वपूर्णा 
प्रस्तावना है । बढ़ा हो उपयोगी ग्रंथ है । मृ० १॥) 

# उमास्वरामिश्रावकाचा२र-परीक्ता--सुस्तार प्रीजुगछ- 


पाठकोंकोी यह जानकर प्रसन्नता होगी कि बाबृ 
छोटेलाल मी जैन 7ईंस फलकत्ताके स्वास्थ्यमं जो स्वराथी 
डस्पन्न हुई थी वह कुछ महीने सदनपल्ञी पो० आारोग्यवरम्‌ 
में रहकर चिकिस्पा करानेपर दूर होगई है । अब उनके 
शरीरमें पैसा कोई दोथ नहीं रह । ऐसा परीक्षाओंसे ज्ञान 
पढा है और इसलिये वे अप्रेलक प्रथम सप्ताह सप्ताहमें बड़ों 
। कल्लकत्ताके लिये रवाना हो जावगे तथा कुछ दिन मद्रास 
ठहरते हुए कलकसा पहुंचेगे। और अपनी आयोजित संस्था 
के कार्य भारको संभालेंगे जिसकी स्कीसका कितना ही कार्य वे 
वहां रहते भी कहते रहे हैं। हार्दशिक भावना है कि आपको 
अपने मिशनमें शीघ्र ही पूथा सफलताकी प्राप्ति होवे । संपादक 


जा पल आधा आल फरार जा धरा कक (00007 ' जा फ्रा भक ,७७४ का अर जा फरार जम प्रा 


किशोरजीकी ग्रंभपरीक्षाओंका प्रधम अंश, अंधपरीक्षा्रकि 
इतिहासको लिये हुए १४ पेज की नई प्रस्तावना सहित । मू० ।) 
५ न्‍्यायदीपिका--( सहस्वका नथा संस्करबणा )-- 


न्यायाबाय पं० दब्वारीकालडी बोठिया द्वारा सम्पादित 
ओर अनुवादित न्‍्यायदीपिकाका यह [विशिष्ट संस्करण 


अपनी खास घिशेषता रखता है। अबतक प्रकाशित संस्करणों 
में जो अशुर्ियां चत्नी आरही थीं उनके प्राचीन प्रतियोपर 
से संशोधनको लिये हुए घह संस्करण मृप्रन्‍्थ भौर उस 
के हिन्दी अनुधादके साथ प्राकृ्धन, सम्पादकीय, प्रस्तावना, 
विषषसूची और कोई ८ परिशिष्ठोंसे सकलित है, जिनमेंस 
एक यद्ा परिशष्ट तुन्ननाश्मक टिप्पयाका भी 8 । साथर्से 
सम्पादकटद्ठदारा नवनिमित 'प्रकाशाख्य' नामका भी एक 


. सस्क्ृतरिप्पण स्नगा हुआ्ा है, जो ग्रंथगत कठिन शब्दों तथा 


विषयोका खुलासा करता हुआ विद्याथियों तथा कितने ही 
विद्वानोके लिये कामकी चीज़ है। लगभग ४०० पृष्ठोंके 
इस बृद्वस्संस्कर णका लागत मृल्य ४) रू० है कागजकी कमी 
के कारया थोड़ी द्वी प्रतिया छपी हैं। अतः इ्छुकोको शीघ्र 
ही मंगालेना चाहिये । » प्रकाशनविभाग 


ब.रसबामन्दिर, सरसावा (सहारनपुर) 


| 
। 
| 
॥ 
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विषय-सूची 


३ ध्यानारूठ आदिजिनेस्त-[सर्पादक १५९१ 
२ वैराग्य कामना, राग-विरागका अन्तर-[क,भूचरदाप३५२ 
३ समीचीन घंशासत्र ओर हिन्दीभाष्य-[सम्पादक . १५४३ 
४ विनय स्वीकारों (कथिता)-पं० सूरजचन्द डांगी. ४५८ 
५ सुक्ोचनाचरित्र और देवलेन-[पं ० परमानन्द शाखी १ ५६ 
६ सम्पादकीय १६४७ 
७ साहिश्य-परिचय और समाज्रोचन १६६ 
८ इतिदासमें म० मद्दावीरका स्थान-[बा०जयमगवान १६७ 
३ जैन ग्रनुश्नतिका ऐतिहासिक महस्व[बा० ज्योतिप्रपाद ०७६ 
$० प्रकाशरेखा (कविता)-[स्त्र० भगवस्स्वरूप 'भगवत्‌! १८२० 
१॥ क्या रत्नकरयड़ श्र.वका चार स्वामो समनन्‍तभद्गरकी 


कृति नहीं है ?-[पं० दरबारीलाल कोठिया.._ १८१ 





१२ अहिसाकी विजय(कविता)-कल्याणकुमार शशि! ७८६ 
१३ भगवान मह्ावीर-[पं ० सुमेरचन्द दिवाकर *** १६० 
१४ भ० महावीर और भण० बुद्ध] श्री फतेहचन्द बेलानी+१ ३ 
१९ भ० सद्दावीर-प्रस्पित अनेकान्त घमंका वास्तविक 
स्वरू 7-[ श्री कानजी स्वामी १ ह्८ 
१६६ वीरश[सनपववका स्वागतगान(कविता)[झ्रोमप्रकाश २०६ 
१७ श्री घवल्लाका समय-[बा० ज्योतिप्रसाद जैन, एम-ए२०७ 
१८ क्या वर्तनाका यह अर्थ गलतहै-[पं० दरबारीज्ञाज ११४७ 
१६ हमारी शिक्षा-समस्या-[बा० प्रभुज्नाक्ष प्रेमी २११ 
२० वीरसेवामंदिरसे वीर ० उत्सव-[पं० दरबारीलाल २२३ 
२१ जैनजातिका सूर्य अ्रस्त (!-[जगल्नकिशोर मुख्तार २२५ 


ला० जम्बूप्रसादजीका दुःखद वियोग ! 

यह प्रकट करते हुए बढ़ा ही दुःख होता हे कि नानौता जि० सहारनपुरके जैन रईस त्ञा० जम्बूप्रभादजी, जो 
श्री दादीजीके कौटुग्विक पौत्र थे, आज इस संसार नहीं दैँ--ता० १५ अगस्तकी रात्िको उनका अ्रच्चानक ही 
स्वरंवास होगया है ! वे पूरे एक दिन भी बीमार नहीं रहे । पहले दिन रातको रन्हें कुछ बदहजसीकी शिकायत हुई 
जो साधारण-सी बात समझती गईं, इसोसे उनकी कोई खास चिकिश्सा न हो सकी और भ्रगले ही दिन उनका प्राण 
पस्लेरु एकदम उड़ गया !! अनेक पुत्र-पुश्रियों, पुत्रवअध्‌ू भौर पत्रीके होते हुए भी को भी उस समय घरपर उनके 
पास नहीं था -सबके सब कुछ दिन पहलेसे ही दूपरे स्थानोकों गये हुए थे । इसीसे वे न तो भ्रपनी किसीसे कुछ 
कह सके और न दूसरोंकी सुन सके (! एकाएक बढ़ा दी हृदयविदारक दृश्य उपस्थित होगया झौर सारी नगरीसे शोक 
छा गया !!! दैवकी हस विचिश्र ज्ञीलाको देखकर सभी दांतों तले अंगुली दबाते थे श्रौर कुछ भी कद्दते नहीं बनता था। 

स्‍्व० ल्ञा० जम्बूप्रसादजी बढ़े ही सजन-स्वभावके युवक थे, निरभिमानी थे । सरक्नप्रकृति थे श्रीर घमंसे 
बढ़ा प्रेम रखते थे | घसंके कार्योामे बराबर भाग लिया करते थे---उस्कका प्रचार देखनेकी उनके हृदपमें लगन थी और 
तहप थी । पिछल्ले दिनों डन्होंने भ्रीमद्वाजचंबद्रनामक एक विशाल अंथकी बहुत सी प्रतियां एक साथ खरीदकर उन्हें 
वितरण किया था--उन्हे भ्रच्छी अच्छी छायश्रेरियों तथा ख।स खास भ्रजन विद्वानोंको भिजवानेके किये वे उनके पते 
पूछा करते थे और हस बातके किये बड़ी श्रातुरता व्यक्त किया करते थे कि यह प्रन्थराज ऐसे स्पानोंपर अवश्य 
पहुँचे जहां इभका सदुपयोग हो सके । ग्रथसंग्रहका उन्हे शौक था और कुछ ऐसे सर्वलाधारणोपयोगी अंथथोंके नाम वे 
अक्सर पूछा करते थे जिन्हें मेंगाया जावे अथवा छपाकर वितरण किया जा सके । समयसारकी चर्णी गणेशप्रसादनी 
कृत दोकाकों छपानेके लिये वे तय्यार हो गये थे और उसके किये उन्होंने वर्णोजीको लिखा भी था । ह्वाकमें वे 
एक कन्या पाठलाज्ाका निर्माण करा रहे थे, जिसके कामको अधूरा ही छोड गये हैं । 

इसके सिवाय अतिथिसेवा और मिज्ननसारीका भी उनमें बड़ा युग था । जब कभी मैं नानौता जाता तो वे 
खबर पाते द्वी सिद्धनेको भाते भोजनका भाग्रह करते और जब तक वहा उदहरता तब तक दिनरातमें एक दो बार 
बराबर सिल्वर! करते और अनेक चार्मिक तथा सामाजिक विषयोपर घंटों बातचीत किया करते थे । अत: आपके इस 
आकस्मिऋ वियोगसे मेरे चित्तको बढ़ा झ्राघात पहुंचा है । समाजकी भी आपके निधनसे कुछ कम क्षति नहीं हुईं । 
हादिक भावना है कि आपको परक्ोकमें सुखशान्तिकी प्रासि होवे । साथ ही भाषके ख््री-बच्चों तथा भ्रन्य कुटुम्बी जनों 
के साथ इस दु:खसमे मेरी हार्दिक सहानुभूति है और दिल्ली कामना है कि उन्हें थैय मिले तथा बच्चोंका भविष्य 


उज्जज्ञ होवे । 





जुगलकिशोर मुख्तार 
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कायोस्सगोयताड़ो जयतलि जिनपतिनोभिसनुमहात्मा 
सध्यान्हे पस्थ भास्वानुपरिपरिगतो राजते स्मोग्रसूति:। 


चक्र॑ कर्मन्धनानामतिबहुदहतो. दूरसौदास्थ-बात- 
९ ब 
स्फूजस्सद्ध्यानवन्हेरिष रूचिरतरः प्रोढ़्गतो विस्फुलिड्ः ॥ १ ॥ 
-श्रीपदझनन्थाचार्यः 


'कायोस्प्वगंरूपसे ध्यानर्में स्थित विस्तीण अ्रंगके धारक वे महाराजा नामिरायके पुत्र महात्मा श्रीआदिजिनेन्द्र 
जयवन्ध हैं--अपनी तपस्याके प्रभावकों ल्ोक-हृदयोमें अंकित किये हुए हैं--जिनके मस्तकपर दोपहरके समय प्राप्त हुआ 
प्रीप्सकाल्लीन--गर्मीकी मौसमका--अरस्यन्त तप्तायमान सूर्य ऐसी शोभाकों धारण करता हुआ मालूम होता था मानो वह 
सूर्य नहीं है किन्तु वैराग्यरूपी पवनसे अतीव दहकती हुईं और कमंरूप ईन्धनके समूहको भस्म करती हुईं भगवानकी 
शुक्‍द्धध्यानास्मक प्रचणड अभिमेंसे यह अति देदीप्यमान (चमकता हुआ) फुरलिगा (विनगारोके सहश) निकल कर झाकाश 
में दूर चल्चा गया है । 


श्ध्र अनेकान्त [वर्ष ७ 





व्याख्या--यह आादिजिनेन्द्र (भ० श्री ऋषभदेव) की ध्यानावस्थाका एक चित्र है जिसमें उन्होंने बहुतसी 
कमप्रकृतियोंको भस्मकर उनके समूल् विनाश-द्वारा आत्मशक्तियोंको विकस्तित किया था । यहां आचाये भहोदयने सूर्यको 
ध्याना भिके फुल्षिगेकी डपमा देकर यह भाव दर्शाया है कि जिन ज्ञानावरणादि कर्मोके वशवर्ती हुआ श्रनादिकालसे 
यह जीव चतुर्गंतिरूप संसारके चक्तरमे पढ़कर भ्नेक प्रकारके परिभ्रमण करता और दुख उठाता हुआ फिरता है वह 
कस कोई ऐसी वस्तु नहीं जो श्रासानीसे भस्म कर दी जाय और आ्रासानीसे उसका सम्बन्ध आात्मासे छुडा दिया जाय । 
पंसारमें ऐसी कोई भी अ्रप्मि नहीं है जो आत्माके साथ लगे हुए अनादि कर्ममलकों भस्म कर सके--हालमें आविष्कृत 
यूरेनियम धातु और तससे निर्मित परमाणु बसकी शक्तिसे भी वह बहुत परेकी चीज़ है । कर्माको भस्म कर उनका 
आगमासे सदाके किये सम्बन्ध विच्छेद करनेवाल़ी जो अभि है वह शुक्लध्यानापक्‍ि ही है, और वह ऐसी तीचंणा अ्रपक्‍्नि है 
जिसका फुलिंगा सूयंकी डपमाकों धारण करता है | साथ ही, आचायश्रीने यह भी सुकाया है कि जिस प्रकार अभिसे 
उत्पन्न हुआ ऊुलिगा उस श्रप्मिको आतापकारी नहीं होता उसी प्रकार ध्यानाक्षिका फुरलिंगा भी ध्यानस्वरूप आत्माको 
किसी प्रकार भी श्रातापकारी नहीं हो सकता | भर्थात्‌ श्री आदिजिनेश्वर ऐसे ध्यानारूठ थे कि भऔष्मकाज् (ज्येष्ट-आपषाद 
मास) के सूर्यका घाम (तपिश) उनको कुछ भी झातापकारी न था और न उक्त चीरवीर महात्माके अटल्न और निर्विक- 
ढप ध्यानर्मे किसी प्रकारसे बाधक ही था । 

हो, एक महत्वकी बात यहांपर और भी प्रदर्शित की गई है और वह यह कि उक्त सदूध्यानकी अ्रप्मि 
वैराग्य-पवनसे प्रज्वल्नित होती है। चैराग्यकी मात्रा जितनी श्रधिक होगी--संधारके पदार्थों और विधयभोगोंके साथ 
जितनी विरक्ति, अनासक्ति, डदासीनेता अथवा अ्रत्निप्तता बढ़ेगी--उसनी ही अधिक ध्यानापक्‍्मि भ्रज्वक्षित होगी और वह 
कर्मोके गहन वनको दहन करनेमें समर्थ हो सकेगी । यह हमारी राग-परिणाति और आप्क्ति ही है जो कमंकि साथ 
बरायर सम्बन्ध बनाये रखती है, आत्मौकी शक्तियोंको पूर्णतः विकसित नहीं द्वोने देती और न उसे अ्रपने स्वतंत्र-स्वाधीन 
सहजानस्द-सुखर्वरूपका भ्रनुभवन ही करने देती है । अतः इस रागपरिणाति और आ्रासक्तिको घटाकर आप्माके विकास- 
सार्गको प्रशस्त बनाना चाहिये और सदा सद्ध्यानके अभ्यासमें क्षमना चाहिये | यद्दी भगवान ऋषभदेवके इस आदश्शसे 
शिक्षणीय है । 2 न 


वेराग्य-कामना ओर राग-वेराग्यका अन्तर 
(१) 


कब गृहवाससों उदास ह्ोय घन सेऊँ, बेऊँ निजरूप गति रोक मन-करी की | 
रहिष्ों श्रडदोल्ल एक ग्रासन अचल अंग, सहिद्दों परीसा शीत-घासम-मेघमरीकी ॥ 
सारंग-समाज * खान कवर्धों खुज है आन, ध्यानइ-ज्ष जोर जीतू' सेना मोह-झरीकी । 
एकल बिहारी जथाजातब्विंगधारी? कब, होहुँ हृच्छाचारी बल्निद्दारि हुँ वा घरीकी ॥ 
(२) 
राग-डहै सोगभाव ज्ञागत सुदावनेसे, विना राग ऐसे ज्ञागें जैसे नाग कारे हैं । 
राग ही सो पाग रहे तनमें सदीव जीव, राग गये आवत मिलानि द्ोत न्‍यारे है ॥ 
रागसों जगतरीति भकूठी सब सांच जाने, राग सिटे सुकत असार खेल सारे हैं । 
रागी-बिनरागीके विचारमें बढ़ो ही भेद, जैसे भटाई पथ्य काहु काहु को बयारे हैं ॥ 
--ऋविवर भूधरदास 





६ 


१ सनरूषी हाथी । २ इरिणोंका समृह ) हे दिगम्बरवेषधारी | ४ बैंगन | 


समीचन-धमंशाख्र ओर उसका हिन्दी भाष्य 
[ सम्पादकीय ] 
ना कंब_-- 
( गत किरणसे आगे ) 


अब रही 'समीचीन' विशेषणकी बात । घर्मको प्राचीन 
यथा श्र्वाचीन आदि न बतत्वाकर जो समीचीन विशेषणसे 
विभूषित किया गया है उसमें खास रहस्य संनिहित है । 

[ इस विशेषणकी ब्याख्याकों बहु वक्तब्यात्मक दोनेसे 
यहां छोडा जाता है, पाठक उसे कुछ महीनोंके बाद प्रका- 
शित होने वाल्ते सभाष्य ग्रन्थ ही देखनेकी कृपा करें । ] 

एकमात्र घम-देशना श्रथवा धर्म-शासनकों लिये हुए 
होनेसे यह ग्ंथ “भम्शार्त्र पदके योग्य है । और चूं कि 
इसमें वर्णित धर्मका अन्तिम ह्च््य संसारी जीवोंको श्रक्षय- 
-सुखकी प्राप्ति कराना है इस लिये प्रकारास्तरसे इसे 'सुख- 
शास्त्र! भी कह सकते हैं | शायद इसीजिये विक्रमकी १५ वी 
शताब्रीके विद्वान्‌ झ्राचार्म बादिराजसू रिने, अपने पार्श्चवनाथ- 
चरितमें स्वामी समनन्‍्तमद्र योगीन्द्रका स्तवन करते हुए, 
उनके इस घर्मशासत्रकों “अक्तय्यसुस्थावह्: विशेषया देकर 
अच्षय-सुखका भणयडार बतलाया है । 

कारिकार्मे दिये हुए 'देशयामि समीचीनं धर्म! इस 
प्रतिज्ञा-वाक्यपरस अन्यका भ्सकी अथवा मुज्ञ नाम 'समी- 
सोन-धर्मशास्त्र' जान पढ़ता है, जिसका झाशय है 'समीचीन 
धमकी देशना ( शास्ति ) को लिये हुए अंथ', और इस 
किये यही मुख्य नाम हस सभाष्य ग्रन्थकों देना यहां डचित 
समका गया है, जो कि ग्रंथकी प्रकृतिके भी सवंथा अनुकूल 
है । दूसरा 'रत्नकरणड' (रत्नोंका पिदारा) नाम अन्थर्मे निर्दिष्ट 
घमंका रूप रत्नन्रय होनेसे उन रत्नोंके रक्तणोपायभूलके रूप 
में है और अन्थके अन्‍न्तकी एक कारिकार्मे 'येन स्वयं दीत- 
कलइछुविद्या - दृष्टि-क्रिया - रत्नक्रण्डभाव॑ नीतः' इस 
वाक्यके द्वारा उस र्नत्रय घसके साथ अपने आप्माको 
रत्नकरण्ड' के भावशें परियात करनेका जो वस्तु निर्दे शास्मक 

३ त्यागी स एवं योगीन्द्रो येनाइन्व्यसुखावह: | 
अधिने भव्य-्सार्थाय दिश्ेे र्नकरण्डकः॥ 





उपदेश दिया गया है उसपरसे भी फलित होता है। दोनों 
में 'समीचीनधमंश[सत्र' यह नाम प्रतिज्ञाके अधिक अनुरूप 
स्पष्ट ओर गौरवपूर्णा प्रतीत होता है। समनन्‍्तभतके और भी 
कं ग्रंन्थोंके दो दो नाम हैं; जैसे देवागमका दूसरा नाम 
आप्तमीमांसा, स्तुति-विद्याका दूसरा नाम जिनस्तुतिशतक 
( जिनशतक ) और स्वयस्भूस्तोन्नका दूसरा नाम समन्तमत्र 
स्‍्तोन्न है, और ये सब प्रायः: अपने अपने भ्रादि-अन्तके 
पद्मोंड्ी इष्टिको लिये हुए हैं। भस्तु । 

अ्रव आचाये महोदय प्रतिज्ञात धर्मझे स्वरूपादिका 
वर्णन करते हुए लिखते हैं-- 

घम-लक्षण 

सद्रृष्टिज्ञान-वृत्तानि धम धर्मेश्वरा विदुः | 

यदीय-प्रत्यनीकानि भ्रवन्ति भ्रवपद्धतिः ॥ 

धरे अविनायकोंने--धममोनुष्ठानादि-तत्पर अथवा 
घर्मरूप परिणत श्राप्त- पुस्षनि-- सदूह ट्टि--पस्म्यग्द्शंन --, 
सनन्नान--सम्यग्शान--ओऔर सद्बूजञ- सम्यक्‌ चारित्र-- 
को “धर्म” कहा दे । इनके प्रतिकूल जो अखसदूरष्टि, 
असतज्ञान, असदूवृत्त--मिथ्यादरश्श न, मिध्याज्ञान, मिध्या- 
चारित्र-हैं वे सब भवपद्धति हें--धंसारके मार्ग हैं । 

व्याख्या--सूजमें प्रयुक्त “लत शब्दका सम्बन्ध दृष्टि, 
ज्ञान, वृत्त तीनोंके साथ है और उसका प्रयोग सम्यक्‌ , 
शुद्ध, समीच्चीन, तथा वीतकलंक (निर्दोष) जैते अर्थ॑र्मे हुआ 
है; जैसा कि श्रद्धानं परमार्थोनां, भयाशास्नेहलो भाश्, 
प्रथमानुयोगमर्था, येन म्वयं वीतकलझूविद्या, इस्यादि 
कारिकाश्रोसे प्रकट है । (हिसाउनतलीयेम्यो' हस कारिकार्मे 
'संशस्थ' पदका 'सं! भी इसी अर्थकों लिये हुए है और 
इसीके लिये स्वयस्मृस्तोत्रमें 'लमजझल* जैसे शब्दका प्रयोग 
किया गया है।_ 


२ “समझस-ज्ञान-विभूति-चक्तुषा का० १ 


र्श्छ 








“इृष्टि' को दशन तथा श्रद्धान; ज्ञान को बोध तथा 
विद्या और 'ृत्त' को चारित्र, चरण तथा क्रिया नामोसे भी 
इसी ग्रन्थमें उल्लेखित किया गया है! । इसी तरद्द 'खद्‌- 
तृष्टिको सम्यग्दर्शनके अतिरिक्त सम्यक्व तथा निर्मोह और 
“घतज्ञान' को 'तथामति' नाम भी दिया गया है* । साथ 
ही भ्रपनी स्तुतिविद्या (जिनशतक) में ग्रन्थकार मद्दोदयने 
सद्रष्टिके क्षिये 'सुश्रद्धा'' शब्दका तथा स्वयस्भूस्तोत्र्मे 
सद्वृत्तके किये “उपेक्षा' “ शब्दका भी प्रयोग किया है ओर 
हस किये अ्रपने अपने वर्गोनुसार एक ही अथेके वाचक 
प्रष्येक वरगगके हन शब्दोंको समझना चाहिये | 

यहां सम्यग्दशन, सम्यरज्ञान और सम्यकृचारित्रको 
जो 'धर्म' कहा गया है वह जीवास्माके घर्मका त्रिकाला- 
बाधित सामान्य लक्तण श्रथवा उसका मुलस्वरूप है । इसी 
को 'रश्नन्नय' घमं भी कहते हें जिसका उल्लेख स्वयूं स्वामी 
समन्‍्तभद्वने कारिका नं० १३ में “रत्नत्रयपविन्रिते! पदके 
द्वारा किया है, और स्वयस्भूस्तोत्रकी कारिका ८४ में भी 
“(त्नत्रयातिशयतेजास' पढदके द्वारा जिसका उल्लेख है । 
ये ही वे तीन रस्‍न हैं जिनके स्वरूप-प्रतिपाइनकी दृश्टिसे 
आधारभूत झथवा रक्तशोपायभूत होनेके कारण इस 
प्रन्थको 'रत्नकरण्ड' (रस्नोंका पिटारा) नाम दिया गया जान 
पड़ता है। अस्तु; घमंका यह लक्षण धर्माधिकारी आप्त- 
पुरुषों (तीथंकरादिकों) के द्वारा प्रतिपादित हुआ है, इससे 
स्पष्ट है कि वह प्राचीन है, अर इस तरद्द स्वामीजीने उस 
के विषयमे अपने कतृ र्वका निषेध किया है | 

जब सम्यग्दशंन, सम्यरज्ञान, और सम्यकचारिशत्रको 
पबर्मं! कह्दा गया है तब यई स्पष्ट है कि मिथ्यादशन, 
सिथ्याज्ञान और मिथ्याचारित्र अ्रश्वर्स' हैं- पापके मूल- 
रूप हैं । इनके लिये ग्रन्थर्मे 'पाप' शब्दका प्रयोग भी किया 
गया है और पापको “किल्विप' नामके द्वारा भी उल्लेखित 
किया है; जैसा कि कारिका न॑० २७, २६, ४६, १४८ भादि 


१ देखो, कारिका नं० ४, २१, २१ श्रादि; २२, ४२, ४६ 
अआ्रादि; ४६, ४०, १४६ श्रादि । 

२ देखो, कारिका ३२, ३४; ४४ । 

३ 'सुश्रद्धा मम ते मते! इत्यादि पद्म नं० ११४ 

४ मोहरूपो रियु: पाप: कपायभटसाधन: । 
दृष्टि-संविदुपेक्षास्त्रेस्तया धीर ! पराजित: ॥ ६० || 


अनेकान्त 


[ बष ७ 


से स्पष्ट ध्वनित है। और इन्हें जब “भवपनन्‍्ूति' बतलाकर 
संसारके मार्ग--संसारपरिअमयाके कारण श्रथवा सांसा- 
रिक दुःखोंके देतुभूत--निर्दिष्ट किया गया है तब यह स्पष्ट 
है कि सम्यग्दशन, सम्यग्ज्ञान और सम्यकचारित्र ये तीनों 
मिले हुए ही 'मोक्षपद्धूति! झर्थात्‌ मोक्षका एक भार्ग हैं-- 
संसारदु:खोंसे छूटकर उत्तम सुखको पानेके उपायस्वरूप 
हैं; क्योकि 'मोक्ष! “भव! का विपरीत (प्रस्यनीक) है, और 
यह बात स्वयं ग्रंथकार महोदयने ग्रन्थकी अशरणमशु- 
भमनित्य॑' इत्यादि कारिका (१०५) मे भवका स्वरूप बत- 
जाते हुए “भोक्तस्तद्विपरीतात्मा! इन शब्दोंके द्वारा व्यक्त 
की हे | इसीसे तस्वार्थसृत्रकी श्रादिमें श्रीडमास्वाति 
आचायने भी कहा है-- 
सम्यग्दशन-ज्ञान-चा रित्राणिणि मोक्षमाग: ॥ १॥ 

ओर यही बात श्रीप्रभाचन्द्राचार्यने अपने तस्त्वाथसूत्र 
में 'सद्रशिज्ञानवृत्तात्मा मोक्षमागं:ः सनातनः तथा 
सम्यग्द्शनावगमवृत्तानि मोक्तद्वेतुः इन मंगल तथा 
सूत्रवाब्योके द्वारा प्रतिपादित की है । इसी रत्नन्नयरूप 
घमंको स्वामी समन्‍्तभद्वने प्रस्तुत अंथमे 'मोक्षमाग' के 
अतिरिक्त 'सन्मार्ग' तथा शुद्धूमागगं!' भी क्िखा है, और 
शुद्ध सुखात्मक मोद्यको शिव, निर्वाण तथा निःश्रेयस नाम 
देकर 'शिवमार्ग) “निर्वाणमार्ग' 'नि:प्लेयसमार्ग' भी इसीके 
नामान्तर हैं ऐसा सूचित किया है" । साथ द्वी ब्रह्मपथ' भी 
इपीका नाम है, ऐथा स्वामीजीके युक्तयनुशासनकी ४ थी 
कारिकामे प्रयुक्त हुए 'ब्रह्मगरथस्य नेता” पदोंसे जाना जता 
है, जो उमास्वामीके “माक्षमागंस्थ नेतार! पर्दोका स्मरण 
कराते हैं । यदी संक्षेपर्में जिनशासन' है जेनमार्ग हे, अ्रथवा 
चाघ्तबिक सुखमार्ग है, और इस लिये मिध्यादशनादिककों 
कुमाग, मिथ्यामाग, कापथ तथा दुःखमार्ग समझना चाहिये । 
अन्थकी १४ वीं कारिकार्मे हथके लिये “कापथ' शब्दका 
स्पष्ट प्रयोग है और उसे 'दुःखानां पथि' लिखकर 'दुःख- 
मार्ग) भी बतलाया गया है। ध्वीं कारिकार्मे भी 'कापथ- 
घट्टनं' पदक्के द्वारा इसी कुमागंका निर्देश और अआगमर्मे 
उसके खण्डन-विधानका प्ररूपया है । 


५ देखा, कारिका ११, १५, ३१, रे रे, ४१, १३१। 
२ “जिनशासन' नामसे इसमार्गका उल्लेख भन्थकी कारिका 
श्यू तथा ७८ में आया है। 


किरण ११-१२ ] 


समीचीन-धर्म शाख्त और उसका हिन्दी भाष्य 


श्श्र 





यही सम्यग्दशनादिरूप वह घर्म है जिसे अन्थकी 
द्वितीय कारिकार्मे 'कर्मनिषर्दण' बतल्ाया है भोर जो स्वय- 
स्मूस्तोत्रकी कारिका ८४ के अनुसार वह सातिशय अग्नि 
है जिसके द्वारा कर्म-प्रकृतियोंको भस्म करके उनका झाग्मा 
से सम्बन्ध विच्छेद करते दुए आस्मशक्तियोंकी विकसित 
किया जाता है) | और इस लिये जिसके विषयर्त उक्त 
कारिकाकी व्याख्याके समय यह बतलाया जा चुका है कि 
वह वस्तुत: कर्म॑बन्धका कारण नहीं, जो ठीक ही है, क्यों 
कि चार प्रकारके बन्धोमेंसे प्रकृतिबन्ध तथा प्रदेशबन्ध 
योगसे ओर स्थितिबन्ध तथा अ्नुभागबन्ध कषायसे होते हैं २, 
सम्यग्दर्शनादिक न योगरूप हैं और न कपायरूप हैं तब 
इनसे बन्ध कैसे हो सकता है १? इस पर यह शंका की जा 
सकती है कि आ्रगमर्मे सम्यग्दर्शनादि (र्नन्नय) को तीथ॑- 
कर, आहारक तथा दठेवायु आदि पुण्यप्रकृतियोंका जो 
बन्धक बतलाया है उसकी संगति फिर कैसे बैठेगी ? इस 
के उत्तरमें इतना ही जान लेना चाहिये कि वह सब कथन 
नयविविज्ञाकों लिये हुए है, सम्यग्दशनादिके साथमें जब 
रागपरिणतिरूप योग और कषाय छगे रहते दें तो उनसे 
लक्त कम प्रकृतियोका बन्ध होता है और संयोगावस्थामें दो 
वस्तुश्रैकि दो श्रस्थन्त विरुद्धकाय होते हुए भी व्यवहारमें 
एकके कार्यकोी दूसरेका कार्य कष्ट दिया जाता है, जेसे घीने 
जता दिया--जज्लानेका काम अभिका है धीका नहीं, परन्तु 
दोनोंका संयोग होनेस अपिका कार्य घीरडे साथ रूढ होगया। 
इसी तरह रागपरिण तिरूप शुभोपयोगके साथमें जब सम्य- 


१ डुत्वा स्वकर्म-कटुकप्रकृतीश्र तल्रो, 

रत्नत्रयाउतिशयतेजसि जातवीस;: | 

बश्राजिपे सकलवेदविधेविनेता, 

ब्यश्रे यथा वियति दीप्ररुचितिवस्वान्‌ ॥ 

जोगा प्रड-नदेसा ठिदि-श्रजुभागा कसायदो होंति । 
- द्वव्यमंग्रह ३३ 


ला 


न्प्ण 


योगात्प्रदेशबन्ध: स्थितिबन्धी भत्ति यः कपायात्तु । 
दर्शन-बोध-चगरित्रे न योगरूप कपायरूपं च ॥२१५॥ 
दशनमात्मविनिश्रितिरात्मपरिशान मिष्यते बोध: । 
स्थितिगत्मनि चारित्रं कुत एनेम्यो भवति बन्धः |२१६॥ 
ब्क्क --परुपाथंनिद्ध युपाय 


ग्दर्शनादि रल्नत्रय होते हैं तो डन्‍्हें ब्यवहारत: उक्त पुण्य 
प्रकृतियोंका बन्धक कहा जाता है, और इस लिये यह 
शुभोपयोगका ही अपराध है-- शुद्दोपयोगकी दशामें ऐसा 
नहीं होता | अन्यथा, रस्नत्रयघमम वास्तवमें मोक्त (निर्वाण) 
का ही हेतु है, श्रस्य किसी कर्मप्रकृतिके बन्धका नदी; जैसा 
कि ग्रागम-रहस्यको लिये हुए श्री अ्रम्ृतचन्द्राचायेके मिम्न- 
वाक्योसे प्रकट है-- 
“सम्यक्त्व-चारित्राभ्यां तीथकराहारकर्मणो बन्धः । 
योडप्युपदिष्ट समये ले नयत्रिदां सोटपि दोपषाय ॥ 
सति सम्यक्त्वरित्रे तीर्थंकराहारबन्धको भवतः। 
योग-कपायी. नाउसति  तत्पुनरम्मिन्नुदासीनम्‌ ॥ 
ननु कथमेवं सिद्धयतु देवायु प्रश्नतिसत्प्रकरतिबन्धः । 
सकलजनसुप्रसिद्धो रत्नत्रयधारिणां मुनिबराणाम ॥ 
र्नत्रयमिह द्ेतुर्निवाणम्यैव भवति नाट्न्यस्य । 
आख्रवति यत्त पुण्य शुभोपयोगो5यमपराधः ॥ 
एकस्मिन्समवायादत्यन्तविरुद्धकार्य थो रपि हि। 
इ्ट दद्धति घृतमिति यथा व्यवद्ारस्ताहशो डपि रूढमितः ॥ 
- पुरुपाधसिद्धयुपाय 
यहां पर मैं इतना और भी बतत्ा देना चाहता हूं कि 
इस रत्नत्रयघमंके मुख्य और उपचार अथवा निश्चय थरीर 
व्यवहार ऐसे दो भेद हैं, जिनमें ब्यवहारधर्म निमश्नयका 
सद्दायक और परम्पर। मोचझा कारण है, जब कि निश्चम 
धर्म साक्षात मोज्ञका हेतु है। भौर इनकी आराधना दो 
प्रकारसे होतो है-/-एक सकक्षरूपमें और दूसरी विकल्नरूप 
में | विकलरूप आराधना प्रायः गृहस्थोके द्वारा बतती है 
और सकलरूप मुनियक्े द्वारा विकत्षरूपसे (एकदेश अथवा 
आंशिक) र्नश्नयकी आराधना करने बालेके जो शुभराग 
जन्य पुणयकर्मका बन्ध होता है वह मोक्षकी साधनामें सहा- 
यक होनेसे मोक्तोपायके रूपमें ही परिगणित है, बन्धनों 
पायके रूपमें नहीं: | इसीसे इस प्रंथमें, जो मुख्यतया 
गृहस्थोकी और उनके अधिक उफ्युक्त व्यवद्वार रनत्रयको 
ह्चचय करके फिस्मा गाया है, समीचीन धर्म और उसके 
अंगोपा्का फलसवर्णान करते हुए उसमें निःश्रेयल सु्के 
७ असमग्रं भावयतों रत्लत्रयर्मास्त कर्मबन्धों यः | 
सर्विपत्षकृतोडबश्यं मोक्ञोपायों न बन्‍्धनोपाय: ॥२११॥ 
--पुरुषार्थ सिद्धूयुपाय 


१२५६ 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





अलावा अभ्युदयसुख अथवा लौकिक सुखसम्द्धि (उत्कषंका) 
भी बहुत कुछ कीत॑न किया गया है । 
अब एक प्रश्न यहां पर और रह जाता हैं ग्रीर वद्द यह 
कि धर्मके अधिनायकोंने तो वस्तुस्वभाव” को धर्म कहा है, 
चारित्र” को धर्म कद्दा है, अद्विसाको परमधर्म तथा दयाकों 
धर्मका मूल बतलाया है और उत्तम त्षमादि दश क्षण 
घर्मका खास तौरसे प्रतिपादन किया है, तब श्रकेल्ले र॒त्नन्नय 
को ही यहां धर्मरूपमें क्यों ग्रहण किया गया है ?--क्या 
दूसरे धमम नही हैं अथवा उनमें और इनमें कोई बहुत बढ़ा 
अ्रन्तर है ? हसके उत्तरमे में सिफे हतना ही कह देना 
चाहता हैँ कि धर्म तो वास्‍्तदमे 'वम्तुस्वभाव' का ही नाम 
है, परन्तु रृष्टि, शैज्ञी और श्रावश्यकतादिके भेदसे उसके 
कथनमें अन्तर पढ़ जाता है। कोई संक्षेपप्रिय शिच्योंरशो 
लच्य करके संतिप्त रूपमें कट्ठा जाता है, तो कोई विस्तार- 
प्रिय शिष्योंकी क्षष््यमें रखकर विस्तृत रूपमें। किसीको 
घमके एक अगछो कहनेकी जरूरत होती है, तो किपीकों 
अनेक पअंगों श्रथवा सर्वाज्ञोकी। कोई बात सामान्यरूपसे 
कही जाती है, तो कोई विशेषरूपस । और किसीको पूर्णतः 
एक स्थानपर कद्द दिया जाता है, तो किसीको अशॉर्मे विभा- 
जित करके अ्रनेक स्थानोपर रक्‍ल्ला जाता है। इस तरदद 
बस्तुके निर्देशमें विभिज्ञता श्राजाती है, जिसके ज्ञिये उसकी 
दृष्टि आदिको सममनेकी जरूरत होतो है और तभी वह 
ठीक रूपमें समझी जा सकती है। घर्मका “वस्तुस्व॒भाव 
व्क्षण वस्तुमांज को जक्ष्प करके कहा गया है भोर उसमें 
जड तथा चेतन सभी पदार्थ आजाते हैं और वह घर्मके 
पूर्ण निर्देशका अतिसंज्िप्त रूप है। इस ग्रथर्मे जड़ पदार्थों 
का घमंकथन विवज्धित नहीं है बल्कि 'सत्वान! पदके वाच्य 
जीवास्माश्रोंका स्वभाव धर्म विवक्षित है और कट्द न.अति 
संक्षेप न-अति विस्तारसे सम्यग्दशन ज्ञान-चारित्ररूप है । 
इसके सम्यकचारित्र अंगमें “चारित्तं खल्लु धम्मों का वाच्य 
१ धम्मो वत्थुमहावों | 
२ चारित खलु धम्मो धम्मो जो सो समो त्ति शिहिट्रो | 
मोहक्खोदयहुण) परिणामों अप्पणों हु समो॥ ७॥ 
--प्रवचनसार 
३ उत्तमक्षमा-मादवार्जव-सत्य-शौच-संयम-तपस्त्यागा किप्च- 
न्य-तरहाचर्या णिधम: । --तच्त्वा्थसूत्र 


चारित्त श्रा ही जाता है। चूँकि वह सम्यकचारित्र है और 
सम्यक्चारित्र सम्यग्ज्ञानके बिना नहीं होता और सम्यरज्ान 
सम्यक्दशंनके बिना नहीं बनता, अत: सम्यक चारित्र कहने से 
सम्यग्दर्शन तथा सम्यग्ज्ञानका भी साथमें ग्रहण हो जाता 
है। रवयं प्रवचनसारमें उससे पूवकी गाथार्मे श्रीकुन्दकुन्दा- 
चायने “जीवस्स चरित्तादों दंसणणाणप्पद्मागादो' हस 
वाक्यके द्वारा चारिन्रका दशन-प्ञान-प्रधान विशेषय देकर 
उच्ते ओर भी स्पष्ट कर दिया है। अझर्दिसा चारित्रका प्रधान 
अंग होनेसे परमघर्म फद्लाता है 'दया उसीकी सुगंध है । 
दोनोंमें एक निवृत्तिरूप है तो दूसरा प्रवृत्तिख्प हें। इसी 
तरह दशलक्ष शघमका भी रत्नत्रपर्धर्ममें समानेश है । और 
इसके प्रबल्न प्रमाणके लिये इतना ही कह देना काफी है कि 
जिन श्री उमास्वाति आरचायने तत्वार्थसूत्रके पूर्वोद्ष्टत प्रथम 
सूत्रमें सम्पग्द्शन-ज्ञान चारिन्रकों 'मोक्षमार्ग' बताया है 
उन्हीने इस सूत्रके विषयका स्पष्टीकरण “ करते हुए संवरके 
अधिकारमें दशव्तत्तण धर्मके सूत्रकों रक्‍्खा है, जिससे स्पष्ट 
है रिये सब धर्म सम्यग्दशनादिरूप रत्नत्रय भमके ही 
विकसित अथवा विध्तृत रूप हैं। ऐसी हालतमे आपत्तिके 
लिये कोई स्थान नही रहता और चर्मका यह प्रस्तुतरूप 
बहुत ही सुब्यवस्थित, मार्मिक एवं लच्यके अनुरूप जान 
पढ़ता है। अस्तु । 

अब आगे ध्सके प्रथम अंग सम्यग्द्शनका लक्षण 
प्रतिपादन करते हुए झाचाय॑ मदोदय लिखते हैं-- 

सम्यग्दश न-लक्षण 
श्रद्धानं परमार्थानामाप्ता55गमतपो भ्ताम । 

त्रिमूढापोड्मष्टाज्ल सम्यग्द्शनमध्मयम्‌ ॥ 

परमार्थ आप्तो, परसार्थ आगमों ओर परमार्श 
तपरिवयोंका जो अ्ष्ट अज्ञ सहित, तीन मूढता-रहित 
तथा मद-विद्दीन श्रद्धान है उस सम्यर्दर्शन कहते हैं ।-- 
झर्थात यह सब गुण-समूह सम्यग्द्शनका क्तण है--- 
झभिव्यझ्क है--अ्रथत्रा यों कहिये कि आत्मामे सम्यग्दर्शन 
धम्मके प्रादुभौवका संद्योतक है ।' 


व्याख्या--यहाँ “श्रद्धान' से अभिष्राय श्रद्धा, रूचि, 
प्रतीति, प्रव्यय (विश्वास), निश्चय, श्रनुर।ग, सादर मान्यता, 
गुणप्रति, प्रतिप्रीति (सेवा, सस्कार) और भक्ति जैसे शब्दों हे 
१ सारा तच्वाथ्थंसूत्र वास्तवम इसी एक सूत्रकुछ्पश्टाकरण है। 
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समीचीन धर्मशाख्र और उसका हिन्दी-भाष्य 
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आशयसे है। इनमेंसे श्रद्धा, रुचि, गुणप्रीति, प्रतिपत्ति और 
भक्ति जैसे कुछ शब्दोंका तो स्वयं ग्रन्थकारने इसी फंथमें-- 
सम्पग्दर्शनक्के अंगों तथा फल्का वर्णन करते हुए प्रयोग 
भी किया है? । और दूसरे शब्दोका प्रयोग अन्यत्र प्राचीन 
साहित्यमें भी पाया जाता है। भ्राप्तादिके ऐसे श्रद्धानका 
फल्षितार्थ है. तदनुकूल वर्तनकी उत्कण्ठाकों लिये हुए 
परिशाम--अर्थात्‌ निर्दिप्ट अ्र पत-आ्रागम-तप स्वर्थोके वचनोंपर 
विश्वास करके (ईमान ल्ाऊर) उनके द्वारा प्रतिपादित 
तत्वोपदेशको खत्य मानकर--छसके अनुसार अथवा 
आदेशानुसार चतक्कनेका जो भाव है वष्टी यहां “ध्रद्धाना 
शब्दके, द्वारा अभिम्त है। 

शोर 'परमाथ' विशेषणके द्वारा यद्द प्रतिपादित किया 
गया है छि वे अआ्राप्तादिक परमाथ-विषयक्ते--मोक्त श्रथवा 
अध्याप्मविषयके--श्राप्त-आगमस ( श.सत्र )--तपस्दी होने 
चाहिये--मात्र क्नोकिक विषयके नहीं, क्योंकि लोकिक 
विषयोके भी श्राप्त, शासन और गुरु (तपस्वी) होते हैं। जो 
जिस विषयको प्राप्त हैं--पहुचा हुआ है--अथवा उसका 
विशेषज्ञ है एक्सपर्ट (75८7४) है--वह उस विषयका 
श्राप्त है। विश्ववनीय ([7प5६ए४०7६9, 70]99]0), 
प्रमाणपुरुष ((79प7377९०९८) श्रीर दक्ष तथा पढु 
(55]0], ८!८ए८॥) को भी श्राप्त कहते हैं' | और 
ऐसे श्राप्त लौकिक तिपषयोंके अनेक हुआ करते हैं। भाप्तके 
वाक्यका नाम अआगम' है अथवा आरगम शब्द शास्त्रमात्रका 
वाचक है --स्वयं प्रन्थकारने भी शास्रशब्दके द्वारा उसका 
इसी प्रन्थमे तथा अन्यन्न भी निर्देश किया है: | और 


ल्लौकिक विषयोंके अनेक शाख्तर होते ही हैं; जैसेकि वेधक- 


१ देखो, कारिका ११, १२, १३, १७, ३७, ४१ । 

२ देखो, वामन शिवराम झाप्टेके कोश--संल्कृत इं।ग्लश 
डिक्मनरी तथा इंग्लिश सलल्‍्कृत डिक्सनरी। 

३ आगम: शास्त्रश्रागतों (व्रिशवलेच न), आ्रागमस्त्वागनों 
शास्त्रेउपि (दमचन्द्रश्नभिध।नमंग्रइ); आगम: शास्त्रमात्रे 
(शब्दकल्पद्रम) । 

४ देखो, इसी ग्रन्थकी आतोपज्ञ इत्यादि कारिका ८ तथा 
आाममीमासाका निम्न वाक्य-- 

'स लमेबासि निर्दोपोयुक्तिशासत्रउविरोषिवाक! ॥६॥ 





शास्त्र, ज्योतिषशासत्र, शब्दशास्र, गणशितशाख्त, मंत्रशास्त्र, 
छंद:शाख, अल्ंकारशासत्र, निमित्तशासख्र, अर्थशास्त्र, भू- 
गर्भशास्र, इत्यादि । इसी तरद्द अनेक विद्या, कल्ता तथा 
लोकिकशास््रोकी शिक्ता देनेवाले गुरु भी लोकमें प्रसिद्ध दी हैं 
अथवा लौकिकविपयोकी सिद्धिकेलिये अनेक प्रकारकी तपस्या 
करनेत्राले तपस्वी भी पाये जाते हैं; जैसे कि आजकल 
स्वराज्यकी प्राप्तिके लिये अभ्रनक प्रकारकी कठिन तपस्या 
करनेवाले सत्याग्रही वीर देखनेमें आते हैं अ्रथवा अद्भुत 
अज्भुत आविष्कार करनेवात्ले वैज्ञानिक उपलब्ध होते हैं | 
परमार्थ विशेषणसे इन सब ज्ौकिक श्राप्तादिकका एथकरण 
होजाता है | साथ ही, परमाथंका अर्थ यथाथ (सस्याथं) होने 
से इस विशेषणके द्वारा यह भी प्रतिपादित किया गया है 
कि वे श्राप्तादिक यथाये अर्थात्‌ सच्चे होने चआहियें-- श्रय- 
थाय॑ एवं कूठे नही । क्योंकि लोकमें परमार्थ विषयकी 
अन्यथा अश्रथवा आरमीय घरकी मिथ्या देशना करनेवाले भी 
श्राप्तादिक होते हैं, जिन्हे श्राप्ताभमास, आगमाभास आदि 
कहना चाहिये। स्वयं प्रन्थकार महोदयने अपने 'आप्तमी- 
मांखा' अंधम ऐसे आप्तोके श्रन्यथा कथन तथा मिथ्या देशना 
को क्षेकर उनकी अच्छी परीक्षा की है और उन्हे आप्ता- 
भिमानदग्घ' बतज्ञाते हुए” वस्तुतः अनाप्त सिद्ध किया है । 
इस विशेषणक द्वारा उन सबका निरसन द्ोकर विभिन्नता 
स्थापित होती है | यही इस विशेषण पद ('परमार्थानां )के 
प्रयोगका मुख्य उह श्य है भौर इसीको स्पष्ट करनेके लिये 
प्रन्थमें इस याक्‍्यके अ्नन्तर ही परमार्य आरप्तादिका यथार्थ 
स्वरूप दिया हुआ हैं। 

परमार्थ श्राप्तादिकका श्रद्धान--डनकी भक्ति- वास्तव 
में सम्यग्दर्शन ( सम्यक्तत्व ) का कारण है--स्वयं सम्य- 
ग्दशंन नहीं । कारयामें यहां कार्यका उपचार किया गया है 





५ लवन्मतामतबाह्याना सबंथकान्तवादिनाम | 
आमामिमानदग्धाना स्वेष्ट हृत्टिन बाध्यत ॥ ७ ॥ 

६ श्रावकप्रश्म्तिकी टीकामें श्री इरिमिद्रसूरिने भी अदृब्ड्ासन 
की प्रीत्यादिख्प श्रद्धाकों, जो कि सम्यक्त्य का हुतु है, 
कारणुम कायके उपचाग्से सम्यक्त बतलाया है ओर 
प्म्म्यश मोक्षका कारण लिखा है | यथा-इतरस्थ सु 
व्यवहारन यस्य सम्यक्ता सम्यक्लदेलुरपि श्रदब्छासन- 


श्श्८ 


आर उसके द्वारा दर्शनके इस स्वरूपकथनमें एक प्रकारसे 
अन्ियोगरा समावेश किया गया है। ग्रन्थम सम्यग्दर्शनकी 
महिसाका वर्णन करते हुए जो निम्न वाक्य दिये हैं उनसे 
भी भक्तियोगछे इस समावेशका स्पष्ट उल्लेख पाया जाता है- 
“अ्रमराप्परसां परिषदि चिरं रमन्ते जिनेन्द्रभक्ताः स्वगें।३७ 
“ज्षब्ध्वा शिवं च जिनभक्तिरपैति भव्य. ॥ ४१ ॥ 
ओऔर दर्शनिक प्रतिमाके स्वरूपकथन (का० १३७) में 
सम्यग्दर्टिके लिये जो 'पद्चगुरुचरणशरणखः'-- पं चगुरुओं 
के चरण (पादयुगल अथवा पद-वाक््यादिक) ही हैं एकमात्र 
शरण जिसको' ऐसा जो ध्शिषण दिया गया है 
तथा ग्न्‍न्थकी श्रन्तिम कारिक्रामें जो दृष्टितदमी (सम्यग्य- 
दर्शनसम्पत्ति) को 'जिनपदपप्रेज्ञणी' बतल्नाया गया है 
वह सब भी इसी बातका द्योतक हैं। पशच्गुरुसे अभिप्राय 
पंचपरमेष्टीका है, शिनमसे अन्त और सिद्ध दोनो यहां 
अआ्राप्त शब्दके हारा परिग्नहीत हैं और शेष तीन श्राच,य 
उपाध्याय तथा साधु परमेष्टीका संग्रह 'तपस्थी' शब्दके द्वारा 
किया गया है, ऐसा जान पड़ता है | इसके सिवाय, प्रकृत 
पद्यमें वर्शित सम्यग्दर्शनका लच्चण चू“कि सरागसम्यक्त्वक्‍ा 
कक्षण हैं --वीतराग सम्यक्व्वका नहीं”, इससे इसमे भक्ति- 
योगके समावेशका होना कोई अ्रस्वामातिक भी नहीं दैे। 


प्रीत्यादि कारण कार्योपचारात्‌ । एतर्दाव शुद्द्चतसा 
पारमरयेणापत्रग हेतुरिति |”! 
2 सराग और वीतराग ऐसे सम्यरस्दशनके दो भेद हैं--- 
स॒ द्व धा सरागवीतरागविपयभेदात्‌ 
--सर्वाधा।सद्धि आ्र० १ सू० २ 


अनेकान्त 


[ बष ७ 





भक्तिको स्पष्टतया शम्यक्षत्व (सम्यग्दशन)का झुण लिख्वाभी 
है, जैसा कि निम्नगाथासूत्रसे प्रकट है, जिसमें सवेग, निर्देद, 
निन्‍दा, गहां, उपशभ, भक्ति, दाब्सल्य और अ्रनुकम्पा, ये 
सम्यक्तके आठ गुण बतलाये हैं-- 
संवेओ णिव्वेशो णिंदण गर॒ृहा य उकसमों भत्ती। 
बच्छुललं अणुकंपा अद्वगुणा हुंति सम्मतते ॥ 
--वघुनन्दि श्रावकाचार ४६ 
पंचाध्यायी और ज्ञाटीस दितामें, इसी गाथाके उद्धरण- 
के साथ, भ्रहंदूभक्ति तथा वात्मल्य नामके गुर्णोंकों 
संवेगलक्तण गुणके लक्षण बतलाकर सम्यक्तके उपलक्षण 
बतलाया है और लिखा हैं कि वे सवेग गुणके बिना 
होते द्वी नहदी--उनक्त श्रस्तत्वसे संचेग गुणका अ्र,स्तत्व 
जाना जाता है-- 
“यथा सम्यक्त्वभावध्य संवेगो लक्षणं गुणः । 
स चोपलक्ष्यते भकत्या वात्सल्येनाथवाउ:ताम्‌ ॥ 
भक्तिवा नाम वात्सल्यं न स्यात्संवेगमन्तरा । 
संवेगो द्वि हशो लक्ष्म द्वावेतावुपलक्षणी ॥ 
इसी तरह निन्‍्दा और गर्डा युर्णोको सम्यक्थवके जपल- 
उ(॑ण बतलाया है; क्यों क वे प्रशम (उपशम) गुणके लक्षण 
हैं-अभिव्य ज्ञक हैं । अर्थात्‌ प्रशम, सवेग, 'अनुरूग्पा और 
भ्रास्तिक्य ये चार गुल सम्यग्दर्शनके लक्षण हैं, तो अद्ठद्‌ 
भक्ति, वात्सल्य, निन्‍दा और गहाँ ये चार ग्रुण उसके 
उपलक्तण हैं । इससे भी “भक्ति! सम्यग्दशनका गुण 
ठहरता है । (असमाप्त) 
२ देखा, पचाष्यायी उत्तराघ, कझलोक ४६७ से ४७६ तथा 
लाटीसंहिता, तृतीयसर्ग कछोक ११० से श्श्८ | 


विनय स्वीकारो | नरक कक नि डा ( पं० सूरजचन्द “सत्यप्रेमी”) 


है जिनदेव । विनय स्त्रीकारों ! मन-मंदिरमें श्राज पधारो ॥ 
अहन्ता द पंच परमेश्वर सकल-सघ-पति धम्म-गणोेश्वर ! 
समिति-मु प्तका बीज़ बपन कर हस जीवनका क्षेत्र सुधारो !! 
हे जिनरेव ! विनय स्वीकारों, सनमंदिरमें आजा पधारो ! 
रागद्ेषकी ग्रन्थि छुडाश्रो रत्नन्नयका रूप दिखाश्ोो !! 
गुणस्थान-पघोपान चढ़ाकर भअ्रष्टकर्म आ्रावरणा विदारों ! 
हे जिनदेव ! विनय स्वीकारों मनमदिरमें आज पधारों !! 
जोव-अजीव विवेक कराप्नो, पुन्य पापका मर्म बताओ ! 


अर स्व रोक बध उदायकरके हस भवसागरसे उद्धारो !! 
है जिनदेव ! विनय स्वीकारों मनमंदिरमें आज पश्चारो! 
घर्माउधर्मा5 5 छाश जीवमय कास्त और पुदूगल्का संचय ! 
पटकर्माका परिचय देकर नित्यानिस्येकांत निवारो !! 
है जिनदेवँ विनय स्वीकारो, मनमंदिरमें आज पधारो! 
जगमें स्वार्थोका प्रचार है, विषय भावका अंधकार है ! 
सत्यफ्रेमके सू्यचंद्रकी दिग्य ज्योति उरमें विस्तारों !! 
हे जिनवदेव! विनय स्वीकारो, मनमंदिरमे आज पश्ारो ! 


सुलोचनाचरित्र ओर देवसेन 


( लेखक--पं० परमानन्द जेन, शास्त्री ) 





संस्कृत और प्राकृतकी तरह श्रपभ्रंश मी साहित्यिक भापा 
रही है श्रौर जनसाधारणके व्यवद्वारमे इसका उपयोग भी 
होता रहा है | इसके साहित्यका समवलोकन करनेसे भली- 
भॉति निश्चित दो जाता है कि यद भाषा बड़ी द्वी लोकप्रिय 
रही है | जेनियोंके चरित्रग्रन्थोंका अधिकतर निर्माण इसी 
मापाम हुआ है | श्रद तक इस भाषाके जो ४०-६० ग्रन्थ 
देखनेको मिले हैं उनसे मैं इस निष्कर्पपर पहुँचा हूँ कि 
यह भाषा अपने समयमें बहुत ही उत्कर्षपर रही है । इसकी 
कितनी ही रचनाएँ तो पढ़ते समय इतनी प्रिय मालूम होत॑। 
हैं कि छोडनेकी जी नहीं चाहता | अ्रस्त | 


आज में पाठकोको अपश्रंश भाषाके एक ऐसे ही चरित 
ग्रन्थका कुछ परिचय करानेका उपक्रम कर रहा हूँ जो 
प्राय: भ्रब तक अनुपलब्ध था | इस अंथका नाम 'सुलोयणा 
चरिड' है । इसमे भगवान आदिनाथके सुपुत्र भरत चक्रवर्ती 
(जिनके नामसे इस देशका नाम भारतवप प्रख्यात हुआ्ा 
है) के प्रधान सेनापति जयकुमारकी धमपूनी सुलोचनाका, 
जो उन्हें स्वयंबर द्वारा प्राप्त हुई थी श्रीर राजा अ्रकंपनकी 
पुत्री थी, चरित्र दिया हुआ है । 


इस ग्रंथके कर्ता मुनि देवसेनगणी या गणधर हैं जो 
निबडिदेवके प्रशिष्य श्रौर विमलसेन गणधघरके शिष्य थे। 
विमलसेन पंचेन्द्रियोंके खुखरागके विनाशक, शालगुणोंके 
धारक, गुणणोंके सत्नाकर, उपशम, क्षमा और संयमरूपी जल 
के सागर, मोइरूपी मद्दामन्न तरुके लिये उत्तम इस्ती और 
भव्यजनरूप कुमुदवनखंडॉकी विकतित करनेके लिये 
चन्द्रमा थे | साथ ही महान तपस्वी थे, दशत-शान-चारि- 
त्रादि पंचाचाररूप परिग्रहके, धारक ये, पंचसमिति, तीन 
गुप्तियोसे समृद्ध थे, मुनिगणोंके द्वारा बंदित और लोकमें 
प्रसिद्ध थे | उन्होंने कामदेवके प्रमारको रोका था । दुधर 
पंचमद्ात्रतोंकी धारण किया था| वे मलधारीदेव के नामसे 
भी पुकारे जाते ये । इन्हीं विमलसेनके शिष्य प्रस्तुत ग्रन्थ 


के कर्ता देवसेन हैं । जिन्‍्होने मदविजयी होते हुए गुरुके 
उपदेशसे तपका निर्वाह किया था, जो धरमके उपदेशक, 
संयमके परिपालक श्रौर भव्यजनरूपी कमलोंके अशानान्थ- 
कार विनाशक रत्रि (सूय) थे । शास्त्र ही जिनका परिप्रद् 
था, कुशीलके विनाशक थे, धमकथाके द्वारा प्रभावना 
करना उनका स्वभाव था, और वे उपशमके निल्य, रत्न- 
त्रयके धारक, सुजनोमें सौम्य तथा जिनगुणोमें श्रनुरक्त थे । 
उक्त गुणोसे विशिष्ट कविवस्देवसेनने सुलोचनाके जै|वन 
चरित्रको बड़े ही सुन्दर ढंगसे पद्धडी, चौपाई, सग्गिणी श्रौर 
भुजंगप्रयात श्रादि विविध छन्दोमें रचा है। जिनसेनाचार्य 
तथा मद्ाकबि पृष्वदन्तके आदिपुगणगत सुलोचनाच'रत 
का भी ग्रन्थमें उपयोग किया गया दै श्रीर इस तरह ग्रंथका 
खूब लोकोपयोगी बनानेकी श्रोर खास ध्यान खखा गया 
मालूम ता है | सुनोचनाकाचरित्र स्वत: बड़ा ही उज्ज्वल 
आर प्रभावशाली रद्दा है, कबिने उसे श्रौर भी सरस बनाने 
का प्रयत्न किया है | ग्रन्थकी मद्बत्ताका दुमग कारण यह 
भी है कि देवसेनकी यह प्रायः निजकी कृति नहीं है, किन्तु 
श्राचाय कुन्दकुन्दके एक गायावद्ध धुलोचनावरित' का 
पद्डिया श्रादि छुन्दोंमें श्रनुवाद दे, जेसा कि उसके छठे 
कडवककी निम्न पंक्तियोसि प्रकट हैं:--- 
ज॑ गाद्ाबघे श्रासि उत्त, सिरिकुदकुंदगणिणा णिदुत्त। 
त॑ एव्यदि पद्धडियहिं करेंसि, परि किंपि न गूहउ अत्थु देमि | 
तेण वि कवि णठ संसा लंति, जे श्रव्यु देखि वसण॒हिं खिवेति 
दस उल्लेखपरसे कबिकी जद्दों प्राभाणिकता दृष्टिगोचर 
होती है वहा श्राचार्य कुन्दकुन्दके एक महलपूर्ण सुलोचना 
चस्तिका भी स्पष्ट पता चलता है जो श्राजतक अनुपलब्ध 
है। अब तक सिर्फ मद्ाकवि महसेनके सुलोचनाचण्जिका 
ही उल्लेख उपलब्ध द्ोता था और उसकी बड़ी प्रशंभा 
#मदासेनस्थमधुरा शीलालंकारघारिणं। । 
कथा न वरणिता केन बनितेव झुलोचना ॥३३॥--हरिवं रापु० 
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भी सुनी जाती है, परन्तु दुर्भाग्यवश वह ग्रन्थ भी श्रनुपलब्ध 
है। इसी तरद अनेक महत्वपूर्ण मौलिक ऊंतिया श्राज 
हमारी श्राखोंसे ओकल दो चुकी हैँ--उनका कहीं पता भी 
नही चलता । गश्राशा है विद्वानों और श्रीमानोंका लक्ष्य 
पुरातन साह्वित्यके अन्वेषण एवं प्रसारकी ओर अग्रसर दोगा | 
पाटकोंकी जानकारीके लिये में ग्रन्थगत एक दो छुन्दों 
के उदाइरण भी प्रस्तुत कर देना चाहता हूँ जिससे पाठक 
उनके स्वरूयका बोध करते हुए ग्रन्थकी रचना शेली और 
उसके विपयसे भी परिचित द्वो सके । अतः सबसे प्रथम 
भगवान आदिनाथकी दीक्षाका प्ररूवक 'सर्गिणी छुंद' नीचे 
दिया जा रद्ा है, जिसमें भगवान श्रादिनाथकी दीक्षाका 
बरण॑न करते हुए उनके प्रेम श्रथव। भक्तिवश साथमें दीक्षित 
होनेवाले कच्छु मदाकच्छादि चार इजार राजाश्रोंका भी 
उल्लेग्ब है, जो दुष्कर तपश्चयासे खेदखिन्न होकर पथश्रट 
होगए थं-मुनिधमके विरुद्ध आचरण करने लगे थे :-- 

धामिणी सामिणी मेल्लिऊणं जिणो, 

मायरी माणिणी खवामिऊणं जिणो। 

थक्‍्कु णिग्गंथुदी एवि जंडिसरो, 

मुक्‍्कवाहो श्रवाहों हु तित्थंकरो । 

सीस केसा श्रसेता विशिद्धाडिया, 

णाईं कम्मस्ख मूला समुप्याड़िया | 

देमफ्ते धरेऊण ते टक्किणा, 

घल्लिया खीरतोए समुदेतिणा । 

त॑ णिएऊण मारों मणा सक्िउ, 

लायणाहो फुड श्रज दिक्‍्सखे किउ | 

सुकककाणासिणा णित्तुल मारिददी, 

मज्यमजाण रहछत्तण कारिदी । 

भीमचित्तों श्र॒णंगोी बुह्ण पिया, 

मुक्कवासा श्रकेसा णरेसाथया | 

दोइ शिग्गंथरूवा सहस्सा चऊ , 

केत्तिर कालवि ते किलिट्ठावक । 

कच्छुयाई महाकच्छु भग्गा तवे, 

गणाईं ण॒द्वा अधीरा भडा आइवे। 


ताण जाया मई पावसंसग्गिणी, 

एरिसो छंद बुचए सग्गिणी । 
स्व्रयंतरसंडपमें जब सुलोचना भरत चक्रत्र्तीके पृत्र 

श्रककीति जेंसे राजकुमारोंको छोड़कर जयकुमारके गलेमें 
वरमाला डालती है, तब श्रकंकीति और श्रन्य दूसरे राज- 
कुमार, जो स्वयंवरकी नीतिसे श्रसंतुष्ट थे, अपने श्रपमानका 
बदला लेनेके लिये जयकुमारके साथ युद्ध करनेके लिये 
प्रस्तुत होगए, परन्तु उनमें कितने द्वी न्यायप्रिय राजाश्रोंने 
जयकुमारका भी साथ दिया | दोनों ओरकी सेनाएँ रणभूमि 
में सुसज्जित द्ोकर आगई और परस्पर युद्ध भी होने लगा। 
कविने उस समयके युद्धका जो चित्रण दिया है, उसे भी 
बतौर उदाइहरणुके नीचे दिया जाता है, जिससे यह सहत्त 
ही मालूम होजाता हैं कि प्राचीन कालमें रणमूमिमें घामिक 
मर्यादाक्रा उल्लंघन नही किया जाता था। उम्र समय युद्धमे 
धार्मिक मर्यादाका उल्लंधन करना बड़ा भारी पाप समझा 

जाता था, इतना ही नहीं किन्तु श्रस्त्रविहद्दनोंपर शम्त्रका 
प्रहार नही किया जाता था, प्रत्युत जे जिस शस्त्रका धारक 
होता था उसपर उसी शस्त्रसे प्रहार करनेका उपक्रम किया 
जाता था और जो भट रणभूमिसे भाग जाता था उस पीठ 
दिखाने वालेके विरुद्ध कभी शम्त्रसंचालन नही क्रिया जाता 
था# परन्तु आज कल युद्धका कुछ रूप ही दूसरी तरइका 
दृष्टिगोचर द्वोरदा है.। उसमें घामिकताकी तो गंध भी नही; 
किन्तु कृटनीतिका साम्राज्य ही यत्र तत्र दिखलाई दे रहा 
है । श्रस्तु, उस युद्धका प्रह्पक एक कड़वक इस प्रकार है- 
भडो को वि खग्गेण खग्गं खलंतो, 

रणे सम्मुद्दे सम्मुदों आइणंतो । 

भडठो को वि वाणेण वाणों दलंतो, 

समुद्धाई उदुद्धरों णंं कयंतो ? 

भडो को वि कंतेण कोंत॑ सरतो , 

करे गाढचक्कों श्ररी संपहुंतो । 

भडटो को वि खंडेदि खंडी कयंगो; 

लडत्त ण॒ मुक्‍को सगा जो श्रहंगो | 

भडो को वि संगाममूमि घुलंतो, 





... रवेताब्बरीय विद्वान्‌ उद्योतनसूरिने भी 'कुबलयम।ला # यः शस््ृत्ति: समरे रिपुः स्‍्यात्‌, यः कंटको वा निञरमंडलध्य 


के ३६ वे पद्ममें, और मद्दाकबि धवलने दृरिवंशपुराण में 
महासेनकी सुलोचनाका उल्लेख किया है । 


अ्रस्राणि तत्रेव दपा: ज्षिपन्ति, न दीन-कानीन-शुभाशयेपु ॥ 
- “-यशस्तिलक उ७ पृ० ६६ 
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विवश्णोह गिद्धावली णीयश्रंतों। 
भडडो को वि घाएण णितव्बष्टि सीछो, 
असिवा वरेई अरोसाण भमीसो। 
भडो को वि रक्तप्पवादे तरंतो, 
फुरतप्पएगां तडि सिग्धपत्तो । 
भडो को वि. मुकका उहे वजदइत्ता, 
रहे दिश्णयाउ विवण्णोह णित्ता | 
भडो को बि हत्थी विशाणेहिं भिश्णो, 
भडो को वि कठोट्ट छिएणी णिसर्णो | 
प्रता-तह्िं अवसरि णियसेण्खु पेब्छिबवि सर-जज्रियउ । 
धाविउ भुयतोलंतु जट वकु मच्छुर मरियठ॥६-१२ 
युद्ध के समय सुलोचनाने जो कुछ विचार किया उसे 
ग्रंथकारने गू थनेका प्रयत्न किया है। श्रर्थात्‌ सुलोचनाको 
जिनमन्दिरमें बे ठे हुए जब यह मालूम हुआ कि मइंतादिक 
पुत्र बल और तेज सम्पन्न पॉचसौ सैनिक वेरिप्षने मारे 
डाले हैं जो तेरी रक्षाके लिये नियुक्त किये गए थे । तब 
बह अपनी श्रात्मनिदा करती हुई विचार करती है कि यह 
सपग्राम मेरे कारण दी हुआ, जो बहुतसे से निकोंका विनाशक 
है | श्रत: मुझे ऐसे जीवनसे कोइ प्रयोजन नहीं | यदि युद्ध 
मे मंबरेश्वर (जयकुमार) की जय हो और मैं उन्हें जीवित 
देखलूँगी, तभी शरीरके निर्मित आ्राद्वार करूँगी | इससे स्पष्ट 
है कि उस समय सुलोचनाने अपने पतिकी जीवन-कामना 
के लिये श्राह्दरका भी त्वाग कर दिय। था । इससे उसके 
पातिवत्य और पतिभक्तिका उच्चादर्श सामने श्राता है। 
जेहा कि निम्न कडबकसे प्रकट है-- 
इमं जंपिऊणं पउत्त॑ जयेणं, 
तुम एड कण्णा मनोदासर्वण्णा | 
सुरक्लेह खुण पुरेणोह ऊर्णं, 
तउ जोहइ लक्खा अश्रशेया श्रमंखा | 
सुसत्या वरिण्णा महं रकवदिण्णा, 
रहा चारुचिया गया जो मयंधा । 
मदंताय पत्ता बला-तेयजुत्ता , 
सयापंचसंखा हया वेरिपक्‍्खा । 
पुरीए णिह्ायं बरं तुग गेहं, 
फुरंतीह णील॑ मणीलं करालं । 
पिया तत्त्य रम्मोवरे.. चित्तकम्मे, 


सुलोचना-चरित्र भौर देवसेन 
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अरंभीय चित्ता सुउ हुल्लवत्ता | 
णियं सोययंती इणं चित्तव॑ती, 
अह पावयम्मा अलजा अधम्मा | 
मई कज एये रण शब्रज्ञ जाय॑ं, 
बहूणं णराणं विणास करेणं, 
महं जीविएणं ण कज्जं अ्रणेणं | 
जयाइंसताउ ( श्रो ) स-मेहेसराई, 
सहे मंगवाई इमो छोमराई । 
घता--ए सयलवि संगामि, जोवियमाणकुमारहो । 
पेच्छुमि द्ोइ पत्रित्ति, तो परोरभादारहो ॥ 
इन नमूनेके तौरपर दिये हुए. दो तीन कड़बकोपरसे 
पाठक प्रस्तुत ग्रन्थके प्रतिपाथ विषय और कविकी भाव- 
भंगीका श्रदाजा लगानेमें समर्थ हो सकेंगे | ग्रन्थका कथा- 
भाग बड़ा ही रुचिकर है श्रौर उसे विविध छुन्दोमें पटकर 
और भी शआ्रानन्द आ्राता है । 
कविवर देवसेनने इस ग्रन्थमे अपनी श्रोरसे कालिदाश 
इरिस, वाण, मयूर, इलिय, गोबिन्द, चउमुख, 
स्त्रयंमू , पुपदन्‍्त और भूवाल नामके कवियोंका स्मरण 


किया हेक | साथ ही, ग्रन्थक्ी दशमी संधिके शुरूमें 


एक गाथामें यहाँ तक प्रकट किया है कि चतुमुस्व 
ओर स्वयंभू प्रमुख कवियोंके द्वारा रक्षित और मद्दाकवि 
पृष्यदन्त द्वारा दुष्वित सरस्वतीरूपी गौँके पयका देवसेनने 
पान किया जैसा कि उसके निम्न पद्यसे प्रकट है-- 
चउमुह-सयंभु-पमुद्देह्िं रक्खिय दुषह्य पृष्फ्यतेण । 
सुरसद् सुरद्ीए पय॑ पीयं॑ छिरि देवसेणेण ॥ 
रचनाफकाल 
कविवर देवसेनने 'सुलोचनाचरित' की रचना 'मम्मल! 
राजाकी नगरीमें निवास करते हुए की है । “मम्मल पुरी 
ऋ#जहढ़िं वम्मीयवास सिरि इस्सिि, 
कालियास जे पम॒द् कइ सरसहिं । 
वाण-मृ यूर-हलिय-गं बिन्दहि,. | 
चउमुदद ग्रवरु सयंभू कदंद्दिं । 
पफुफयंत - भूषाल पद्दाणद्धि , 
अबरे द्विमि बहु सत्थ वियाणहिं। 
--सुलोयणाच रिउ, आ्रादिभाग 
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किस देशकी नगरी है यह प्रयत्न करनेपर भी श्रभी तक 
मालूम नहीं हो सका। बहुत संभव है कि उक्त नगरीका 
नामकरण “मम्मल या मम्मट राजाके द्वारा बसाये जानेके 
कारण हुआ हो, और वद्द नाम उस समय श्रत्यधिक 
प्रसिद्विमें आरहा हो, इसीसे अन्यकारने उसका विशेष 
उल्लेख करनेकी श्रावश्यकता न समभी हो | 

ग्रन्थमें जिन विद्वानोंका नामोल्लेख किया गया है उन 
सबमें समयकी दृष्टिसे पुष्पदन्त दी बादके विद्वान मालूम होते 
है, क्योंकि उनका अ्रस्तित्वकाल शक सं० ८६४ वि० सं० 
१०२६ तक तो निश्चित ही है। उसके बादका उनका कोई 
परिचय उपलब्ध नहीं होता । मालूम द्वोता हे प्रस्तुत देवसेन 
पृष्पदन्तके महापुराणादि अन्थोंसे श्रवश्य परिचित रहे हैं | 
अत: देवसेनक समयकी पृर्वावधि पुष्पदन्त का उक्त 
समय या उससे कुछ बादका समय हो सकता है। 

इस ग्रन्थकी रचना राक्षस संवत्सरमें श्रावण शुक्ला 
चतुर्दशी बुधवारके दिन पूर्ण हुई है । जेसा कि उस ग्रन्थ 
के निम्न पद्यसे प्रकट है-- 
रक्‍्खससंबत्सरे बुददिवसए, | सुककचउद्दिसि सावगुमासए। 
चरिउ सुलोयणादि शिप्पण्णउठ, सह-अत्थ-वण्ण ण-संपुएण उ॥ 

साठ संवत्सरोंमेंसे राक्तस संवत्सर ४६ वा है । ज्योतिष 
की गणनानुसार एक राक्षस संवत्तर १०७४ 65, [0, 
(वि० सं० >६३१२) २६ जुलाईको श्रावण शुक्ला चतुर्दशी 
बुधवारके दिन पढ़ता है । और दूसरा १३१५ 6. 0. 
(बि० सं० १३७२) में १६ जुलाईको उक्त चतुदंशी और 
बुधवारकों पड़ता हे# । इन दोनों समयोंमें २४० वर्ष का 
श्रन्तर है, शेष संवतोंमें श्रावण शुक्ला चतुदंशी बुधवारका 
दिन नहीं पड़ता । श्रत: इनमेंसे यहा कौन सा संवत्‌ उपयुक्त 
ह-कौनसा नही, और किस देवसेनक साथ प्रस्तुत ग्रन्थकर्ता 
देवसेनका सामंजस्स स्थापित द्वो सकता है, ये दोनों बाते 
ही विचाराथ प्रस्तुत हैं | 

दिगम्बर जैन सम्पदायमें “देवसेन! नामके अनेक 


विद्वानोंका उल्लेख मिलता दे और उनमें किसी किसी 





# ज्योतिषकी गणनानुसार राक्षस संवत्सरका उक्त समय 
मिन्नवर पं० नेमीचन्दजी न्याय-ज्योतिषशास्त्री, मेंनेजर 
जैनसिद्धान्त भत्न आराने निकाल कर भेजनेकी कृपा 
-की है जिसके लिये में उनका श्राभारी हूँ । 


देवसेनकी गन्थकत्‌ त्वरूपसे भी प्रसिद्धि हे, किन्तु नाम-साम्य 
के कारण उनका समय निर्णय करनेमें इतिहासक्ञोंकि लिये 
बड़ी ही कठिनाई उपस्थित हो जाती है । यहा ऐसे कुछ 
देवसेन नामक विद्वानोंका परिचय एवं विचार उपध्थित 
किया जाता है --- 

(१) प्रथम देवसेन वह हैं जिनका उल्लेख श्रवण- 
बेल्गोलके चन्द्रगिरि प्ंतपर शक सं० ६२२ बि० सं० 
७५७ में उत्की्ण शिलावाक्यमें पाया जाता है । यद्द 
महामुनि देवसेन बतपाल स्वगंगामी हुए हैं: । 

(२) दूसरे देवसेन वह हैं जो घवला टीकाके कर्ता 
आचाय वीरसनके शिष्य थे और जिनका उल्लेख श्राचार्य 
जिनसेनने जयघधवला टीकाकी प्रशघ्तिके ४४ वे पद्ममें किया 
है+ । चू कि वीरसेनका समय निश्चित है अतः न देवसेन 
का समय भी वही द्वाना चाहिये । 


(३) तीणरे देवसेन वे हैं जिन्होंने धारानगरीमें रदते 
हुए विक्रम संवत्‌ ६६० में 'दशंनसारों की रचना की है । 
पिटर्सन साइबने इन्हें अपनी रिपोर्टमें रामलेनका शिष्य 
लिखा है- । 

दर्शनसारमें ग्रन्यक्ताने अपने गण-गच्छा।दका कोई 
उल्लेख नही किया है और न अपनी कोई गुरुपरम्परा ही दी 
है जिससे उनके जीवनादि सम्बन्धमें विशेष प्रकाश डाला 
जाता | किन्तु उनके दशंनसारकों देखते हुए यह निश्चय- 
पूर्वक कद्टा जा सकता द्वे कि वे मूल-संघके विद्वान थे । 
मूलसंघान्तगंत काष्ठसंघादिके नहों; क्योंकि ग्रन्थकार उन्हें 
स्वयं जेनाभास लिख रहे हैं। दशनसारमें देवसनने अपनी 
अन्य किसी रबनांका कोई उल्लेख नहीं किया है | फिर भी 
तत्वसार, आराघनासतार, नयचक्र और आलापपद्धति ये 
चार ग्रन्थ भी इन्हींकी कृति मालूम होते हैं, अ्रन्यभाव- 





» देखो, जेनशिलालेख संग्रह पृ० १३॥ 

+ देखी, जयघवला प्रशस्ति पद्य न० ४४। 

- पिटसन सा० ने देवसेनको रामसेनका शिथ्य केसे लिखा, 
उसका क्या आधार है ? यह कुछ समक्में नहीं आया। 
हो सकता द कि उन्हें काई परम्परा ऐसी मिली हो जिसमें 
देवसेनको रामसेनका शिष्य लिखा दो, यदि यद्द सत्य द्वो तो 
भी दोनोकी एकता नहीं बनती । 


किरण ११-१२] 


सुलोचना-चरिद्य और देवसेन 


१६३२ 





उंग्रश्दि नही, परन्तु पं० नाथूगमजी प्रेमी 'नयचक्त और 
देवसेनसूरि' नामके अपने लेखमें नयचक्रादिके साथ 
दर्शंनतार और भावसंभहकी एक कतृ कता ही प्रकट नहीं 
करते किन्तु दर्शनसारके कताकों भी विंमलसेन गशी या 
गरणघरका शिष्य प्रकट करते हैं। प्रेमीजीकी इस एक कनृ 
कताका आधार दर्शनमारकी कुछ गाथाओका भावसंग्रदम 
पाया जाता है | परन्तु प्रेमीजीकी उक्त कल्पना ठीक नही है। 
दर्शनसारके कर्ता और भावसंग्रहके कर्ता देवमेन दोनों 
अभिन्न व्यक्ति नही हैं, उनकी भिन्नताके निम्न कारण हैं-- 

(१)दर्शनमास्के कर्ता विमलसेन गणीके शिष्य नह हैं; 
क्योंकि अंथमें अपने गुरुका ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया 
है। जबकि भावसंग्रह के कर्ता देवसेन अपनेको प्रिंमलसेन 
गयणीके शिष्य लिखते हैं । 

(२) दर्शानसारकी कतिपय गायाओंका भावसंग्रद्मे 
पाया जाना भी उसकी एक कतृ कताका श्राधार श्रथवा 
नियामक नहीं हो सकता; क्योंकि बादका ग्न्थकार भी अपने 
प्रन्यभे उनका उपयोग कर सकता है--उन्हें ग्रंथम शामिल 
कर उसका अंग बना सकता हे । और भी कितने ही 
प्रंथकारंने अपनेसे पूर्व॑वर्ती विद्वानोके ग्रन्थोंके वाक्‍्यों आदि 
को मुलरूपमे शामिल कर लिया है । 

(३) दर्शनसार मूलसंघका गन्य है; क्योंकि बढ मूल 
संघका छोड़कर श्रन्य काष्ठासंघ और द्राविद संधादिकों 
समय मिथ्यात्वी या जैनामास घोषित करता है | परन्ठु 
भावसंग्रद केवल मूलसंघका ग्रथ नदी है वह मृलसंधान्त- 
गंत काष्ठासंघादिका मालूम होता हे। साथ ही, उसमें त्रिव- 
ण॒चिारके समान ही भ्राचमन, सकलौकरण, यशोपर्बीत और 
पंचामृतञ्रभिषेकका विधान पाया जाता है, इतना ही नही 
किन्तु इन्द्र, अग्नि, काल, नेऋत्य, वरुण, पवन, यक्षु और 
सोमादिको सशस्त्र तथा युवति, वाइन सहिंत# श्राह्मानन 
करने, बलि चरु आदि पूज्य द्वव्य तथा यशके भागकों 


बीजाज्षर नामयुक्त मंत्रेसि देनेका विधान किया गया है, 


# सोमसेन जिनर्णाचारमें भी दश दिक्‍पालोंका, आयुध, 
वादन और युवति सहित पूजनेका विधान है-- ३४ 
इंद्राग्नियमनेऋ त्यवरुण यवनकुवेरेशानघरणसोमा: सर्वेप्यायु- 
धवाइनयुवतिसहिता आयात आयात इदमध्य॑मित्यादि 
दिक्‍्पालाचंनम्‌ | --त्रिवर्णाचार पृ० १३६ 


जैसा कि उसकी मिम्न दो गाथाओंमसे प्रकट है-- 

श्रावाहिऊण देवे सुर्ब३-तिद्ि-कालणेरिए वरुण । 

पवणशे जखे सशूली सापथ्र सवाइशे सससह्ये ये ॥४३६॥ 

दाऊण पुजदब्वं बलि चरुयं त्त य जण्णभायं च | 

सन्वेधि मंतेहिं य बीयरुण्वरणामजुत्तेंदि ॥ ४४० || 

ऊपरके इस कथनसे स्पष्ट हे कि दशनसारके कर्ता 
देवसेन बिमलसेन गर्णाके शिष्य न होने और भावसंग्रइके 
मूलसंघक्ी किसे! एक शाखवाका ग्रन्थ होने श्रादिके कारण 
उन दोनोका एकत्व नहीं द्वो सकता । 
इनके सिवाय जिन देवमसेनक! ग्रन्थ प्रस्तुत 'सुलोचनाच रिउ' 
है उन्होने अपनी गुरुपर म्सरा देते हुए अनेकों विमलसेन 
गणीका शिष्य सूचित किया है । अतः भावसंग्रद और 
सुलोचनाच रितके कर्ता देवमेन दोना एक दी व्यक्ति जान 
पड़ते हैं | क्योकि दोनोके गुरु एक हैं । 

इनके सिवाय, एक चतुर्थ देवसेन वह हैं जिनका 
उल्लेख सुमाषितरत्न सन्‍्दोदह और घमंपरीक्षादके कर्ता 
आचाय अमितगतिने आपनी गुरुपरम्पराम किया है और 

उन्हें माथुर-मघ| वारसेनका शिष्य बतलाया है । ये श्रमितर्गात 

विक्रमकी ११ वा सदीके विद्वान्‌ हैं । 

पंचम देवसेन वह हैं जिनका उल्लेख दूवकुणडके 
सं० ११४४ के शिलालेखमें पाया जाता है, जे लाइ- 
वागडसंघके उन्नत रोइणाद्रि थे, विशुद्ध रत्नत्रयके धारक 
थे और समस्त श्राचायं जिनकी श्राज्ञाकों नतमस्तक द्ोंकर 
हृदयम धारण करते थे३७ै। हस मन्दिर-प्रशस्तिके लेग्वक 
विजयकीतिस देवसेन कमसे कम यद्वि ७५ वर्ष पहले ही 
मान लिये जाय॑ तो इन देवसेनका समय वि० सं० १०७० 
होगा और यदि सौ वर्ष कम किए जाये तो १०४४७ में 
इन दिवसेनका अस्तित्व मानना पढ़ेगा। 

छुठे देवमेन वे हैं जिनका उल्लेख माथुरसंबरके 
भद्वारक गुणुकीतिके शिष्य यश:कीतिने त्रि०ण्स० १४६७ 
वें के अपने पाण्डवपुराणमें किया है# । परन्तु यशःकीति 


>गअआसीहदिशुद्धतरथोधच रित्रद४-नि:शे पसूरिनतमस्तकथा रिता श३ 
श्रीलाटवागड़्गणु न्नतरोहणा द्रि-मारणिक्यिभूतच रिते गुरदेवसेन: 
--देखो, दुबकुए्डका शिलालेख 

ऋधिरि कट्ठुसंघ माहुरदो गच्छ, पुस्लरगणि सु णिवई दि लच्छ 
संजायउ वीर जिमु क्कमेण, परिवाड्िय जशबर णिवयएण। 


श्ष्छे 


अनेकान्त 


[ बे ] 





और कवि रइधूके अनुसार यह देवसेन माथुरसंघक विद्वान्‌ थे, 
जो संभवत; ग्वालियरकी गद्दीके पद्पर आस्तीन हुए थे। 
किन्तु प्रशस्तिमे इन देवसेनके बाद विमलसेनका नाम 
दिया हुआ है । यदि यह नाम समयक्रमसे नही दिये गये 
हैं तव तो कोई बात नहीं हे । और यदि पाण्डवपुराण 
प्रशस्तिवाले नाम समयक्रमसे दिये गए हैं तब देवसेनके_ 
सिरि ईवसेगु तइ विमलसेणशु, तह धम्मसेशु पुणभावसेणु । 
तद्दो पद्ट उनश्णउठ सद्सकित्ति, अणवर्य भमिय जद जासुकित्ति 
तह विक्‍्वायउ गुणकित्तिणामु, तवतेएं जासु सरीर खामु | 
तद्दी णिय बंधउ जसकित्ति जाउ, श्रायरिय परणासिय दोसु-राउ। 
--देगखो, पाण्डबपुमण देहलीप्रति। 








बाद विमलसेनका नाम रखना आपत्तिजनक दहोजा“ है | 
परन्तु नहां तक में समझता हूँ प्रस्तुत बिमलसेनके शिष्य 
ही देवसेन जान पड़ते हैं| यदि मेरा यह विचार ठक हो 
ते) 'भावसंग्रइ! और “सुलोचनाचरिउ! के कर्ता देवसेनकों 
माथुरसंघका विद्वान्‌ मानना होगा, और तब ६६० में रचे 
जाने वाले दर्शनमारक कर्ता देवसेनसे इनका कोई संबंध 
नही बन सकेंगा। और फिर इनका समय विक्रमकी श्र वी 
या तेरइवी शताब्दी मानना अ्रनुचित नहीं होगा । 
आशा है विद्वान इसपर विचार करनेकी कृपा करेगे। 
वीरसेवामन्दिर, सरसावा * 
ता० ५ ८। ४५ 
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१ झनेकास्तकी बय सपासि-- 

हस किरणके साथ 'अनेकान्त' का ७ वॉ वर्ष समाप्त 
हो रहा है। इस वर्षमें श्रनेकान्तने श्रपने परठकोंकी कितनी 
सेत्राक), कितने मदहत्वके लेख प्रस्तुत किये, कितनी नई खोजे 
सामने रक्‍्खी, क्‍या कुछ विचार-ज,गति उत्तन्नकी और समाज 
के राग-द्ेषसे कितना श्रगल रहकर यह ठोस सेवा क'ये करता 
रहा, इन सब बातोंको बतलानेकी जरूरत नहीं-गठक उनसे 
मली प्रकार परिचित हैं। पर मैं इतना क्रूर कहूँगा कि जितनी 
सेवाएँ की जानेको थीं और की जानी चाहियिं थी वे इस 
बर्ष नहीं होतकी | उनमे सर्तोंतरि मुख्य सेत्रा थी 'वीरशामनाइ्, 
नामक एक असाधारण विशेषाइ्ुफे निकालनेकी, जिसे 
सरकारके पेपरकंट्रोल आडरोंने अशक्य बना दिया, उसके 
विचारोंको बलातू दबाना पड़ा श्रौर पाठक दशनोंके 
लिये उत्करिठित ही रहगये ! कही प्रस्तावितरूपमें यह 
विशेषाह्र निकल जाता तो जैनसाहित्यमें एक बड़ी द्वी उपयोगी 
तथा श्रपूर्व चीजकी सृष्टि हो जाती । परन्तु कस्ट्रोल 
आइंरका प्रहार इतने तक ही सीमित नहीं रहा, उसने 
सासिक अंकों (किरणों) की कायाको भी श्रत्यंत क्षीण बना 
दिया | सरकारसे कागज न माँगनेपर भी, कोई चोर बाजारसे 


खरीदकर निर्दिष्ट (श्रधिक्ृत) से अधिक कागज श्रपने 
पत्रमे इस्तेमाल नही कर सकता था | और निर्दिष्ट कागजके 
समयपर मिलनेका सरकारकी श्रोरसे कोई प्रबन्ध नहीं था । 
इसीसे दो दो मईानोकी किरणोका एक एक अंक निकालनेके 
लिये बाध्य होना पडा, और वह भी समयपर कागज न 
मिलने तथा कागजके जेसे तेसे मिलनेपर प्रेसका उसे समय- 
पर छापकर न देने आ्रादि कारणोंसे विलम्बके साथ# | इससे 
पाठक एक तरफ लेखोंके कुछ टाटेम रद्दे तो दूसरी तरफ उन्हे 
प्रीतत्ञा वन्य कष्ट भी उठाना पड़ा, जि०का म॒झे खेद है ! 
प्रतीज्ञानन्य कष्ट उठाते उठाते कितने ही सजनोका तो 
धेयंक्रा बाँध दृ4 गया और उन्होंने यद्वा तद्दा शब्दोंमें 
श्रव्यवस्थाकी भत्सेना तक कर डाली |! एक-दोने अपना 
चन्दा भी वापिस मांगा जो उन्हें भेज दिया गया, और 
कुछ सज्जन ऐसे भी निकले जो प्रेम भरे शब्दोंम इस 
प्रकारसे लिखते रदे--“अनेकान्त ही समाजमें एक ऐशा पत्र 
है जिसे देखने और दिखलानेकी बराबर उत्कण्ठा बनी 
रहती है झ्त:ः कृपया इसे समयपर ही मेजा कीजिये ।! इसमें 


# देशमे झौर भी कितने ही मासिक पत्र इसी चक्करमें पढ़कर 
ट्विमातिक त्रिमाध्िकके रूपमें तथा विलम्बसे निकले हैं। 


किरण ११-१२ ] 
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सन्‍्देद नहीं कि श्रीमानकके अ्रनवकाशके कारण दी ऐशा 
(विलम्बके साथ प्रकाशन) होता होगा तो भी “श्रनेकान्त' 
प्रेमियोके लिये यह अवश्य बेचेनीका कारए है। आशा है 
भविष्यमे आप श्रनेकान्त-प्रेमियोकी बेखेनीयर मी ध्यान 
रक्खेंगे | ? अ्रस्तु । 

जिन दो चार ग्राहकोने रोष व्यक्त किया वह मुझे बुग 
नहीं लगा; क्योंकि मैंने देखा, उसमें उनका कोई कंसूर 
नहीं-आखिर माप्तिक पत्रकों समय पर निऋलान ही 
चाहिये | परन्तु मैं मजबूर था-परिस्थितियोंके कारण पराधीन 
था | फिर भी मैंने इत बातपर अधिक ध्यान रक्‍्खा कि 
थोड़ेमें हैं पाठकोक़ों अधिक मेटर पढ़नेकों मिलि और वह 
सब श्रधिक उपयोगी तथा स्थायी मदत्वका हो, जिससे वे 
अधिक टोटेमें न रहे | इसके लिये श्रधिक चाज देकर 
प्राय: सभी लेखोंमें बारीक टाइपका प्रयोग कराया गया औ्रौर 
लेगोंके स्टेडडकी सदा ही ऊचा रखनेका यत्न किया गया | 
उसीका फल है कि यह पत्र आ्राज भी लोकमें श्रादरका पात्र 
बना हुआ है-- परिचित जनता इसे गौरवकी दृष्टसे देग्वती 
है, इसके लिये उत्कश्टित रहती है श्रौर समाज इसे श्रपना 
एक शआ्आदशंपत्र मानता है। और यह सब सौमाग्य इस पत्रवो 
उन विद्वान लेखकोकी इपासे ही प्राप्त है, जिन्होने श्रपने 
अच्छे अच्छे लेखों द्वारा इसकी सवा की है श्रौर इसे इतना 
उन्नत, उपादेय तथा सृहणीय बनानेम मेरा हाथ बटाया है | 
अतः इस श्रवतर पर में उनका धन्यवाद किये बिना नहीं 
रद सकता। उन सजनोमे पं० नाथूरामजी प्रेमी, पं ० दर- 
बारीलालजी न्यायाचाये, पं० परमानन्द्जी शास्त्री, बा० 
ज्योतिप्रसादनी एम० ए०, प्रो० द्रीगलालजी, बा० जयभग- 
वानजी बकील, श्रीकर्मानन्दर्ज), पं» पन्नालालजी साहित्या- 
चाय, स्व० भगवत्स्वरूयर्जी 'भगवत्‌”, मुनिभ्री श्रात्मागम 
जी उपाध्याय, श्रीकानजी स्थामी, प॑ ० रतनलालजो संघ, 
श्रीक्रगरचंदजी नाइटा, श्रीफतेह चन्द जी बेलानी, बा० माणिक- 
चन्दजी बी, ए, बा. उम्रसेनजी एम० ए०, श्रीजममनालालजी 
विश्वारद, प॑० बलभद्वजी, पं० सुमेरचन्दजी दिवाकर और श्री 
धुप्पेन्दु 'ह्ीके नाम खासतौरसे उल्लेखनीय हैं। आशा है 
भविषयमें श्रयेकान्तकों और भी सुलेखकोंका सहयोग प्राप्त 


होगा और सभी सहयोगसे यह पत्र ऊँचा उठकर लोकब्वितकी 
साधना-द्वारा श्रपने ध्येयको पूरा करनेमें समथ द्वो सकेगा | 


यहारर मैं उन सजनोका खासतौरसे आ्राभार प्रकट करता 
हूँ और उन्हें धन्यवाद देता हूं जिन्‍्दोंने इस वर्ष समय समय 
पर अनेकान्तकों आर्थिक सद्रायता भेजी तथा भिजवाई दे 
आर जिनके नाम अनेकान्तमे प्रकट इंतें रहे हैं। उनमें सर 
सेठ हुकमर्च॑दर्जी इन्दौर, साहू भ्रेयासप्रसादजी बम्बई, बाबू 
लालचन्दजी एडवोकेट रोहतक, ला० फेखमल चतरसेनजी 
संधंना (मेरठ), ला० रामछुखजी काशलीबाल इंदौर, बा« 
फूलचन्दजी सेठी नागपुर श्रीर ला० ऊदयराम जिनेश्वरदाप्त 
जी सद्दारनपुरके नाम विशेष उल्लेखनीय है। 

इस वर्षके सम्पादन-कार्यर्म मुझ जो कोई भूलें हुई 
हों श्रथवा सम्पादकाय कतंव्यके अश्रनुरोधवश किये गये मेरे 
किसी कार्यव्यवह्ारसें, टीका-टिप्रणीम या स्वतंत्र लेखसे 
किसी भईकों कुछ कष्ट पहुँचा हो तो उसके लिये मैं हृदय 
से क्षमा प्रार्थी हूँ | क्या कि मेग लक्ष्य जान बूककर किसी 
को भी व्यर्थ कष्ट पहुँचानेका नहीं रहा है. श्रौर न सम्पाद- 
कीय कर्तव्यसे ऊपेक्षा धारण करना द्वी मुफे कभी इष्ट रद्दा है। 


२ छनेऋानतका अगला यष-- 

चूँकि अ्नेकान्त बहुत लेट होगया है--उसकी जून- 
जुलाईकी किरण अ्रब सितम्बरकों समामिपर प्रकाशित होरदी 
है, श्रीर हस लेटकों जल्दी पूरा करनेका काई साधन नजर 
नही आता | श्रत: अगला वर्ष इन्ही मईनोके सिलसिले 
से श्र्थात्‌ अ्रगस्त १६४४ से प्रारम्म नहीं ही। सकेंगा-- 
उसके लिये नया द्वी सिलासला शुरू करना होग।, और वह 
भी तब जब प्रेतकी टीक व्यवस्था हौकर उससे समयपर 
काम मिलनेकी पूरो गाग्ए्टी मित्र जावेगी; क्यों कि मैं इस 
वर्ष प्रेतकी वजइसे बहुत ही तग आगया हूँ श्रौर उसके 
कारण मुझे कितना दी मानसिक कष्ट उठाना पट्टा है। जहाँ 
तक खयाल हैं आठवें वर्षकी पहली किरण दीवालीक बाद 
कातिकी पूर्णिमा तक प्रकाशित दो सकेगी । साथ ही, यह्द 
मी संभव है कि इसपन्नका रूप तब और भी उन्नत हो जाय | 
खत: पाठकॉकोी उम वक्त तकक लिये धैय रखना चाहिये | 


साहित्य-परिचय- ओर समालोचन 


१ तीनपुष्प- ले०, पं० केलाशचन्द्रजी शास्त्री भादवा 
€ जयपुर ) | प्रकाशक, ललिताकुमारी मत्रिणी श्रीशारदा 
सहेली संघ, जयपुर । पृष्ठ संख्या ३४० | मूल्य २) रुपया । 

प्रस्तुत पुस्तक तीन सामाजिक नाटकोंका संकलन किया 
गया है। इद्धविवाहद, विधवा और उत्सग। इस पृख्तकके 
लिखनेका उद्देश्य ञ््रीणत्रों द्वारा सामाजिक रूढ़ियोंका 
निरसन करना है, साथ ही जनतामे कुरीतियोके प्रति अरुचि 
आर सुरीतियोके प्रति प्रेम उत्तन्न करना है| लेस्वक महोदय 
अपने 3ददश्यके अनुसार उक्कनाटकोंके लिखनेम बहुत कुछ 
सफल हुए हैं। यद्यपि भापाकी दृष्टिसे कहीं २ पर कुछ वाक्य- 
विन्यास श्रथवा शब्द समुचित रूपमे नहीं हुआ, फिर भी 
पुस्तक उपादेय है । और इससे राजपूतानेमे फेंली हुई 
कुरीतियोंकों दूर करनेमें जरूर सहायता मिलेगी। श्मके लिये 
लेखक मइाशय धन्यवादके पात्र हैं । 

२ भगवान महावीरका अचेलकघम--लेखक, पं ० 
कैलाशचंदर्जा शास्त्री, प्रधानाध्यापक स्थाद्वाद महाविद्यालय 
भदेनीघाट, बनारस | प्रकाशक, मंत्री प्रकाशन विभाग भा० 
दि० जैनसंघ चौरासी मथुरा । पृष्ठ ३६, मूल्य पाच आने | 

यई वही निबन्ध हे जो वीरशासन-मभरोत्सवके अवसर 
पर कलकताम पढ़ा गया था। निब्रन्ध बहुत दी परिश्रमके 
साथ गवेषणापूर्ण लिखा गया है। भाषा सौम्य और सरल है। 

इसमें विद्वान लेखकने प्रार्चान श्वेता० साहित्यके श्रनेक 
प्रन्योदरणों द्वारा यद प्रमाणित किया है कि प्रारंभम श्वे- 
ताम्बरपर॒म्मराम भी भ० महावीरका अश्रचेलक धमम ही था 
और पांछे पीछे श्रचेलकताके स्थानमें सचेनता बौद्धभिक्तुश्रों 
की तरह आई है। वम्ज ओर पात्रोकी क्रमिक बढ़ोतरी पर 
भी प्रकाश डाला गया है | साथ ही, दिगम्बर साहित्यसे यह 
सिद्ध किया हे कि उसमें सवंत्र भ० महाबीरके अचेलक घर्म 
का ही प्रतिपादन और समर्थन है। इस तरह यह पूरा ही 
मिबन्ध बहुत ही प्रामाणिकताके साथ लिखा गया है, और 
इस लिये महत्वपूर्ण एवं प्रत्येकके लिये पठनीय है । 

--परमसानन्द शास्त्री 


३ 'सोरभ--लेखक, कवि श्री हरिप्रसाद शर्मा 
'अविकसित! । प्रकाशक, दी स्टूडेएण्ट्स ओन द्वाउस 
पबलिशर्स एगइ स्टेशनसे, सद्दारनपुर । पृष्ट १०४, मू० १॥)। 

कवि “अ्रविकश्तितः जी जम्बूविद्यालय जैन द्वाई स्कूल 
सहारनपुरमे ईहिन्दीके प्रधान श्रध्यापक हैं श्रौर उन्होने अयनी 
यह रचना भौरभ-प्रेमी रायसाइब ला० प्रद्युम्नकुमारजी जैन 
रईस सहारनपुरको समर्पित की है, जिनकी प्रेरणाकों पाकर 
ही वे अपने काव्य-कुसुमोके इस सौरभमय संग्रहको प्रकाशित 
करने मे प्रदत्त हुए हैं । इसमे विभिन्न विषयोपर ३७ 
कविताएँ हैं | साथमे कनखलके श्री किशोरीदासजी बागपेयी 
की मनारंजक “भूमिका” भी । कविताएँ प्राय: सब सुन्दर, 
सरल, सुबोध, रुचिकर तथा रस-भरी हैं, द्ृदयकों सं 
करती हैं और जनताके माथ सम्पकंको निये हुए हैं । श्रत: 
ग्राह्म हैं । यों छापने और गूँथनेकी कुछ भूलें क्रूर हैं: 
परन्तु भावोके सौरभके सामने सब नगरशय हैं। इस विपयमे 
भूमिकाकी निम्न पंक्तियाँ पाठकोंका अच्छा पथ-प्रदर्शन 
करती हैं और उनमें साकेतिक रूपसे पुस्तककी कितनी ही 
आलोचना तथा गुण-ग्रहण-विषयक प्रेरणा आ्राजाती है-- 

#सौरम जहाँ है, वहाँ कुछ पुरानी सूखी पंत्तिया भा 
हो सकती हैं, कुछ और भी ऐसी ही चीजे | यह स्वाभाविक 
है। इनका न होना ही अनेसर्गिक है । आप धौरम ग्रहण 
करें, जहां मिल जाय । दूसरी वेसी चीजोंकी श्रोर ध्यान ही 
क्यों दे ? अच्छे रस-ग्राईका, रस लेते समय, इधर-उधर 
ध्यान जायगा ई। क्‍यों ? सहार्नपुरी-मोठे गन्नेमे क्या गाँटे 
नहीं होती हैं? नीचे जड़ और ऊपर नीरस पत्ते क्‍या उसमें 
कुछ बच्चा लगा देते हैं ? सौरम-पूर्ण कस्तेरे काली और 
खुबर्ण मौरभ-हीन | तो, क्‍या इन दोनोंका महत्व कुछ घट 
गया ? ऐसी किसकी कविता ह, जिसमें कोई पख न निकाली 
जा सके ? यह भी एक मानवकृति है ।” 

आशा हे इस सौरभके फूटनेसे अ्रविकसितः जी अब 
विकसित द्वो उठेंगे। 

--सम्पादक “अनेकान्त! 


इतिहासमे भगवान महावीरका स्थान 


( ले०--बा० जयभगवान जैन एडवोकेट, पानीपत ) 
+++>>'कैं 2%9-60€<<<९ै*«००-- 


महावीर से पू्वंकी स्थिति-- 

दुनियाके इतिहासमें इंसाले ६०० वर्ष पहिख्तेका 
कान आजके कफालसे बहुत कुछ मिद्षता जुलता हुभा है, 
हस किये शंस युगकी परिस्थिति, प्रदूसि और उनके परि 
शा[मॉकी अध्ययन करना हमारी अपनी कठिनाइईंयॉको हल 
करनेके लिये बहुत जरूरी है। भरह वष्ठ जमाना था, जब 
हस्सानका जीवन मानसिक, धार्मिक और सामाजिक रूढियाँ 
से जकढ़ा हुआ था। उसके विकासका स्वाभाविक सोत 
बहूते बहते कतेब्य-विमृदतासे दककर ठद्वर गया था। बह 
अनेक देवी-देवताशोकी पूजा-प्राथंना करते करते अपनी 
गुक्षामीसे ऊब चुका था और जाति, वर्या तथा धममंके नाम 
पर ख़बते -ऋगाढ़ते ससका सन थक गया था। तब धझाजादी 
की भावनान उठ डठ कर उसे धाचाक बना रदी थीं। तथ 
डखका सन किसी ऐसे सत्य और हकीकतकी तल्ाशमे धूम 
रहा था, जिसे पा कर वह सहज सिद्ध शिव शान्ति शोर 
सुन्दरताका श्राभास कर सके; तब वह किसी ऐसी दुनिया 
की रचनामें क्षमा था, अहां वह सबके साथ मिल्लजुस कर 
सुखका जीवन बिता सके । 

यह जमाना दुनियाकी तवारीखमें मानसिक भागृति, 
धार्मिक क्राम्ति और सामाजिक उथद्य-पुथज्ञका युग था। 
डे जमानेने पूर्व श्ौर पश्चिसके सभी देशोंमें अ्रमेक महा- 
पघुरुषोंकोी जन्म दिया था। तब योहपमें पाइथ्रेगोरस और 
एशियामें कम्फ्यूसस, त्ाओज जैपे महात्माझ्रोने जस्म किया 
था। उस समय हिन्दुस्तानमें सगवान सहावीर भोौर सग- 
वान बुसने इस ज्ञागयृति्में विशेष माग किया था। 

डस ज़मानेके सारतमें तीन बढ़ी बढ़ी विचारधाराय 
काम कर रही थीं, जिन्हें हम द्याज वेवतावाद, जड़वाद 
और झध्याव्मवादके नामसे पुकार सकते हैं। पहली चारा 
वैदिक ऋषियोंकी उस हैरठमरी निगाइसे पैदा हुईं थी भो 
* कृतिक इश्यों और अमश्कारोंको देख देख कर उनमें 
मनुष्योसर दिव्य शक्तियोंका भाग कहा रही थीं। दूसरी 


घारा व्यवहार-कुशल खोगोंकी उस दुनियाबी दृष्टिकी उपज 
थी, जो मनुष्यके पेडिक-जीवनकों सु्ती और सम्पन्न देखना 
चाहती थी। तीसरी धारा वीतरागी अ्मदंकि रुण भश्पूर 
हृदसोंसे निकक्ली थी, जो इस निस्सार, दुःखमस लीजगसे 
परे किसी अक्षय अमर सब्िदानन्द औवसका झासास कर 
रहे थे। इन्हीं तीनों भाराशोंके संगसपर भगवान महावीर 
का जन्मे हुआ था । 

बद्यपि उस समय ये तोमों विचारभधारायें भपनी झ्पनी 
पराकाष्ठाको पहुँच चुकी थीं--देवताबादमें ''एकमेक भरक्षि- 
तीय इेश्व(” का भान हो चुका था, जबवाद अपने जौकिक 
अभ्युदयके क्षतयकों चक्रवर्तियोंकी निर्याथ समरद्धिसभ्प्न 
एकद्चत्र राष्ट्रीयताकी ऊंचाई तक डठ सुका था और अध्या- 
स्मवाद 'निर्विकत्पकेवण्य' जैसे श्ाध्माके सर्वोच्च बादर्शको 
छूकर परमाव्मपदकी सिद्धि कर चुका था, वह 'सोडहम' 
और 'तश्वमसि' के मम्त्रोंड़ी दीक्षा देकर सर्वेसाघारशणमें 
झारमा झर परसास्साकी एकताकों सास्य बना चुका था-- 
परस्तु कालदोषसे विगढकर टस समझ ये तीनों धारायें 
झापने अपने सल्त्य, सदुक्षान और सत्पुरेदार्थकों ्लोदकर 
केवक ऊपरी चमरकारों, मीखिक वितयदावादों श्रौर रूदिक 
क्रियाकायढोंमें फल गईं थीं अहंकार, विमृढता और दुरा- 
अहने इन्हें तेरा-तीन किया हुआ था। इनके पोषक और 
उपासक कुछ भी रचनात्मक कार्य न करके केवल झापनी 
स्तुति और दूसरोंकी निन्‍दा करनेमें ही अ्रपनेको कृत्कृत्य 
मान रहें थे । पद्चपात इतना यढ गया था कि समी सक्षाईं 
के टस एक पहलुओो देखते जो टरहें माग्य था, धन्य सभी 
पहलुओंकी वे अवद्देश्ञना करते थे--ये सब एकास्तवादी 
बने थे । इन+्शुद्धि फूटरथ हो अत्री थी। तब हनमें न 
दूसरेंके विचारोंको सुनने और समझनेकी सहनशीद्षता थी 
न दूसरोंकी अपनानेकी डदारता थी, न जमानेकी परिस्थिति 
के साथ बदकने सुधरने और आगे बदनेकी ताकत थी । 


तथ इनके दिल्लोर्मे संको्ंता, जवानमें कटुता और वर्तावर्से 
हिंसा भरी थी । 


श्ष्प 


वर्यांब्य वस्थाके 
सकीर्या भावोंकों फलने-फूलनेकी खूब अ्राजादी मित्नी थी । 
तब जन्मके आधार पर छुटाई धढ़ाईकी कल्पनाओंने भार- 
तोय जनताकोी अनेक टुकढोंमिं बांट दिया था। भारतकी 
मूज्न जातियोंक्नी दशा जो मानवताके कषेत्रसे निकाल्ध कर 
कुदताके गड़देमें घकेल दी गहँ थी, पशुओंसे भी परे थी । 
उन्हें अपने विकासके लिये कार्मिक, राष्ट्रक और सामाजिक 
कोह भी अधिकार और सुविधाएँ प्राप्त न थीं। तब घमके 
नाम पर सब झोर हिंसा, विलासिता ओर शिथिन्लाचार बढ़ 
रहा था । सांस, मदिरा और मैथुन व्यसन रवूथ फेल रहे 
थे, स्त्री गोया स्वयं मनुप्थ न होकर मनुष्यक्के लिये भोग- 
वस्तु घनी हुई थी । व्यर्थंके अम्धविश्वार्सो, क्रियाकाण्डों 
ओऔर घिथि-विधानमिें समाजके घन, समय और शक्तिका 
हास हो रहा था । तथ धर्म सीधेसादे आचारकी चीज न 
रहकर जटिल आडश्यरकी तिजारती चीज थबन गई थी, 
जो यज्ञ-.हवन कराकर देवी-देवताओंस, दान-दच्षिश्या देकर 
पुरोहित पुजारियोसे खरीदी जा रद्दी थी । 

कप समय भारतके ध्रमण साथु भी विकारसे स्थात्तो 
न थे। उनमेंसे बहुतसे तो ऋद्धि-सिद्धिके चमस्कारमि पढ़कर 
हटठयोगके अनुयायी घने थे। बहुतसे साघुभो जैसा बाहरी 
रंगरूप बना कर रहनेमें ही अपनेको सिद्ध मानते थे । बहुत 
से तनकी बाहरी शद्धिकों ही श्रत्षिक प्रधानता दे कहे थे । 
बहुतसे सुस्व शीक्षतासें पढ़ कर थोधी सैद्धान्तिक अर्चाओं 
और वाकसंघर्षमें ही अपने समयको बिता रहे थे | बहुत 
से दग्म और भयपसते इतने भरे थे कि वे दूसरोंको श्रध्यात्म 
विधा देनेमें प्पपनी हानि समझने लगे थे । 

भारतकी इस परिस्थितिर्मे जब धर्मके नामपर मान- 
वसाका खून झीर आाष्माका शोषरय हो रहा था, सब ही 
हृदयोमें प्रचक्षित विश्वार्सो, मान्यताओं और प्रहस्तियोंके 
विरुद्ध एक विद्रोहकी जहर जाग रही थी, विचारोंमें डथल- 
पुथन्ष मची थी, स्थितिपालकों और सुधारकॉमें संघर्ष चत् 
रहा था । इस संघर्षके फलस्वरूप तब सभी घाराश्रोंके 
विद्वान अपने अपने सिद्धान्तोंकी सं भाज्न, शोध झोर उनके 
इकट्टा करनेमें लगे थे | एक तरफ चैदिक परग्पराकी रक्षाक्े 
खिये भास्कराचाय , शौनक ओर झाश्वक्लायन जैसे विद्वान 
पैदा हो रह्दे थे! दूसरी तरफ वैदिक संस्कृतिको मिटाने 


ऐसे वालावरणमें जात पॉत और 


अऋनेफान्त 


[ वर्ष ७ 





झौर भौतिक संस्कृतिको फैत्ानेके द्विये जड़वादके प्रसिद्ध 
भ्राचाय अजितके शकम्बत्नी और बृहस्पति मैदानमें आा रहे 
थे। तीसरी तरफ भोतिकवादकी निस्सारता दिखानेके लिये 
अक्षपाद गौतम जैसे न्‍्यायदर्शनको जन्‍म दे रहे थे | इनके 
साथ ही साथ मस्करी गौशाल, संजय, प्रक्॒ दर कास्यायन 
और पूर्णकश्यप जैपे कितने ही श्राध्याप्सिक तस्ववेत्ता 
अपने झपने ढगसे जीवन और जगतकी गुत्थियोकों सुल॒मा 
मेर्म क्वगे थे । 

6 ५ 
जनधमका उद्धार और तस्कालीन स्थिति 


का सुधार -- 

ऐसे वातावरण में क्लोगोंक दिल्थोमि समता, मनमे उद्ा- 
रता, बर्तावर्मे सहिष्णुता शोर जीवनमे संयम-सदाचार भरने 
के लिये भगवान महावीरने अपने आंदश जीवन ओऔर 
सपदेश-द्वारा जिस अ्रमण संस्कृतिका पुनरुद्वार किया था 
वह उनझे पीछे जेनधर्मके नामसे प्रसिद्ध हुईं । भगवान 
महावीर इस धर्मके कोई मूल्ल-प्रवतंक म थे वह उसके 
डद्धारक ही थे; क्‍योंकि यह धर्म उनसे बहुत पहिलने, 
घैदिक श्रायंगणके आनेसे भी पहिके, यदहोंके मूल्तवासी 
हविड़ और नाग लोगेंमिं अरहंत, यति, पात्य, जिन,निम्नंन्थ 
झथवा श्रमण-सस्कृतिके नामसे बराबर जारी|था झोर पीछे 
से विदेह भौर मगध देशोंर्मे झाकर बसने वाले सूयेचंशी 
झार्यगयासे अपनाया जाकर ग्यार्यधममें बदलक्क गया था। 
यह अबर्म भारत-भूमिकी ऐसी ही मौक्तिक उपज है, जैसे 
कि यहाँके शैव और शाक्त नामके प्राचीन धर्म । इस ऐति- 
हासिक सच्चाईको साननेकेलिये गो शरू शुरूमें ऐतिट्ासज्ञोको 
यढी कठिनता डठानी पड़ी, किन्तु आराज प्राचीन साहित्य 
झीर पुरातस्वकी नई खोजोंसे यह बात दिन पर दिन अधिक 
प्रमाणित होती जा रही है कि जेनघर्म भारतके मूद्धवासी 
द्रविढ ज्ञोगोछा धर्म हें" । और मद्दावीरसे भी पहिले इस 
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घर्मके प्रचारक ऋपभदेव झादि २४ तीथंकर और हो चुके 
हैं। इनमेंसे अर्व्टनेमि और पाश्चनाथ तो ब्याज बहुत 
अंशोमिं ऐतिहासिक ब्यक्ति भी सिद्ध हो चुके हैं । 

अ्रसण-संस्कृति सदा ही जीवन-वकासके किये पात 
तत्वोंकी मुख्यता देती रही है---झरास्मविश्वास, मानसिक 
उदारता, संयम, श्रनासक्ति, झहिया पविन्नता और समता 
सगवान महा यीरने इन्हें ही साधना-द्वारा अपने जीवनमें 
उतारा था और इन्हीं की सबको शिक्षा-दीक्षा दी थी। यही 
सात आध्यास्मिक तत्व आज जैन दाशंनिर्कोकी बोछ्विक परि 
भाषामें जीव, श्रजीव, श्रास्रव, बंध, संवर, निर्जरा झौर 
मोक्षके नामसे प्रसिन्ध हैं । 


( 
वण्व्यवस्था और प्रानवता-- 


भगवानने सामाजिक छेत्रमें जन्मके आधारपर यने हुए 
मानवी सेदमावोंका घोर विरोध किया। उन्होंने बतत्ाया 
कि जन्मकी अपेक्षा सभी मनुष्य समान हैं--सथ ही एक 
समान गर्भमें रहते हैं. एक समान ही पैदा होते हैं । सबके 
शरीर और अंगोपाक़ भी एक प्वमान हैं, किन्हीं दो वर्णोके 
समागमसे मनुष्य ही उश्पक्ष होता है। इस लिये मनुष्यों 
में जन्मकी भ्रपेत्षा विभिश्न जातियोदी कछपना करना कुदरत 
नियमके खिल्लाफ है । जन्‍मसे कोई भी ब्ाद्ण, क्षत्रिय, 
शिए्पी और चोर नहीं होते थे प्नथ अपने कर्म, स्वभाव 
झोर गुर्ोत्ते दी ऐसे होते हैं। मनुष्योर्मे श्ेष्ठतआ शोर 
नीचता उनके अपने श्राचार-विचार पर ही निभंर है | जो 
ज्ञोग कुल्न, गोन्र, वर्ण आदि ज्लोक-ध्यव्टत संज्ञाश्रोंके 
अभिमानसे बंध हुए हैं, वे कक्यायाके मार्गसे बहुत दूर हैं। 
इन अभिमानोंकी छोड़े बिना मनुष्य न अपना हिल कर 
सकता है, न दूसरोंका । 


देवतावाद और अध्यास्मथाद-- 

घमतचेत्रमें तो यहांकी भ्राम जनता पुरानी रूठियोंको 
अनुयायी होनेसे श्रजीब अन्ज-विश्वार्सो और मूठ प्रथाशोोंमे 
फँसी हुईं यी। धनाय॑ लोग रोग, मरी, दुमिक्ष, जलबाड़, 
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शान्धी तूफान, भूक्ग्प ज्वाल्नास्फोट, टिहृदल्न. चूहे भौर 
सांप शादिक मयानक उपद्रवोंछों भ्नेक क्र 'कर्मा रत्र स्व- 
भाव देवी-देवताशोकी शक्तिया कल्पित करते थे, और डन 
की शान्तिके लिये अनेक प्रकारके घिनावने तान्त्रिक विधान 
पशुबच्धि और नग्मेघका प्रयोग करते थे। चैदिक अआार्योके 
देवता यद्याप इनडरी श्रपेत्ा सौग्य शरीर सुंदर थे परन्तु 
दृष्टि वही ग्राधिदेचिक था । ये इन्सानी जिन्दगीको सुख- 
सम्पत्ति देने वाले इन्द्र, भर प्न, वायु, वढ़ण आदि देवताझों 
को मानते थ | इस लिये घन घान्यकी प्राप्ति, पुत्र-पीश्रोंकी 
उप्पत्ति, दी्घायु भझारोग्यताकी सिद्धि शत्रु विजय आदिकी 
भावनाओंसे उन देवनताओश्रोंशों यर्जञो-द्ारा खूब सन्‍तुष्ट करते 
थे। इन यज्ञोर्मे बनस्पति घी आदि प्लामग्रीके अद्धावा 
पशाओकी भी खूब बलि दी जाती था। हस्त तरहक विश्वासों 
मे मनुष्यकों आत्मविश्वास श्रीर पुर्षार्थत द्वीन बना कर 
देवताश्रोंका दास ही बना दिया था | इस हालतसे उभारने 
के लिये महावीरन बतलाया था कि भनुष्यका, दर्जा देव- 
ताथ्थोत बहुत ऊंचा है । मनुष्य अपने बुद्धिबल और योग- 
बतल्तस न केवल देवताओ्रोकी अ्रपने श्राधीन कर सकता है 
बक्क वे कास भी कर सकता है, जो देवताओकि लिये अस- 
म्मव हैं। मनुष्य योगसाधनासे शझगिामा, गरिमा आदि 
झनेक भिद्ियोंकी हासिल कर सकता है और अपनेकों 
परमाष्मा त्कस मित्ञा सकता है । 


मनुष्यका सुख दु स्व देवताथ्रोक आधीन नहीं है । 
यक्‍्कि स्वयं अपनी ही वृत्तियाँ और क्ृतियारू॑भ्राधीन 
है-जो जैसा कर्म करता है वह वैसा ही फल पाता है । 
क्मंस ही स्वर्ग और कर्म हो नरक मसिक्तता है | इस जकिये 
मनुप्यकों कर्म करनेमें बड़ा सावधान होना 'धाहिये । संसार 
के सभी जीव स्वभावसे सौग्य और श्रेष्ठ हैं, ऊध्वंगामी हैं । 
समीर्मे परमास्मत्वथ श्रोव्रोत है--अन्तर केक्ल् उनके 
विकास में हूँ जीवोका यह विकास जहा उनके किसी सावोपर 
निभर है वहा बाहिरके द्रव्य, चेत्र और काज्न पर भी निर्भर 
है। इस भीतर सौर बाहिरकी स्थितिका आपसर्मे बढ़ा 
घनिष्ट सम्बन्ध है ' एकेका प्रभाव दूसरे पर निरन्तर पढता 
रहता है | इन स्थितियोंछी प्रतिकुल्ञतामें जीवका पतन होता 
है और इनकी अनुकुलताम उसका उद्धार होता है। इस 
लिये मनुप्यको उचित है कि वह अपने भावोकि सुथारके 
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साथ अपने देश कालका भी सुधार करता रहे | वास्तवर्मे 
लोकका सुधार भ्रपना द्वी सुधार है। और परकी सेवा 
अपनी ही सेवा है । संसारमें जीवको जितनी जितनी मात्रा 
में स्वतन्त्रता, सुविधा, सह्दावता और नेक सुमाव मसि्नते 
चत्ने जाते हैं, उसका जीवन उतना ही विकस्तित होता चत्ना 
जाता है | इस लिये मनुष्यका सबसे बड़ा धर्म य8 है कि 
यह सब ज्ञीवोंकीं अपने समान समझे और अपने समान 
ही उनके साथ मैत्रीका व्यवद्दार करे । जो जीव दुःख भौर 
सयभीत हैं, पराधीन और अधहे।थ हैं उनके साथ दया 
का व्यवहार करे । जो अपनेस गुण्णोही भपेत्ता बढ़े हैं उन 
के प्रति श्रद्धा भौर प्रमोदका वर्ताव करे | जो जीव त्िपरीत- 
बुद्धि वा दुब्यंवहारी हैं, उनसे भी कझुमित होकर हिंसाका 
व्यवहार न करें, बल्कि उन्हे रोग और विकारपग्रस्त समझ 
कर उनके साथ माध्यस्थ्यवृत्तिसे रहकर चिकित्सकर्क समान 
बर्ताव करे । 


एकान्तवाद और अनेकान्तवादू-- 


विचारकोके हटाग्रह, पक्षपात और पए्कान्त-पद्धतिके 
कारण जोगोंमें जो अहकार सक्रीयांता, मनोमाव्विनय, कन्नह 
क्लेश बढ़ रहे थे उन्होंने भगवान महावरीरके ध्यानको 
विशेषरूपसे श्राकर्षित किया था । भगवानने इस एकान्त 
पद्धतिकी ही ज्ञान अवरोध, मानसिक संकास्ृता, हार्दिक 
द्वेष और मौखिक वितयदोंका कारण ठहराकर हथ्की कठोर 
समाश्चोचना की थी और बतत्लाया था कि सत्य, जिसे 
जाननेकी सबमें जिज्ञासा बनी है, जिसके सम्यक॒ज्ञानसे 
मुक्तिकी सिद्धि होती है, बहुत ही गहन और गम्भीर है, 
वह झनेक अ्रपेज्ञाओंका पुरुज है, धनेक विरोध का संगम है, 
वह भीतर और बाहिर सब भ्रोर फेंज्षा हुआ है, वह भ्नादि 
और अनंत है, वह हमारी सारी बोद्धिक मान्यताओं भौर 
विधिनिषेघरूप सारे शब्द-वाक्योंसे बहुत ऊपर है | वह 
पनेकान्तमय है, हस लिये उसके भ्रध्ययनमें हमें बहुत ही 
उदार होना चाहिये श्रोर तत्सस्वन्धी शमी विचारोंको 
समझने और अ्रपनानेकी कोशिश करनी चाहिये । 


सगवानके प्रति लोगोंकी श्रद्धा-- 


इस तरद्द महावीरका जीवन इतना तपस्थी स्थागपूर्ण, 
दयासय्र, सरल और पवित्र था; उनके विचार इतने उदार, 


अनेकान्त 


[ ब्ष ७ 


ब्यापक और धमनन्‍्वयकारक थे, उनके सिद्धान्त ऐसे झाशा- 
पूर्ण उध्साहवर्चंक और शान्तिदायक थे कि वह अपने 
जीवनकाज्ञमें ही अ्र्ईन्त, सर्वज्ञ, तीथकर आवि नामोंसे 
प्रसिद्ध हो चत्ने थे । केवज्ज्ञानप्राप्तिके पीछे वह भारतके 
पूछे, पश्चिम, उत्तर, मध्य और दक्तियाके देशोर्मे जहां कहीं 
भी गये, सभी राजा और रंक, पतित और प्रतिष्ठित, 
ब्राह्मण और कत॒त्रिय, वैश्य और शूद, पुरुष और ख्ीने 
उनका खूब स्वागत किया, सभीने उनके उपदेशों को 
अपनाया झौर सभी उनके मार्गके अनुयायी बने । 
इनमें वैशालीके राजा चेटक, श्रक्देशके राजा कुशिक, 
कबल्निक्के राजा जितशत्र, वश्सके राजा शतानीक, सिन्धु- 
सौवीरके राजा उदयन, मगधके सम्राट श्रेणिक विम्बसार, 
दछिणके हमांगदके राजा जीवंधर विशेष उस्लेखनीय हैं। 
इनके अतिरिक्त सम्राट श्रेणिकके श्रमयकुमार, पारिषेया 
आदि २३ राजकुमार और मनन्दा, ननन्‍्दमती भादि १३ 
रानियाँ तथा डपरोक्त राजाभ्रमिंसे उदयन और जीवन्घर 
तो उनके समान ही जिनदीहा ल्ले जनश्रमण बन गये। 
इनके धयज्ावा वैदिक घाहमयके पारंगत विद्वान इन्द्रभूति, 
अभ्िभूति, वायुभृति लौर स्कन्दक जैसे भ्रपनी सैकदोंकी 
शिषव्यमणढल्ली सद्दित तथा शाल्िमद्र, धन्यकुमार, प्रीतंकर 
झादि मगधके घनकुबेर, विद्यच्चर, ध्यज्जन मेले डाकू कौर 
चयडढककी शिक जैसे मद्दाघातक भी उनके हारा दीक्षित हो 
जैनमुनि हो गये! । लख समय उनकी मान्यता हतनी बढ़ो 
चढी थी कि वह सभीके लिये एक अनुपम श्रादर्श, धर्म 
अवतार हो गये थे । धभीके त्िये परमशान्ति, परमज्ञान, 
पश्मानन्द और विश्वकक्याणाके प्रतीक घन गये थे । उस 
जमानेके लोग उनके झादर्श जीवनकों ही दुसरे ध्यमया 


अहंन्तोंकी पुणुता भौर सवंझ्॒ता जाँचनेके लिये मापदण्ट 
की तरह काम में लाते थे । 





१ (श्र) बा० कामताप्रसाद--भगवान सदावीर और सद्दा- 
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(श्रा) पं ० कल्पाणविजयजी---भमणु भगवान महावीर- 
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उस समयके क्लोगोंक्ी भगवानके प्रति कितनी, श्रद्धा 
ओऔर भक्ति थी, इस बातका भश्रन्दाज़ा लगानेके लिये इतना 
कहना ही काफी होगा कि भारतके ऐतिहासिक युगर्मे सब 
से पदल्या सम्वत जो कायम हुआ वह इन्हीके निर्चाण रो 
शुभ स्मतिस कायस हुआ था? । यह सवत आज भी वीर- 
सवनके नामसे जैन क्लोगोमें प्रचत्षित है । कुछ विद्वानाका 
मत है कि द्वापर युगमे मद्ाराज युधिष्टरके राज्यारोहणकी 
स्मतिस भी एक सवत भारतमें जारी हुआ था, परन्तु 
इसका ऐतिहासिक युगसे कोई सम्बन्ध नहीं हद | भगवान 
के तपस्या कॉलकी बगातप्रान्चगत वह पर्यटन-भूमि जो 
कभी राद अथवा लाइ नामस प्रसिदछ थी, इन्हीं के वीर 
अथवा वर्धभान नामोंके कारण श्राज तक वीरभूम और 
वदवानके नामसे प्रसिद्ध है । 


०९७ ०५ जे 6 

भआरतके धर्मोम जनधमका स्थान--- 

भगवानने अपने जीवनकाल में जिस धर्मकी देशना 
की थी वद्द उनके निर्वाणके बाद उनके अनुयायी श्रनेक 
स्यागी और तपस्वी महात्माओके श्रभावके कारण और भी 
अधिक फैला। वह फैलने फैलते भारतके सब ही देशोमे 
पहुंच गया और सब द्वी जातियो के ल्ोगोने इससे शिक्षा- 
दीक्षा अहण की। यद्यपि इस धर्मके माननेवात्नाकी सख्या 
भ्राज केवल २० लाखके लगभग है और यह धर्म आजकल 
अधिकतर वेश्य जातियों के लोगोम ही फला हुआ दिखाई 
देता ह परन्तु इसमे यद्द आ्रान्ति कदापि न द्वोनों चाहिये, कि 
यह धर्म सदासे लघुसंख्यक ज्ञोगोद्दारा ही मरतम अपनाया 
गया श्रथवा यद्र धर्म सदास वैश्य कोभोम्र ही प्रचलित बहा 
है| नहीं-साहित्य, शिलालेख, पुरातन्‍्व और स्मारकोक शअग- 
णित प्रमाणोस यह बात पूरे तौरपर सिद्ध है कि यह धर्म 


(३) मज्किम नकाय-- १४ वा सुन्त, अद्वेनर निकाय 
25२२० 
१ (अर) महा० दीराचन्द ओका--भाग्तय प्राचीन लिकि- 
साला | प्र २, हे 
(आ) लोकमास्य तिलक-सन्‌ १६०४ में जेनकान्फरेसमे 
दिया हुआ भाषण । 
२ (श्र) 7९. 7।., 72९ए. 07८९7 0970 (5९०- 
शाग्यवाटर! ()०धाणागह 9. 46-4 
(श्रा) नांगेन्द्रनाथ वसु--बंगला विश्वकोप-- १६२१ 


भारतके उत्तर-दछ्तिणसे काम्बोज, गान्धार और बलखस 
लेकर मिंहल्नद्वीप तक ओर पूुर्य-पश्चिमम अग-बंगसे लेकर 
सिन्‍्तु, सुराष्ट्र तक सब हैं। स्थानों और जातियामें फैन 
हुआ था, और इसके मानने ॥ज्नोकी संख्या हेसाकी १६ वी 
सदी श्रथांत झुगल सम्राट अकबरके शासनकाक तक करोड़ 
से भौ अधिक रही है| वास्तवमे इस घमका उद्धव क्षत्रिय 
वीरोंकी योगपाधनास हुआ है और उन्हींके राजवशोंकी 
संरक्षता में इेसाकी १६ वो सर्दी तक इसका उत्क्ष होता 
रहा है | सारतके ऐतिहासिक युगम इँधा पूर्वी छठी सदी 
से लेकर अर्थात भगवान महावीरकालसे दशख्थाक्ी पह्िक्री 
सदी तक हम इस घरसंको लगातार विद देशके जिच्छवची 
ओर मल्ल जा'तके ज्ञ ब्रयोमे मगधक शिशुनाग, नन्द और 
सीयंराजवशोम मध्यभारतके काशी, बौशल्न वत्प, अवन्ति, 
मधुराके राज्यशासवामें, कनिंगके स्वारचशां सम्राट खारचेतल 
आदिके राजघरानोमे, सुराष्ट्र राजपूतानाके लोगोम, उत्तरसे 
गान्धार तक्षशिल्रा आदिक देशोम, दक्तिणके पारडय, 
पल्लव, चेर, चौक भ्रादि तामिन्र देशोम हम हस घमकों 
एक आदरणीय धर्मके रूपमे सर्वेत्र फैला हुआ देखने हैँ । 
मौयंसाम्राज्पफे बिखर जानेंक उपरास्त, टेसा प्ृववकी 
दूसरी सदीम जो यूनामी, इहृग्ढों सीयियन अथवा शक 
जातिके लोग एक दूसरके बाद उत्तरीय देशोसे आकर 
भसारतके पश्चिक् उत्तरके पःजाब, लिध, सान्ववा आदि प्रो 
के अधिकारी होगय थे, वे भी मैनचर्ंस काफी प्रभावित 
हुए थे । भातत के प्रध्तिह्ठ यवन राजा मनेन्‍्द्र ( /(०॥- 
47)00), जो जैन श्रमग्गोके प्रति बदी श्रद्ध' ग्ग्वते 
घधे--'अपने अन्तिम जीवनमे जैनचम्मम दीज्ित होगये थे । 
क्षत्रप नहपाने भी ४ नघमके बडे प्रेमी थे | <नके सम्बन्ध 
में चिद्वानाका विचार है कि बड़ जनधमंम ढ।क्षित होवर 
भूतबलि नामक एक दिगम्बर जन आचाय॑ बन गये ये 
जिन्‍्होने पटस्वण्डागम शाब्त्रका रचना की थी । मथुराक 
प्रसिद्ध जैन पुरातखसे सिद्ध है कि कनिप्क, द्ुवि'क अ्ौर 
वासुदेव शक राजाओके शासनकालमे जनघमंकी मान्यता 
१ 707. 9 (.. [3७ 77754 037८4] (०००॥)१॥8 
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बहुत फैली हुईं थी । 

मूध्यकाज्नीन युगमें भी यह धर्म राजपूतानेके राठौर, 
परमार, चौहान, गुजरात और दक्तिणके गग, कदम्ब, 
राष्ट्कूट, च लुश्य, कक्षचूरि और होथसल आदि राजवशों 
का राजधर्म रहा है, गुप्त, आ्रान्ध और विजयनगर साम्राज्य 
कालमें भी हस घमंकों राज्यशासकोकोी ओरसें सदा सम्मान 
मिलता रहा है । यह इन्हींकी संरक्षता और प्रोट्पाद्नका 
फल है कि जैनधमम मध्ययुगम श्रवणबेलगोल और कारकल् 
की विशाज्ञलकाय गोम्मटेश्वरकी मूर्तियों और आबू पच॑तके 
दिलवाड़ा मन्दिर, चित्तोड़गढके जेनकीतिस्तम्भ जैसे क्ञोक- 
प्रसिद्ध, स्मारकोंकी पैदा कर सका है और समन्‍तभद्र सिद्ध- 
सेन दिवाकर, सिद्धुमैन गणि, पूज्यपाद-देवनन्दी, अ्रकलक- 
देव, विद्यानन्दी, वीरसेन, जिनसन, सोभदेव, माणिक्यनन्दि 
प्रभाचन्द्र, हेमचन्द्र, हरिभद्रसूरि, नेमिचन्द्र सि० चक्रवर्ति 
आदि; रचित अनेक साहिस्य और दर्शनशाखके श्रमूल्य 
रत्नोंकी जन्म देखका है । 


जनघर्म और बाहिरके देश-- 

जैनधर्मको न केवल भारतमें, बल्कि भारतले बाहिरके 
देशोंस भी सम्पर्क रखने, वहा पर सन्‍्म,न पाने शरीर वहां 
के संम्कृति-प्रवाइको प्रभावित करनेका सदा गौरव प्राप्त 
रहा है । महावंश' नामक बौद्ध ग्रन्थसे साबित है कि ७३७ 
इंस्‍्वी पूर्वमे धिह्द लद्दीपके राजाने श्रपनी राजधानों श्रनरुद्ध- 
पुरमें नमन्दिर और जैंनमठ बनवाये थे, जो ७०० साल 
तक कायम रहे | इतना ही नहीं भगवान महावीरके समय 
से लेकर इंसाकी पहिली सदी तक मध्य एशिया और लघु 
एशियाके अफगानिस्तान, इरान, इराक, फिल्निस्तीन, 
सीरिया आदि देशोंके साथ अथवा सध्यसागरसे निकटवर्ति 
यूनान, सित्र, ईंथोपषिया ( सि074 ) और एवी- 
सीनिया श्रादि देशोंके साथ जैन श्रमणोका सम्पर्क बरावर 
बना रद्दा है। यूनानी लेखकोंके कथनसे जहां यह सिद्ध है 
कि पायेथेगोरस ( !?7६))980795) परंहों (?2777]0), 
डायजिनेस (_ 0080705 ) जैसे यूनाना तस्त्व- 
वेत्ताओंने भारतमे आकर जेनश्रमणोंस शिक्षा-दीक्षा अहदण 
३ ए+र्ण, ऊिपीए, 07 उगर्पिणया 5९९९ ण॑ (९ 
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की थी यहां यद्द भी सिद्ध हें कि यूनानी बादशाह लिकन्दर 
मद्दानके साथ भारतसे जाने वाले जैन ऋषि कल्याणके 
समान सेकड़ों जैनश्रमण समय समय पर वक्त देशोंमे 
जाकर श्रपने धर्मका प्रचार करते रहे हैं और डन देशोमें 
अपने मठ बनाकर रहते रहे हें) । जैन साहित्यसे भी 
विदित है कि मौयंसम्राट अ्रशोकके पोते सम्र,ट्‌ सम्प्र/तने 
इंसाकी तीसरी सदीमे बहुतसे जेनश्रमणोकों जनधर्म- 
प्रचाराथे अ्रनाय देशमिं मिजवाया था । 


जनघमे और इंसाइधम-- 

कितने ही विद्वानोका मत है कि प्रभु ईसाने इन्ही 
श्रमणेसि, जो बहुत बढ़ी संख्याम फिलिस्तीनके अ्रन्दर 
अपने मठ बना कर रहते थे, शअ्रध्या'मविद्याके रहस्थको 
पाया था । और इन्हींके आदर्श पर चलन कर डसने अ्रपने 
जीवनकी शुद्धिश्रथं आत्म-विश्वास,, विश्वप्रेम, जीव-दया, 
मार्दवत्षमा, संयम, अपरिग्रह, प्र.यश्चित्त, समता श्रादि धर्मो 
की साधना की थी? | इसस भी श्रागे बढ़कर श्रनेक प्रामा- 
णिक युक्तियोके आधार पर श्रब विद्वानोका यद्द निश्चय 
होता जा रहा है कि इंसा जब १३ सालके हुए और घर- 
चारलोने उनकी शादीकी सलाह करना शुरू की, तो वद्द घर 
छोड़ कर कुछ सीदागरोंके साथ सिन्धके रास्ते हिन्दुस्तानमें 
चले आये, वद्द जन्मसे ही बढ़े विचारक श्रोर सत्यके खोजी 
थे और उुनियाके भोग-विल्लासंसि डदासीन थे । यहां 
आकर वे बहुत दिनों तक जैनभ्रमणोके साथ रहे, बौद्ध 
भिक्तुओंके साथ भी रहते रहे, फिर वे नेपाल और द्विमालय 
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इतिहास में भगवान महावीरका स्थान 
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दोते हुए ईरान चले गये श्रीर वहांसे श्रपने देशमे जाकर 
उन्होंने अट्ठिसा और विश्वप्रेमका प्रचार शुरू कर दिया । 
प्रभु ईसाने श्रपने श्राचार-विचारके मूल तस्वोंकी शिक्षा 
अमणोसे पाई थी । इस बानपे भी सिद्ध है कि उन्होंने 
अपने उपदेशोर्मे जिन तीन विज्ञक्षण सिद्धान्तो पर जोर 
दिया है वे देवताएौ्घान यहूदी सस्कृतिसे सम्बन्ध नहीं 
रखते, वे तो भारतकी श्रमण सस्कृतिके ही मूल ्राघार हैं-- 
जब हैं आत्मा और परमामाकी एक्ता, श्रात्माका श्रसरत्व, 
आत्माका दिव्यज्ीचन | ईंसा सदा अपनेको ईंश्व सका बेटा कहा 
करते थे । जब श्रादमी उनसे पूछते कि देश्वर वहां हे 
ते) वह अपनी ओर सकेत करके कंद्दते कि वह स्वर्य ईश्वर 
का साज्षात्‌ रूप है, जो उसे देखते श्रीर जानते हैं वे ईश्वर 
को देखते श्रीर जानते हैँ” चूँ कि वध और ईश्वर दोनों 
एक हैं” | वह अपने उपदेशामे पुनजन्म श्र अमर जीवन 
के सिद्धान्तों पर भी काफी प्रकाश डाला करते थे । वह 
कट्दा करते थे कि यह मेरा पहिला जन्म नहीं है, म अबपे 
पढिले भी मौजूद था-- हजरत श्र्राहमर्के समयमे भी 
मौजूद था" । जो जीवनकी श्रमरता और पुनर्जन्मम यकीन 
करगा वद्द कभी नहीं मरेगा* । बिना पुन्जन्मऊ सिद्धान्तकों 
माने दिव्य साम्राज्यकी भी प्राप्ति नही हो सकती? । दिव्य 
साम्राज्य (78407 0०एा॑ ००४०१) से उनकी 
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झुराद जीवनकी उस अवस्थास थी जब मनुष्य अपनी 
समस्त इच्छाओं, वासनाग्रों, क्याथोक्रो विजय करके श्रप्ना 
स्त्रामा हो जाता है, जन्म मरणके सिलसिलेका खतम करके 
अक्षय सुख्च और श्रस्घतका मालिक होजाता है । 

ये उक्त सिद्धान्त फिलिस्तीनसे बसन वाली यहूदी 
जातिकी प्रचलित मान्‍्यताश्ोंसे बिल्कुल विनिन्न थे, यहूदी 
लोग इनके प्रचारकों नास्तिकता खमभते थे और इन 
सिद्धान्तोक प्रचारकों रोकनेके लिये ने सदा प्रभु इथाकों 
इंट पत्थरोम मारनेको तरपार रे थे । इन्ही सिद्धान्तोंकि 
प्रचारके कारण प्रभु इंसाफा पक्ड कर उनके विरुद्ध श्रभि- 
योग नकब्याया गया था और उन्हे सूलीकी सज़ा मिल्री थी! । 
प्र्भु इंसाकों अपने शिन आध्यात्मिक अआ्राचार-विचारोंके 
कारण उमरभर श्रपने देशवासि योस पीढ़ा और यन्त्रणा 
सह़नी पड़ी, बढ़ी पीछे व देशवासियांदी सनबुद्धि द्वारा 
अपनाये ज्ञाकर शरीर देशकी पुरानी ०ह दी संस्क्ृतिकी अ्रनेक 
मान्यताओं और प्रथाश्रोंस मित्तकर इंसाइघरमके रूपमे प्रकट 


हुए । बास्तवमस इंसाइंघ्सम श्रमणसंस्कृतका ही यहूदी 
सब्करण है 


८ + 

मारत और जेन-संस्कृति-- 

जहाँ तक भारतका सवाल है, उसके जीवन पर तो 
जेन-संस्कृतिन बहुत द्वो गहरा प्रभाव डाला है, जैसा कि 
ज्ौकमान्य तित्कका मत है--इसक अहिंसा नप्वने तो 
भारतीय रहन सहन पर एक श्रमिट छाप लगाई है । पृ्व- 
काम यज्ञोके लिये जो अ्रमत्य पशुओक। बनि होती थी 
वह जैन अहिपाके प्रचारस ही बन्द हुई है” । हस धर्मने 
यहांके खान-पानमें भी बहुत बडा सुधार किया है । भारतकी 
जो जो जातिया इसके प्रभावमें श्राइ सभी साधाहार को छोड़ 
कर शाक-भोजी होती चत्नो गहं। हसख तखने भागतके 
फीजदारी कानु नके दणइविधानकों भी काफ़ी नर्स बनाया 
है। इससे सजाओोकी अमानुपिक सख्ती श्रीर बेरहमीकमें 
बहुत कमी हुईं है। इस धर्मके कारया देणशइविध नकी 
जगह प्रायश्विसविधानकों विशेष स्थान मित्ता है यद्द 
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धर्म क्ञोगोंके जीवनम उतरते उतरने इतना गहरा घर कर 
गया कि इसके विरुद्ध चज्लनेस सभीकों लोक निन्दाका भय 
होने लगा। इपी कारणस मद्ठावीरके उत्तरगालमे हिन्दु 
स्खृतिकारों और पुराणकारोंने जितना आचार-सम्बन्धी 
साहित्य क्लिखा है, उस सबतनें उन्दोंने नरमेष, अश्वमेण, 
पशुबज्ि और मांसाहारकों लोकविरूुद्ध होनेसे वत्याज्य 
रुहराया है" । 

जैनघर्मक आध्यात्मिक विचारोका भी भारतोय सस्कृति 
पर कुछ कम प्रभाव नयी पढ़ा है। पशुवत्ति और माँसाद्दार 
के बन्द होनेस याज्ञिक क्रियाफाणडको भी बहुत चक्का 
पहुंचा, भर होने होते वह भी खदाके लिये भारतसे 
विदा हो गया | उसके स्थानमें सदाचा'को बड़ी 
सान्‍्यना मि्ली। यम्म नियम व्रत, उपवास, दान, संयम ही 
जलोगोंके औवनके पुन' धर्म बन गये । ज्ञन, ध्यान, 
सन्‍्यास और तपरवी त्यागी वीर महापुरुपाकी भन्तिके 
पुराने आध्यात्मिक सार्गोका पुनम्त्थान हुआ । महावीरके 
ठपरान्त वैदिक संद्विताओं, ब्राह्मणाग्रन्यी और -श्रौतसूआअत 
जैसे क्रियाकाणडी साहित्यकी बज्ञाय हिन्दुआम डपरनिपद्‌ 
ब्रह्मसूत्र, गीता, योगवामिष्ट अथवा रामायण जैसे आध्य - 
ह्मिक और मक्तिपरक ग्रन्थोक्रो श्रधिक महत्व सिला । इस 
सम्बन्धर्ते बहुतस विद्वानोंका मत है कि हिन्दुओम जो २४ 
अवबतारोंकी कल्पना पैदा हुईं, उसका श्रेय भी जेनियोकी 
२४ तीर्थड्वर वाली मान्यनाकों दी है ।* खैर कुछ भी हो, 
इतनी बात तो। प्रत्यक्ष है कि इन्द्र, अभि, वायु, वरुण 
सरीखे प्रोक्षप्रय मनोकल्पित देवताञरके स्थानमे जो महत्ता 
भगवान कृष्ण और भगवान राम जेस बममंठ ऐ।नहापिक 
क्षत्रिय दीरोको मित्री है उसका श्रेय भी भारतको उस प्राचीन 
श्रमण सम्कृतिकों ही है, जो सदा महापुम्घोको साक्षात्‌ 
देवता अथवा दिव्य अवतार मानकर पूतती रही है | 
भारतीय कला और साहिस्यमें जेनधर्म 
का स्थान--- 

इन अध्यात्मवादी श्रमणोके उपासक् कछ्षोंगंमि अ्रपने 
माननीय तीथंक्ूरोंकी मूर्तियां और मन्दिर बनाने, उनही 
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पूजा भक्ति करने और < ल्‍्सव मनानेकी ज्यो श्रथायें प्राचीन 
कालसे जारी थीं उनसे महावीरके उत्तरकालमे--या'ज्ञक 
कियाकाणडोंके उत्सव बन्द होजानेपर--भारतके अन्य धर्म 
वाले बडे प्रभावित हुए । इंसाकी पहली और दूसरी 
सदीके क्रीब हम देखते हैं कि जैनियोकि समान बोदू और 
हिन्दु भी अपने अपने माननीय मदापुरुषोकी मूर्तियाँ और 
मन्दिर बनाने, उनकी भक्ति करनेमें छृग गये। उस्त समय 
शुरूमें बोद्धोंने भगवान बुद्ध और दिन्दुऑने भगवान कृष्या 
की मूनियां निर्माण की। पीछे तो इस प्रथाने इतना जोर 
पकड़ा और मूत्तिकल्षाने इतनी उन्नति की, कि भारतमे व्द्या, 
शिव, पाव॑त्ती, गणेश, लच्मी, सरस्वती, कृष्ण के अतिरिक्त 
विष्गुके अन्य अ्रवतारों, बोधिससव आदि श्रनेंक प्रकारकी 
सौस्य मूर्तियोकी एक बादली आगई । फिर क्या था, जैन, 
बोद्ध, ओ्रौर हिन्दु सभी घमंवाल्ोनि श्रपने अपने महापुरुषों 
का मूतिया और मन्दिर खनाकर सारे भारतकों ढांक दिया। 

भगवान भद्दावीरने अपने ज़मानेके विभिन्न वर्चारों 
और मान्यताश्रोमे एकता लानेके लिये जिस श्रनेकान्तवाद 
अथवा स्याह्वाद (२०]७८।ए।८ए) के सिद्धान्तोफ़ो जन्म 
दिया था, उसने भारतीय विचारकोमें सत्यको अनेक 
पहलुओंसे देखने और जाननेके लिये एक विशेष म्फूर्ति 
पेदा करदी । हससे भारतका धार्मिक साहित्यके अ्रतिरिक्त 


सभी प्रकारका साहिस्य सृजन करनेमें बढ़ी प्रगति मिल्नी । 
महावीरके >पासकोने तो इृप दिशामें खास उत्साह 


दिखलाया। डन्द्रोनं भारतकें साहित्य और कलाका कोई 
क्षेत्र भी ऐसा न छोडा जिपमे उन्होंने अपनी स्वतन्त्र 
रचनाये और टीकाय करके उसे उँचा न उठाया हो। इसी 
लिये हम देखते हैं कि अन्य धर्मो की तरह जैनसादित्य 
केवल दाशंनिक, नैतिक और धार्मिक विचारोंका ही भसख्डार 
नही है वल्कि वद्द इतिडास, पुराण, कथा, व्याख्।न, स्तोत्र, 
काव्य, नाटक चरपू, छन्‍्द, अ्रल्॑कार, कोष, व्याकरणा, 
भूगोक्, ज्योतिष, गणित, राजनीति, यन्त्र, मन्त्र, तन्त्र, 
श्रायुवेंद, बनस्पतिविद्या, मूगपक्तिविद्या, वास्तुकला, मूर्ति- 
कला, चित्रकत्ला, शिल्पकज्ञा श्रीर संगीतकल्ना आदके 
अनेक क्तोकोपयोगी पन्थोंसे भी भरपूर हैं? । इतिदहासज्षोंके 
- छिये तो जैनियोके साहित्यमें हतनी ग्रधिक और प्रामाणिक 
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साम्प्री भरी हुईं है कि इसके अध्ययनसे भारतीय इतिहास 
की अनेक गुरिथियां आसानीस सुक्षक सकती हैं । 

न्यायशा्त्रके चेत्रमें तो जैन विद्वानोंकी सेचाय भारत 
के लिये बहुत ही मूल्यवान हैं। इंसा पूवंकी छठी सदीमे 
श्रच्चपाद गौतमने बुद्धिवाद-द्वारा भौतिकोंके जडवादका 
निराकरण करनेके लिये जिस न्‍्यायशाखत्रको जन्म दिया था, 
उसे गहरे शोध और अ्रनुसन्धान द्वारा पूरी ऊँचाई तक 
उठाना और उसका अ्रध्यास्मविद्याकं साथ सम्मेज्ञन करना 
जैननैयायिकोंका दी काम था | इसके लिये मद्दा० उपा० 
सतीशचन्द विद्याभूषण जैसे प्रकाण्ड विद्वानने जैनन्थायको 
मुक्तकण्ठसे प्रशंसा की है, उनका कहना है कि इंसाकी 
पहली सदीमे होनेवाले जैनाचार्य उमास्वाति जेसे श्रध्यात्म 
विद्याविशारद तथा छठी सदीके सिद्धसेन दिवाकर ओर 
आठवी सदीके श्रकल्कदेव जैसे नैयायिक इस भूमि पर 
बहुत कम हुए हैं" । 


भारतीय भाषाओंको जेनधर्मकी देन-- 


भगवान महावीरकी दृष्टि बहुत ही उदार थी और 
उनका उह्देश्य प्राणीसान्नरका कल्याण था; वह अपने 
सनन्‍्देशकों सभी तक पहुचाना चाहते थे, इसीलिये उन्हाने 
ब्राह्यणाकी तरद्द कभी किसी भाषामे हँश्वरीय भाषा होनेका 
आग्रह नही किया। उन्होंने भाषाकी शअ्रपेक्ञा सदा भावाकरों 
श्रधिक महत्ता दी | उनके किये भाषाका श्रपना कोई मुल्य 
न था, उसका मूल्य इसीमे था कि वह भावोकों प्रकट 
करनेका माध्यम है | ज्ञो भाषा अधिकतर लोगोंके पाप्त भार्वो 
को पहुँचा सके वही श्रेष्ठ है । भापाकी प्रेष्ठटठ। उपयोगितापर 
निर्भर है, जातीयतापर नहीं । इसौलिये उन्होंने अपने 
डपदेशोके लिये संस्कृतको माध्यम न बनाकर अ्रद्धमागघी 
नामकी प्राकृंत भाषाकोी साध्यम बनाया, जो उस समय 
हिन्दुस्तानी भाषाकी तरह भ'रतके सभी पूर्बीय और मध्य 
देशोर्मे आम लोगों-द्वारा बोजी और समझती जाती थी। 
इस भाषामें न केवज्ष सगघदेशकी बोली ही शामित्र थी, 


१-देग्वों, महा ० सतीशचन्द्र द्वारा १६१३मे स्थाद्वादविद्यालय 
काशीमें दी हुईं धपीच । 


यल्कि विदेह, काशी, कौशल, मालवा, कौशाग्बी जैसे 
आस पासके सभी इत्नाकोकी बोलियों शामित्न थी। भगवान 
की इस उदार परिणतिसे भारतकी सभी बोलियोंकी अपने 
उत्कपेंमें बडी सहायता मित्री है | इसी कारण जैनचर्म 
भारतके जिन जिन देशोमें फेला श्रथवा जिन जिन काल्ंमि 
से गुजरा, यह सदा उन्होंकी बोक़ियोमि ज्ञान देता पर 
साहित्यसजन करता चला गया। इसलिये जमैनसाहिस्यकी 
यह विशेषता है कि यह सस्क्ृत, प्राकृत, अ्रपश्र श, मागधी 
शौरसेनी महार/प्टी गुजराता, राजस्थानी, हिन्दी, तामित्न, 
तैलगु, कनडी आदि भारतके उत्तर और दक्षिणकी, पूर्व 
श्रीर पश्चिसकी सभी पुरानी और नई भाषाओमे लिखा हुआ। 
मिलता है" । यही एक साहित्य ऐसा है, जितसे कि हम 
भारतीय भाषाश्रके ऋमिक विकासका भ्ञी भांति श्रध्ययन 
कर सकते हैं । 
उपसंसार और कृतज्ञता-- 

इस तरह भगवान महावीरने अ्रपने श्रादर्श जीवन 
और उपदेशसे जिस जेनसंस्कृतिका पुनरुद्धार किया था 
डसने भारतीय सभ्यता, साहित्य, कल्ता और भाषाओं के 
विकास और उत्थानमें बहुत बडा भाग ल्यिाड़े । इस 
भगवान भमहावीरका, जिसने भारतके विचारको उदारता दी, 
अचारकोी पविन्रता जिस ने हल्मलानके गौरवकों 
बढ़ाया, उसके अआदशाको परमाध्मपदकी बुलन्दी तक 
पहुँचाया, जिसने इन्लान और इन्सानके भेदोंकों सिटाया, 
सभीको धर्म और स्वतन्त्रवाका ग्रषिकारी बनाया, जिसने 
भारतके बाह्य देशों तक अ्ध्यास्म सदेशको पहुँचाया अर 
उनके सांस्कृतिक सोतोकों खुधारा, भारत जितना भी गये 
करे वह सब थोड़ा है% । 

पानीपत 

२४५-४-४४ 


ढी, 
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हे यह लेस्व २४-४-४६४ को महाबीर-जयमन्त के अ्रवसरपर 
देदली रेडियो स्टेशनमे ब्राइक्रास्ट किये गये लेख्का 
संशोधित और परिवद्धित रूप है । 


्ननानानाजणण पिलओजा 


जेन अनुश्रुतिका ऐतिहासिक महत्व 
( ले०--बा० अ्योतिप्रसाद जेन, विशारद' एम० ए०, एल-एल० बी० ) 


जिस प्रकार इतिहास जातीय साहिस्यका एक महत्वपूर्ण 
अ्रद्ड होता है, उसी प्रकार ऐतिहासिक साधनोंमे जातीय 
अनुश्र तिका भो प्रसुख स्थान हैं । वास्तव अनुश्नति हति- 
हासकी जननी है । यद्यपि इतिहासकार इतिहास-स्जनका 
प्रधान निमित्त है तथापि उसकी सफलता अश्रत्रिक्लांशम 
तत्सबधित उपादानोपर ही श्रवलम्बित होती है । इतिहास 
निर्माणके उपादान वे सर्व साधन श्रीर सामग्रियां हैं, 
जिनके कुशल एवं यथार्थ उपयोगसे योग्य &तिहासकार 
ग्रतीतका यथावत्‌ चित्र वर्तमानमें हमारी मन:चक्तुश्रोके 
सम्मुख ला उपस्थित करता है । 


जातीय श्रनुश्रुति डसका प्रधान उपादान होती है। 
अनुश्रुतिका अथ है- 'इस्येवमनुश्रुतम' अर्थात्‌ ऐसा अ्रगल्तो 
से सुना है, पूर्व जोसे परम्परागत ऐसा सुनते चल्ने आये हैं। 
मि० पाज्ञोटरने श्रपने '/)0007 7त87 सि]507- 
09 7707007' (प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक अनु- 
श्रुति ० १८) नामक पन्थमे 'ट्रेंडीशन! शब्दसे तथा पं० 
जय चन्द्र विद्यालकारने “भारतीय इतिहासकी रूपरेखा” 
नामक प्रन्थमे 'अनुश्नति' शब्दसे यही भाव लिया है । किंतु 
विशेषरूपस इसका अभ्रथें पुरायादिक घार्मिक कथा-प्रम्थों, 
आराख्यानों तथा धार्मिक साहित्यमें उपलब्ध अन्य णेति- 
दासिक निर्देशों तक ही सीमित किया गया है । श्रस्तु, 
प्रस्तुत लेखमें जनश्रनुश्नुति' से हमारा अ्रभिप्राय भी जैन 
धार्मिक प्रस्थोमे उपलब्ध कथानर्को, श्राख्यायिकाशं, वंशा- 
वर्िश्ों, पद्टावल्निश्रों, ग्रुवोवज्ञिश्ों, चारिश्रो, घटनाओं 
इत्यादिसे है । 

आधुनिक इतिद्दासकार भारतवर्षके नियमित इतिहास 
का प्रारंभ महाभारत युद्धके उपरान्तसे अ्रथात्‌ लगभग 
१५०० सन्‌ हेस्वी पूर्वसे मानने लगे हैं | किन्तु मारत देश, 
भारतीय समाज और भाररीय संस्कृतिसे घनिष्टतया 
सम्बद्ध अनेक महापुरष तथा महत्वपूर्ण घटनाएँ, जो 


जातीय जीवनका अद्ज बने हुए हु और जिनका एकमात्र 
श्राघार जातीय श्रनुश्रति ही है--डक्त कालस पूर्व होचुकें 
हैं। अन्य वैज्ञानिक साधनोंसे उनकी पुष्टि न होनेके कारण 
आजक इनिहासविशेपज्ञ उन्हे प्रामाणिक हनिद्दासकी कोटि 
में नहीं रखता, किन्तु एकाएक उन्‍हें नितान्त कपोश्नकल्पित 
कहनेसे भी दिचकिचाता है । 


भारतीय इतिहासका प्राचीन युग महाभारत युद्धके 
बादसे सुसल्मानेंके भारत प्रवेश (८वी शता० सन्‌ हं ०) तक 
लगभग २२०० वर्षका क्षम्बा काज् है। इसके बहुभागका 
ढांचा अ्नुश्रुतिके ही श्राधारपर बना है, और ज्यों ज्यों 
डसकी पुष्टि अल्िखित-ल़िखित पुरातश्व, राजमुद्राओं सम- 
सामयिक साहित्य, यात्राविवरसों, राजकीय उल्केखों एवं 
वर्ण नो, वैयक्तिक कथर्नों, समसामयिक तथ। उत्तरकात्ञीन 
इतिहासपग्रन्थों इत्यादि प्रमाणोकु ऐतिहासिक उपादानोंद्वारा 
होती गई, तत्सम्बन्धी व्यक्तियां तथा घटनाएँ प्रमाणकोटि 
में आ्रातो गईँ । मध्य तथा अ्र्वाचीन युगके हव तद्दासके 
लिये श्रनुश्रुति श्रवश्य ही गौणतम साथन रद्द जाती है 
तथापि सर्वथा अ्र्ुपयोगी नहीं । 


प्रारम्भसे अनुश्नुति सीखिक ही हुआ करती है किन्तु 
कान्नान्तरमें प्राय: क्षिपबद्ध हो जाती है। एक समय ऐसा 
भी था जब कि लिपिका आविष्कार नहीं हुआ था किन्तु 
समाज, धर्म और सम्यताके उदयके साथ साथ परस्पर 
भाव-व्यज्ञनाके लिये उपयुक्त भाषाका आविष्कार श्रवश्य 
ही हो चुका था| प्राचीन भारतीय श्रनुश्रतिक आराधारपर 
धर्म ओर समाजके झआादि प्रवतंक, वैदिक साहिसत्यके महद्दा 
चरात्य, हिन्दुपुराण-ग्रन्थोके छठे अवतार, नाभिपुत्र ऋषभ 
तथा जनोंके प्रथम तीथकर भगवान आदिनाथ थे" । उन्हीं 
आदिदेव ऋषभके ज्येष्टपुत्र भरत चक्रवर्ती भाश्तके प्रथम 


बल कर बा नयी >ः 
१ 'धमका आआरादि प्रवतक+--स्वामी कर्मानन्द 


किरणस ११-१२ ] 


जैन अनुश्रुतिका ऐतिहासिक महत्व 


श्ज्७ 





सम्राट थे | प्राचीन यूनानी लेखकाने भारतीय तत्काल्षीन 
अनुश्नतिके श्राधारपर जिन भारतीय डायोनिसियस तथा 
डनके पुत्र दरकुल्ी ज़्का वन किया है वह उन्हीं फितापुत्र 
ऋषभदेव तथा भरतचकवर्तीका दही विक्ृत वर्णन प्रतीत 
होता है । 


भगवान ऋषभदेवने ही सद्रप्रथम सामाजिक व्यवस्था 
स्थापित की, सम्यताका प्रचार छिय।, घमंका उपदेश दया 
और अपनेस पर्व भोगभूसिकी श्रवस्थाका वर्णन किया । 
उनके पश्चात्‌ समय समयपर होनेवाले भ्रन्य जन तीथकर 
श्रपनेस पुव्की भ्रनुश्र॒त-धटनावलिका पुनरुद्धार और प्रचार 
करते रहे और वद्द परम्परागत घारणाद्वारसे प्रवाहित होता 
रही । त्राह्मी लिपिछ्के प्रचल्लनके £माण प्राचीन युगके प्रारभ 
से दी मिलते हैं । किन्तु पूत्रजोको अश्रपनी घारणाशक्ति और 
मस्तिप्क-बत्नपर इतना भरोसा था कि उन्होंने अपना 
धार्मिक अनुश्रुतिको तब तक जल्िपिबरू करना श्रावश्यक 
नडीं समझा जब तक कि डन्‍्हे विकृत अ्रथवा विस्म्रत हा 
जानेका भय नहीं हुआ | 


जैसा कि ऊपर कहा जा चुका है, प्रत्येक जैनतीथ्थंकरके 
डपदेश्म अत्तीतकी ऐतिहासिक अनुश्नुतिका कथन श्रनि- 
वार्यरूपसे रद्वता था | ऐतिहासिक काक्के भीतर ही महा- 
भारत कालीबव २२ वे जैनतीथंकर अ्ररिष्टनेमिने अपनेस 
पूर्वक अनुश्रत ( ध8000797 ) घटनावलिका पुनरुद्वार 
किया । उनके पश्चात सन्‌ हें० पू८ ८४६-७७७ तक 
२३ व जनतीथकर भगवान पाश्चेनाथने उसका प्रचार किया 
ओर अन्तम सनू ५५७-५२७ ई० पू० तक श्रन्तिम तीर्थ- 
डूब भगत्ान महावीरने अपने घामिक उपदेशके साथ साथ 
उस समय तकके पूर्व इतिद्ासका भी यथावत वर्णन किया। 
भगवान महावीरके पश्चात्‌ भव्ृब।हु श्रतकेवल्ली एवं उनके 
शिष्य सम्राट चन्द्रमुप्त मीयंक समय तक भगवान-द्धारा 
उपदेशित श्तज्ञान ज्योंका प्यों चक्रता ग्हा | 

भगवान मद्दावीरके प्रधान शिष्य गौतमादि गणषरोंने 
भगवानके उपदेशको द्वादशाब्नश्रुतके रूपसे वर्गीकरया करके 
उसका सकलन किया था । द्वादशाड्के बारहवें श्रड्र 





१ भाग्तीय इतिद्वातकी रूपरेखा प्ृ०१४६, भारतका प्रथमसम्राट - 


२ ४८, (7770]2५5 2037८7९770 77074. 


'दष्टबाद' का तृतीय भेद 'प्रथमानुयरोंग' था। यह अनुयोग 
मूजलमे ५००० पद प्रमाण था। हसमे बारद्द अतीत जिन- 
चंशो तथा प्रमुख राजवंशंका संक्षिप्त वर्णन था। साथ ही 
तीथंक्र, चक्रवर्ती, नारायण, बलभव्र झ्राद ग्रेमठ प्राचीन 
महा पुरुपोक जीवनचरित्र श्रादि तथा श्रन्य भी मोक्षमार्गमे 
प्रयस्नशील अनेक विशिष्ट सत्री-पुरुर्षोके कथानक थे। ती्थंकर 
घमेप्रउतक द्वोनेके कारण प्रधमपुरुष' (पुम्पश्रेष्ठ) द्वोते हैं, 
उनके सम्यक्‍त्वप्राप्ति लक्षण पूर्वभव अआ्रादिकका वर्शान 
करनेवाजला होनेसे, जिनवाणाका यह श्रन्न प्रथमानुयोग 
कह जाया , दूसरे, जैनाचार्य भारी मनोविज्ञानबेत्ता होते थे । 
वे जानते थे हि अधिकाश मानवमसमाज्ञ श्रल्पचुद्धि होता 
है. मोर इसी कारण कथाप्रिय भी | एक तो श्रपने पृर््॑ञों 
को म्खतिको, उनके हतिबुत्को स्थायी रखनेकी प्रवृत्ति 
मनुष्यम स्वभावत, होती है । दूसर, वह गृठ धार्मिक 
सिद्धान्तों, तत्यज्ञान एवं शुप्कचारिन्र नियमोकी हतनी रूचि 
ओर शीघताके साथ हृदयद्ञात नहीं कर पाता जितनी कि 
अपने पूर्वमे हुए महापुरुपोक जीवन-बृत्तान्तो तथा पुणय- 
पाप फलमयी दृष्टान्ताडी | हन क्थानकोंक्ों सर्व ही जन- 
साधारण-आबाकदृद्ध स्त्री पुरुप-बडे चावसे पढले और 
सुनने हैं, 4 भावत होते हैं तथा परापसे भय और पुण्यसे 
प्री)त करना सीखते हैं । यह जानकारी श्री२ वश्वास होनेसे 
कि उक्त कथानक सच्चे श्रीर ऐतिहासिक हैं, उनका प्रभाव 
विशेष द्वोता है । बैंसा एक कपोल्तकल्पित समझा जानेवाली 
कद्दानी- उपन्‍्याथादिका नहीं द्वाता । इसी मनोवेज्ञानिक 
तस्वकों दृष्टिम रखते हुए जैनाचायनि 'प्रथर्मा का श्र 
अव्युत्यक्ष सिध्यादष्टि: भी किया कारण कि इस कोटियमें 
अधि काश जनसाधारण परिगण्णा हो जाते हैं ! ऐसे श्रास्म- 
संवेदन रहित, धर्ममागगंपर न आरूढ़ हुए >न सामान्यबु द्ध 
मनुष्योंके किये जो साहित्यका अ्रज्न, जाता श्रनुश्न तिके 
आधार पर जैनावार्याने सुरक्षित रक्‍््खा उसे उन्होंने 
प्रथम नुयोग' नाम दिया । 


भद्गबाहु श्रतकेवलीके पश्चत डस महाविपुक्ष श्रतज्ञान 
का घारे धारे ह्वास होने क्षगा, किन्तु जेनाचार्योने उसके 
प्रयोजनभूत तथा उपयोगों अशोका छुछ8 अथवा विस्म्ठस 


३ "मोक्षमार्गप्रकाश---पं ० दाइग्मल्लजी । 





श्ड्प 


नहीं होने दिया और जैन तत्ज्ञान, जैनदर्शन तथा जैन 
श्राचारशासत्रकी भाति प्राचीन भारतीय इतनिहासको भी 
'नामावलीनिबद्ध गाथाश्रों' तथा कथासूत्रोक रूपमे सुरह्तित 
रक्खा । वे महारीरकालीन तथा उनके पश्चातक्री घटनावक्ति 
तथा इतिहास और विशिष्ट व्यक्तियोक जीवनच रत्रोको भी 
उन्हीमें नियद्ध करते गये । श्रन्तमे, सन्‌ ईस्‍्वीपू्व $ ली 
शताबदीसे श्रन्य जैन धार्मिक विषयोंकी भांति जन प्राचीन 
शअ्रनुध्नत भी लिपिबद्ध होने लगी। 

वतंमानमे ज्ञात अथवा उपलब्ध साहित्यकी दृष्टिसे ही 
सन्‌ ३ इंस्वी ( वि० सं० ६० ) में आ्राचार्य |वमल्लसूरिने 
प्राकृत 'पडमचरि3  ग्रन्थकी उक्त नामावलि निबरद्धगाथाओं 
तथा कथासूत्रोंके ग्राधार पर रचना की । ३ री शताव्दीके 
लगभग शिववो ? श्राचायन अपने "भगवती श्राराचना' ग्रन्थ 
में पचानों श्रनुश्रतियोंका उल्लेख किया है । #वी शताउरी 
की 'तित्नोयपगणात्ति' में सगवान महावीरके पश्चात्‌की 
श्राचार्य-परम्पपा तथा एक हजार वर्ष पर्यन्तकी शाज्य- 
चंशावलि मिलती है। ६ढी शताबदीस परम्परागत कल्प- 
सूत्रादि श्वेताम्बर आगम ग्रन्थ भी लिपिबद्ध किये जाने 
लगे । इनमे प्राचीन, महावत्रीरकाजीन तथा पीछेकी भी 
श्रनुश्नतियां सुरक्षित हैं, यद्यपि कही कही |वक्ृत रूपमें । 
७ वी शताब्दिमे रविषेणाचायने पद्मचरित्र, जटामिहन'न्द 
ने बरागचरिन्न, महाकवि धनश्षय ने द्विसधान मद्दाकान्यकी 
रचनाएँ को | ८ वी शताइदीमे आ्रा० दरिषणने प्रसिद्ध 
कथाकोष, आ० जिनसेनने आादिपुरागा, पाश्वभ्युदय आदि 
ग्रन्थ रचे । ६ वी शताब्दीमे श्रा० गुणभद्ग ने उत्तरपुराण, 
जिनसेन द्वि० ने हरिवंशपुराण, मदहाकवि पुष्पदन्तने अप- 
अंश महापुराण, णायकुमार चरिंड, जलहर चरिड श्रादि 
रचनाएँ की । 

इसके उपरान्त उपयुक्त तथा श्रन्य प्राचीन ग्रन्थों, 
श्रजुश्नतियों ([700707075५) आदिके आधारपर सेकड़ो 
पुराण, चरित्र, कथाग्रन्थ, गद्यपद्य काव्य, चम्पू , रासा 
आदिके रूपमें प्राकृत, संस्कृत, अ्रपश्न श, कन्नडी, हिन्दी, 
गुजराती, मराठी आदि विविध भाषाश्रोमि रचे जाते रहे हैं । 


अनेकान्त 


[ ब्ष ७ 





रूपमें प्राचीन तथा शुद्ध मारतीय अनुश्रुति देशके कोने-कोने 
से सहस्न॒ चाराश्रोम निरन्तर प्रवाहित होती रह्दी तथा 
सुरक्षित बनी रही । 
इसके अतिरिक्त जैन विद्वानोंने बहु संख्यक शिलालेखों, 
लेणाभिलेखो, प्रतिमालेखों, मुद्रालेखों, ताम्रपत्रो प्रज्ञ प- 
पन्नो, ग्रन्थप्रशस्तियों, पुष्पिका श्रों, पद्टार्वालि्यों, गच्छावलियों, 
गुर्वावलियों, राजवंशाव लियों, ग्रन्थदाता श्रों, प्रतिल्षि पिकारों, 
तत्कालीन राज्याधिकारियों सम्बन्धी सूचनाओो--तथा 'सृत्त- 
नेणसीकी ख्यात' जैसे स्वतन्त्र ऐतिहासिक अ्रन्थोंके रूपमें 
विपुल् ऐतिहासिक सामग्री अन्य भारतीय समाजोंकी अ्रपेक्षा 
कहीं अधिक निष्पक्ष, म्पष्ट, निश्चित कालक्रमानुसार और 
प्रमाणीक ढड्ढमें हमें प्रदान की है। उनमें प्रत्त प्रदेशों, 
राज्यों, नगरों, स्थानविशे्षोके निर्देश भीगोलिक-इतिद्वास 
की दृष्टिसे श्रस्यन्त महत्वपूर्ण हैं । 
प्राचीन भारतीय पुरात-व्व जैन अनुश्रतिका पृणंतया 
समरथंन करता है । डा० भगवानल्ञाल इन्द्र, मि० लुइस- 
राइस, प्रो० वृल्ह इत्यादि चिटद्रानोने उद्चीसा, मथुरा तथा 
मैसूरप्रान्तस्थ जैन पुरातस्वके सम्वन्धर्मे बहुत कुछ लिखा है । 
उनका मत है कि इन प्रान्तोम पाये जाने वाले प्राचीन 
जैन शिक्षालेख जैनोकी प्राचीन अनुश्न तिका अ्रधिकाशमें 
समथन करते हैं श्रीर सिद्ध करते हैं कि इस्वी सन॒कं पूर्वकी 
शताब्दियोम जैनसमाज भारतवर्षके दूरस्थ प्रदेशों तक फैला 
हुआ एक सम्पन्न और प्रमुख समाज था। जैंनग्रन्थोमिं 
उज्वषिखित बातोकी सचाईका भारी समर्थन श्र॒भ। द्वालमें ही 
प्रकाशित बीद्धनिकाय अन्थोंसि भी होता है जो पर्याप्त 
प्राचीन है! । 
प्रो० बृक्द् अपने “जैन अनुश्रनतिकी प्रामाणिकता' * 
नामक लेखसें श्रपना तथा डा० जैफोबीका मत इस विपय्मे 
उल्लेख करते हैं श्रीर सिद्ध करते हैं कि जैन श्रनुश्न तिकी 
सत्यतासें कोई सन्देद नहीं । उनका कट्दना है कि जैन 
अनुश्नति ही क्यों विशेष कड़ी परीक्षा तथा असाधारया 
श्राज्नोचनाकी पात्र बनाई जाय, यदि उसका समथेन अन्य 
स्वतन्त्र आधारोंसे, ऐतिहासिक विवरणोंसि तथा शअ्रन्य 


४ खालएटा०0 ठिए.. ७०. हा >>. 66-662 
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सुदूर दक्षिणकी तामिल, तैलगु भाषाओंमें भी ईस्वीसनके 
प्रारम्भ समयसे ही श्रनेक प्रसिद्ध एवं विशाज्ष-उच्चकोटिके 
के के त् 

जैन काब्यकथाग्रन्थ भिक्षते हैं| इस प्रकार जन अनुश्र तिके 


क्रिरण ११-१२ | 


जैन अनुश्नतिका ऐतिहासिक महत्व 


श्ज६ 





सम्पदातों ही अनुश्नतियोंवे हो तो उसे पूर्णतया विश्वर्र्न.य 
मानना चाहिये। और यदि इस प्रकारका समर्थन न भी 
प्रिले तो उक्त विषयमें जैन सिद्धान्त स्याह्रादका उपयोग 
करना चाहिये--अथात यह भी सत्य हो सकता है, ऐसा 


निणय देना चाहिये ।” 
च्े क 
स्व० बेरिस्टर श्री के० पी० जायसवालने ज़्ोरके साथ 


यह जिखा था कि “जैनोंके यहां कोई २५०० वर्षकी 
संबत गणनाका द्विसाब हिन्दुओं भरमें सबसे श्रच्छा है । 
उससे विदित होता है कि पुराने समयमे ऐतिहासिक 
परिपाटीकी वर्षगणना यहां थी | श्रीर जगद्ठ लुप और नष्ट 
होगहं, केवल जैनामे बच रही । जैनोंकी गयानाके आधार 
पर इसने पौराणिक और ऐतिहासिक बहुतसी घटनाओ्रोंको 
जो बुद्ध श्रार महावीरके समयसे हथरकी हैं, समयबद्ध 
किया श्रीर देखा कि उनका ठीक मिल्लान जानी हुई गणना 
से सित्र जाता है। कई एक ऐतिहासिक बातोका पता 
जैनोकी ऐतिहासिक लेख पदट्टावक्तियोमे हीमिज्ञता है! आदि। 

एक श्रन्य अजैन विद्वानके शब्दोमि--''मैन अन्थोके 
मदर लाचरण और प्रशस्तियों ऐविद्दासिक दृष्टिस बड़े कामकी 
चीजे हैं, इतिहास-प्रणेता अम्वेषकाके लिये ये कितने काम 
की हैं इस बातका सहजहीम पता लग सकता है। बढ़े 
दु.,खडी बात है कि भारतके इनिदास लेखकोंने पारसी, 
श्रबी श्रादि श्रन्यान्य ससप्रदायके साहित्य एवं इतिह्द[सका 
अनुशीलन करनेका कष्ट तो उठाया किन्तु भारतीय साहिस्य 
तथा इतिहासके सर्वेश्रेष्ट साघन जो अनग्रन्थ दें उन ही ओर 
जरा भी ध्यान नहीं दिया" |” 

इस प्रकार जैन अनुश्रनतिका मुल्य उन सभी पाश्चात्य 
एवं पीर्वास्थ विद्वानोंने भत्ते प्रकार समझा है जिन्होंने उसका 
किश्वित भी अ्रध्ययन किया है । वास्तवमें अनेक ऐतिहासिक 
युत्थियां जो आज तक उल्लमी पड़ी हैं वे जैन अनुश्रुतिके 
सदुपयोगसे आमानीसे सुलकाई जा सकती हैं| कितने ही 
ऐतिहाहिक अमोंका उसकी सहायतासे निराकरण दहोखकता है; 
डदाहरणाके लिये, महावीर, बुछ्ू, विक्रम, शक आदि संवर्तों 
के प्रचक्षनकाल-विषयक जो मतसेद ओर शझ्जाएँ त्रिद्वानों 
में चल्ली आरही हैं उनका सबका समाधान यदि केवल जैन 





नसाहित्य संशोधक स्व० १ झअ6० ४--२११ 
नमिद्वान्त मास्कर मा० २ प्र॒प्ठ १०५ 


श्ज 


9५|2 |# 


श्रनुश्नतियोके आधारपर ही किया जाय तो श्रासानीस 
होजाय । 


जैन श्रनुश्नतिका आ्राधार जैसा कि ऊपर कहा जाचुका 
है, अति प्राचीन प्राग ऐतिहासिक कॉलसे चली ञआाई तथा 
उत्तर समयर्मे निरन्तर सबर््गित होती गई परम्परा है। वह 
परम्परा भगवान मद्दावीर-द्वारा पुन. संगठित जैन अ्रमण- 
सघ्रमें उपाध्याय, उच्चारणाचाये, वाचकाचार्य, पृच्छकाचार्य, 
हस्थादि अनेक चर्गेके विद्वान श्रमणों-द्वारा सुरक्षित रबस्थी 
गई । उपाध्यायोंका कार्य पठन-पाठन द्वोता था, वाचकाचार्यो 
का कार्य श्रनुश्नति एवं सिद्धान्तका चाचन होता था, 
उद्चारणाचाय लशच्चारणकी शुद्धता बनाये रखते थे, 
पृच्छकाचाय प्रश्नोत्तरों द्वारा विविज्ञित विषयोकों अ्रस्पष्ट 
अथवा वचिस्म्रत न होने देते थे। ये जन क्रमण सृद्व्यागी, 
अ्रपरिग्ृही, निम्प्रही, ज्ञान-ध्यान-तप-लीन परोपकारी साथ 
होते थे | ईपा द्वेप पच्चापात आदिसे उन्हें काई सरोकार न 
था ) घम-साधन तथा घर्म-प्रचार ही उनका उद्देश्य या | 
श्रत, अ्रसत्य, असगत, प्रचपातपूर्ण, श्रप्रामा णक बारत्तो> 
प्रचारकी उनके द्वारा विशेष सम्भावना न थी । 

हसक श्रतिरिक्त, जैन श्रनु"/तिका लिपिबद्ध होना भी 
हिन्दु श्रनुश्नतिके साथ-साथ ही हुआ, ख़ासकर बीऊ श्रनु- 
श्रतिके लिग्वेबद्ध होनेसे काफी पहिले | इस प्रकार लिपियद 
होनेके समयकी अ्रपेज्ञा भी जैन श्रनुश्नति, हिन्दु, बीद्ध, 
जैन-तीनो घाराशोम सर्च प्राचीन ही ठदरती है। फिर 
बीद्धू अनुश्नति भारतेतर प्रदेशोमे विदेशिया द्वारा संकलित 
हुईं । वह म० बुद्ध पूर्वक कालके सम्बन्ध प्राय मीन ही 
है। विदेशी प्रभाव उसमे स्पष्ट है। हिन्दु अनुश्नतिका 
आ्राधार प्राचीन चैंदिक अ्रनुश्नति था अवश्य, विन्तु वैदिक 
घमंके पौराणिक शैंव, वैष्णव आदि विविध विभिन्न 
सम्प्रदायोर्म रूपान्तरित दहोजानेसे हिन्दु पौराणिक अ्रनुश्रति 
का सीधा एक रस सम्बन्ध प्राचीन बैंदिक अ्ुश्नतिस न रह 
सका । काजदोप और सम्प्रदाय सेदोके कारण उसमे अनेक 
जिचार तथा मत विशेष आगये। तथापि प्राचीन ह/तहासकें 
जिये उसका उचित म्ल्य मि० पाज़ीटर, डा५ जायसवाज्त, 
प्रो० भण्डारकर, डा० राम चीघरी, प० जयचन्द्र विद्या 


३ भगवान मद्रावीर और उसका समय -मुगलकिशोर मुख्तार 


१८० 


अनेकान्त 


[ बष ७ 
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लंकार, पं० सप्यकेतु विद्यालंक/र आदि श्रनेक विद्वान 
इ तिहासकारोंने समझा, और यथासम्भव उसका उपयोग 
भी किया । 

किन्तु खेदका विषय है कि जैन श्रजुश्नतिका-जो कि 
वैदिक अथवा हिन्दु अ्रनुश्रुतिसे कम प्राचीन नही हैं, और 
बीद्ध अनुश्नतिसे श्रवश्य ही प्राचीन है और जो उक्त दोनों 
अलुश्रतियोंकी अपेक्षा अ्रधिक प्रामाणिक, संगत, ध्वतन्त्र 
ऐतिहासिक प्रमाणों तथा सामग्रियोंप्ते श्रनुमोदित, विशुद्ध 
भारतीय पनुश्नति है--जेसा उपयोग होना चाहिये था 
उसका शतांश भी नही होपाया। निस्सन्देह्ठ उसमे श्रधिक 
दोष उक्त अनुश्रुतिकी संरक्षक जैन समाजका है, जिसने 
अपने प्रन्थरत्नोको ससारके सम्मुख सद्दज् सुलभ और 
सुबोधरूपमें न रक्खा । गत्‌ २००० वर्षोर्मे जितना जैन 
साहिप्य विविध भारतीय भषाओरमें रचा गया ड सके पुर्णांश 
का तो इस समय किसीकों भी ज्ञान नहीं, जितनेका ज्ञान 
है उपका भ्रल्पांश ही उपलब्ध है। झ्ब भी अनेक ग्न्ध- 


*अ्रकाश-रेखा 


रतन नागौर, ईंडर आदि कईएक शाख्तर-संडारोंमें बन्द कीडों 
का ग्रास बन रहे हैं। उपलब्ध ग्रन्थ भी सब ही श्रबतक 
प्रकाशित नहीं दोपाये। जो प्रकाशित भी हुए हैं उनमें 
थोड़ेसे ही ऐसे हैं कि जिनका जैनेतर विद्वस्समाज समुचित 
उपयोग कर सके । 


ऐसी स्थितिमें यदि भारतीय इतिट्ठासके निर्माणमे जैन 
दृष्टिको उपयुक्त स्थान देना है, जोकि परमावश्यक है, तो 
उसकी अनुश्रुति तथा अ्रन्य यत्र तन्र बिखरी हुईं ऐतिहासिक 
सामग्रीका एकन्नीकरण तथा वर्गीकरण करके उस विद्व॒त्सम;ज 
एवं जनप्ताधारणके लिये सुक्षम बनाना श्रत्यन्त्‌ आव- 
श्यक हैं। तभी उनका सच्चा सूल्य आंका जा सकता है, 
उनका यथार्थ उपयोग किया जा सकता है भ्रौर जैन संस्कृति 
के साथ ही नही वरन्‌ भारतके अतीत एवं इतिहास-विज्ञान 
के प्रति उचित न्याय किया जा सकता है। 


लखनऊ, ता० २०-६-१ ६४५ 





#-5> कक इसमें कैसा भेद ? 
है. ५ 
शक गाते हो स्वदेशका गाना, भाता है ख्वहरका बाना । 


किन्तु ग्रीबोकों ठुकराना, यह क्या साया-वेद ? 


डे इसमे केसा भेद ? 


कुलम जेबम लगा 'पाकर' चढ़े घृमते निजी कारपर । 
महक रहे हैं संट लवेडर, टसका होता खेद ! 
बिक 
इसमे कसा भेद ? 


दवा विदेशी खाते-पीते, धर्म-कमसे होकर रीने ! 
पशुताका बल लेकर जीते, पढहिने वच्थ सफेद ! 


क्र इसमे केसा भेद ? 


2 
जाट आए जुट हट 
[ स्व० 'भगवत्त! जैन ] 


हिन्दी-भाषाके हिमायती, किन्तु बोलते खुद विलायती ! 
क्या इसमें देखते उन्नती ? या जड़ रहे कुरेद ? 
>> 
इसमें कसा भेद ? 


क्या रत्नकरणड-श्रावकाचार स्वामी समन्तभद्गकी कृति नहीं है ? 


(लेग्बक--न्यायाचाय ५० द्रबारीलाल जैन, को टिया) 


[ द्वितीय लेख ] 


६ गत किरगसे आगे ) 


अरब हम प्रो० सा०के द्वारा प्रस्तुत की गईं श्राप्तमीमांसा 
की ६३वी कारिकापर पृच्म विचार करते हैं जिसके ग्राधार 
से वे यद्द कहते हैं कि चढ़ा अन्थकारको केचलीमें सुखदु:र्व 
की वेदना स्वीकार है | वह कारिझा निम्न प्रकार है: -- 
पुण्य धुत म्वतो दुःखात्पाप॑ च सुखतों यदि । 
बीतरागां मुनिविद्वांस्ताम्यां युठम्यान्निमित्ततः ॥६३ 

इस कारिकापर विचार करनेके पहले इसके पूर्वकी 
कारिकापर भी विचार कर लेना आवश्यक है जो इस 
प्रकार है:-- 
पाप॑ श्रुव॑ परे दुःखान्‌ पुण्यं च सुखतो यदि । 
अचेतनाकपायों चर बध्येयातां निमित्ततः ॥३श॥ 

यहां पुण्य और प्रापबन्धकी ब्यवस्थाका भ्रकरण है 
ओर यह दोनों कारिकाएँ प्रस्यकारने पूर्वपक्षके रूपमें 
प्रस्तुत करके परमान्यतार्मे दोषोह्तलावन दिखाया है। प्रश्न 
यह है कि पुण्य और पापका बन्ध किस प्रकार होता है ? 
यदि यह कहा जाय कि “दूसरेम दु.ख उत्पन्न करनेसे निश्चय 
ही पापबन्ध ओर सुख उत्पन्न फरनेसे पुण्यब्न्ध द्ोता है 
तो श्रचेतन कण्टक, दूध भादि वस्तुएँ और कपायरद्वित 
जीव भी पुण्य और पापसे बँघेगे; क्योकि वे दूसरोके सूख 
दुःखोत्पादनमे निमित्तकारण पड़ते दें (! यदि यह कहा 
ज्ञाय कि दूमरोंमें नहीं, किन्तु 'अपनेमें दुःख पैदा करनेसे 
पुययका और सुख उत्पन्न करनेसे पापका बन्ध होता है तो 
चोतराग मुनि और विद्वान सुनि भी बन्धको प्राप्त होंगे; 
क्योंकि वे भी अपनेमें दुख शरीर सुखके उत्पन्न करनेमें 
निमित्तकारण होते हैं ।' वीतराग मुनि (तपस्वी साधु) 
तो श्रपनेमें कायकल्ेशादि दुःख उत्पन्न करता है और 
विद्वान मुनि (उपाध्याय परमेष्ठी) तत्त्वज्ञानज्न्य घन्तोष- 
लकण सुख पैदा करता है। ऐसी हालत ये दोनों भी 
दुःख और सुखरूप निमित्तोंसे पुण्य तथा पापसे युक्त होंगे; 


जबकि केवल इन निमित्तांसे बन्ध नहीं होता | इसी बात 
को आराचाय विद्यानन्द निम्न :कारख व्यक्त करते हैं:--- 

“प्वस्मिन दुखोत्यादनान पुरुय सुख्बोपादनात्त्‌ 
परापमिति यदीप्यते तदा बीतरागों विद्वांश्व मुनिस्ताम्यां 
पुर यपापाश्यासात्मान युज्रानिमित्तसड्भावान , वीतराग- 
स्थ कायक्‍्लेशादिरू्प दुःख त्वत्ते बिदु पस्तन्बन्नानसंतो प- 
लक्षगसुम्वात्पत्तेम्तन्निमित्तत्वातू ।! 

जब पूर्वपक्त ने उपयुक्त अपनी पुण्य और पापकी 
व्यवस्थामें उत्तरपक्ती (अन) द्वारा प्रदर्शित उक्त दोनों 
जगहके दोपोंका परिद्वार करते हुए यह कहा कि श्रच्ेतन 
कण्टकदिक और कपषायरदहित जीवके तथा बीतरागमुनि 
के सुख-दुःखोग्पादनका-दु'ख अ्रथवा सुख्य पहुँचानेका 
अभिप्राय (कपायांश) नहीं रहता इस लिग्रे वे सुख-दु स्तर 
रूप निमित्तों माजसे ही बन्धस युक्त नही हो सकते हैं 
क्योंकि अभिप्राय बन्धका कारण है । तब उसके ज़िये 
उत्तर दिया कि इस तरह तो अ्रनेकान्त ही सिद्ध हुआ-- 
पुणय पापक्र बन्चका उक्त एकान्त न्‌॑ रहा । यही अश्रष्टसद्दस्त्री 
कारके निम्न ब्याख्यानसें प्रकट है-- 


“नेपाममिसन्धेरभावान्न बन्ध इति चेत्तह ने 
परत्र सुखदुः्खोत्पादन पुरयपापबन्धहेँतुरित्यकान्तः 
सम्भवति ।? (६२) 

“क्यान्मतं--स्त्रम्मिन दुःखत्य सुखस्य चोस्पत्ताब पि 
बीतरागध्य॒ तत्त्वज्ञानवतस्तदमिसन्धेरभावान्न पुएय- 
पापाश्यां योगस्तम्य तद्मिसन्धिनिबन्धनत्वान , इति 
तह नेकान्तसिद्धिरेबायाता ।? (६३) 

इससे अ्रगली दो कारिकाओंमेंसे ४ नं० की कारिका 
के द्वारा तो उमयेकान्त और अ्रवाच्यतैकान्त में दोष दिखाये 
हैं और ६५ न० की कारिकाके द्वारा घिद्धान्तमत स्थापित 
किया सया है और कहद्दा गया है कि स्वपरमस्थ सुख अथवा 


[घर 


आने कास्त 
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रुख यदि विशुद्धि श्रीर संक्लेशक कारण , काये या तत्स्वभाव 
हैँ तो उनसे क्रमश' पुण्य और पापका बन्ध होना युक्त है 
ध्रौर यदि ते विशुद्धि और संक्लेशके क/रण आदि नहीं हैं 
सो उनसे बन्च नहीं हो सकता।” यही इस प्रकाणका 
संक्षिप्त सार है । 

अब पाठक ऊपर देखेंगे कि ६३ वी कारिकामें जो 
बीतरागो मुनिश्रिद्वान' शब्दका प्रयोग है वह एक पद 
नहीं है श्रीर न एक व्यन्ति उसका वाच्य है | किम्तु ६२वीं 
कारिकार्मे श्राये हुए अचंतनाकपायों' की तरह इसका 
प्रयोग है श्रीर उसके द्वारा 'वीतराग मुनि! तथा विद्वान 
मुनि! इन दो का बोच कराया गया है| आचार्य विद्यानन्द 
ने वो 'वीतरागो विद्वांश्व मुनि: कहकर और 'च' शब्द 
का साथमें प्रयोग करके इस बातकों बिल्कुल स्पष्ट कर 
दिया है। जान पड़ता है कि प्रॉ० सा» को कुछ अ्रान्ति 
हुईं है श्रीर डनकी दृष्टि चा शब्दपर नहीं गई । इसीस 
उन्होंने बहुत बरी गलती खाई है और थे 'वीतराग विद्वान 
मुनि' जैसा एक ही पद मानकर उसका 'केवल्ी' श्र करने 
में प्रदत्त हुए हैं। और शायद इसीस आ्रापकों यह कष्ट नेका 
भी मौका मिला कि “यहा यदि सामान्य मुनिका है ग्रहण 
किया जाय तो वीतराग और विद्ठानू इन दो विशधर्णोका 
प्रयोग सर्वथा निरर्थक होकर कारिकामे अ्रपुष्टाथ॑ दोष 
डस्पन्न होता है ।' 

प्रो० ख्रा० ने एक और बड़ी सैद्धान्तिक भी भून की 
है और वह यह कि भ्राप्तमीमांसाकार श्रीर उनके टीकाकारों 
के आरे पीछेके कथनपर ध्यान न देकर अ्रपने कथनके 
समथंनमें वे केवल अज्ञानको भी बच्धका कारण या मलो- 
न्पत्तिका जनक बतला गये हैं । जैसाकि आपके नम्न वाक्यो 
से प्रकट है--- 

“जयारहव और बारहवे गुणस्थानोमि वीतरागता होते 
हुए भी अज्ञानके २/क्वावस कुछ मज्नोत्पक्तकी आरशड्ू हो 
सकती है ।” 

परन्तु पिद्धान्तमें बिना सोहके श्रज्ञानकों बन्धका कारया 
या मक्तोप्पत्तिका जनक नहीं माना है। स्वय श्राप्तमीमासा- 
कारने मोह-सहित अज्ञानकों ही बन्धका कारण प्रतिपादन 
किया है और मोह-रहित श्रज्ञानके बन्धकारणस्वका स्पष्टत 

निषेष किया है। हतना ही नही, बल्कि सबत्नताके साथ 


यह आपत्ति भी प्रदशित की है कि अ्ज्ञानस बन्ध मानने 
पर कोई केवल्नी ही नहीं हो सकता है, क्‍योंकि ज्ञेय 
अनन्त हैं | अतएव १५वे, १२वें गुणस्थानमें वीतरागता होते 
हुए भी भ्रज्ञानझे सज्भावसे १३वाँ सुणस्थान (केवल्यावस्था) 
कदापिप्राप्त नहीं हो सकता? | श्रकलझ्डदेव" उस बन्धचकारक 
अज्ञानकों मोहरूप ही बत्तत्नाते हैं। श्राचार्य विद्यानन्दने 
भी मोहरहित अज्ञानसे बन्ध मानने पर यह आपत्ति 
की है कि ग्यारहवें और बारहव गरुणस्थानोंमे भी शुद्ध 
अज्ञानऊे सद्ऑावसे बन्धका प्रसंग आयेगा; जबकि सयोग 
केवलीकी तरह वे दोनों गुणस्थान भी अबन्धक हैं | हां, 
प्रकृति और प्रवेशवन्धकी श्रपेत्ञा वहा बन्ध है किन्तु वह 
योगनिमित्तक है, अज्ञान निमित्तक नहीं और यह सयोग 
केवलीसे भी है । श्रत: कषायविशिष्ट श्रज्ञान ही बन्धका 
कारण है, कपायरहित श्रज्ञान नहीं । विद्यानन्दके इस 
कथन परसे श्रौर उनके द्वारा ग्युक्त 'स्थित्यनु भागाख्य:' 
शवब्दपरसे एक श्रोर महत्वपूर्ण बात फल्नित होती है. और 
वह यह कि सयोगकेंवक्नीकी तरह क्षीणक्रपाय ओ्लौर उप 
सान्तकपाय नामके ग्यारहते और बारहव ग़ुणस्थानोंमें 
स्थितिबंध शरीर अनुभागबन्ध नही होते, जो कर्म सिद्धान्तकी 
ब्यवस्थाके सर्वथा अ्नुकुल्ष हैं, क्योकि कपायकों ही उक्त 
दोनों बन्धोका कारण माना गया है। यथा-- 

“ठिदि-अणुभागा कसायदों होति ।' 

जब यह सैद्धान्तिक स्थिति है तब केवज्लीम बिना स्थिति 
बन्ध और अनुभागवबन्धके सुख और दु खकी वेदना किसी 
भी प्रकार सम्भव नहीं है| यथार्थ त' संस्तारी ज॑.वोमे स्थिति 
बन्ध और श्रनुभागबन्ध पूर्वक ही सुख-दुःखकी वेदना देखी 

१ “अजानान्माहिनोी बन्धो नाजानादू वीतमोहत: ।-आा० ६८ 
“अ्रसानाच्चद्‌ श्रवों बन्धों शे यानन्त्यान्न केवली | -आ ०६६ 

२ “मोहनीयकर्मंप्रक्ृति नक्षणादशानाद कर: कमबन्धः' 

३ “च्षीणोउशान्तकपायस्थाप्यशानादबन्धप्रमक्ते: । प्रकृति- 
प्रदेशबन्धस्तस्थाप्यस्तीति चेन्न, तस्याभिमततग्फल दाना- 
समथल्थात्‌ सयोगकैवलिन्यायाि संभवादजिवादायन्नत्वात्‌ । 
न चागममात्र, युक्तेरपि सद्भावात्‌ | तथा हि, विवादायन्न: 
प्राणिनामप्रानिएफल दानसमर्थपुद्‌ग ल विशे पसग्बन्ध, 
कपायेकार्थनमवेताजान निबरधनस्त थालाहध्येतराहे रादि- 

सग्बन्धवत्‌ ।' 
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जाती है | केवलीमें यद्द दोनों ही प्रकारके बन्ध नहीं दोते । 
तब उनके बेदना कैसे हो सकती है ? हां. केवजीके योगका 
सह्वाव रहनेसे प्रकृति और प्रदेश ये दो बन्ध अवश्य होते 
हैं, परन्तु उनका सुख-दुखकी वेदनाके साथ कोई सम्बन्ध 
नही है। विद्यानस्दने तो तस्य ( प्रकृतिप्रदेशबन्धस्य ) 
श्रभिमतेतरफल्दावानमथेस्वात” शब्दोंके द्वारा बहुत ही 
स्पष्तताके साथ खुल्लासा कर दिया है। यही कारण है 
कि तीथेकरके लमववरण सम्बन्धी अपार बाह्य 
विभूति होते हुए भी उससे उन्हें कोई सुखका 
वेदन नहीं होता । इससे यह स्पष्ट है कि केवलीमे साता 
च असाताका स्थिति व अनुभागबन्ध न होनेल सुख और 
दुखकी वेदना नहीं होती । श्रतः 'बीतरागों मुनििद्वान' 
शब्दोस विद्यानन्दके श्रमिय्रायानुसार उस मुनिका ग्रहण 
करना चाहिए जिसके कायक्लेशादि दुख श्रीर तत्वज्ञान 
संतोपलक्षण सुख्व सभव है और वह साधु परमंष्ठी ही हैं, 
कैवल्ी नही, क्योंकि डनके न तो कायक्क्षेशादि संभव है 
ग्रौर न लोमका प्यौयरूप सन्‍्तोप । यहां प्रो० सा० की 
शंका है कि य द वीतरागों मुनिर्विद्वान्‌' शब्दस केवलका 
प्रहण न हो, साथ परमेष्टी और उपाध्याय परमेष्टीका ही 
अहण किया जाय तो उनके तो प्रमाद और कषाय रहनेसे 
बन्ध होगा ही फिर कारिकाम जो बन्धका प्रसंग दिया गया 
है उसकी संगति कैस बैठेगी ? इस शंक्राका समाचान यह 


है कि पूर्वपक्षी प्रसाद श्रीर कपायकों बन्धका क्वारण नहीं 
मानना चाहता वह तो केवल णकान्तत: दु.सख्वोस्पज्ञिकों ही 
बन्धकारया कह्ठना चाहता है ओर उसके इस कथनमें ही 
डपयुक्त दोष दिये गये हैं। जब उसने अपने एकान्त परे 
को छोढकर यद्द कहा कि 'अभिसन्धि' (प्रसाद और कपाय) 
भी उसमें कारण है तब उससे कहा गया कि यह तो 
अ्नेकान्त धिद्धि आ गई--आपका 'परत्र सुखदु'स्वोस्पादन 
पुरायपापबन्धहेतु:' इत्यादि एकान्त नही रद्दा । इससे यह 
साफ है--कि यहां छठे आदि गुणस्थानवर्ती मुनिकी ही 
विबज्ञा है। यह हम ग्रन्थकार और विद्यानन्दके स्पष्ट- ब्या 
ख्यानसे भक्ती प्रकार समझ सकते हदें । 


हमें यह प्रसन्नता है कि प्रो० सा० आचाय विद्यानन्द 
और उनके ब्याख्यानकों प्रमाण मानते हैं। इसलिये उनके 


क्या रत्नकऋर एड श्रावकाचार स्व्रामी समन्तभद्रती कृति नहीं है ? 





ब्याख्यानके आधारसे प्रस्तुत किये गये उपयुक्त विवेचनकों 
भी जरूर प्रमाण मानेंगे | 
यहाँ हम एक बातका और उल्लेख कर देना चाहते हैं 
श्रीर वह यह कि जब हमने प्रो० सा० के इप कथनको कि 
' स्वय श्रष्सहस्त्रीकारने मी यहाँ 'दीत्तरामों सुनिर्विद्वान! से 
श्रकपाय वीतरागतम्वज्ञानी ( कवली ) ही अर्थ प्रहण किया 
है | जैसा कि उनके टीका वाक्योंस स्पष्ट है--स्वस्मिन्‌ 
दुःख मुखस्थ चोत्पत्ती श्रपि वीतरागस्य तस्वज्ञानत्रतस्ते- 
दमिसत्थेरभावानू न पुण्यपापाभ्या योगस्तस्थ तदभि- 
सन्धिनिबन्धनस्वातु इति. तह्ा नकान्तमिद्धिरेवायात! । 
श्रास्मलु घदु खाभ्या पापेतरेकान्तकृतान्ते पुनरकपायस्थापि 
प्रवमेव बन्च' स्थात -हस्‍्यादि । -- अ्रष्टसह खीसे प्रमाणित 
करनेके लिये उसे खोत्त कर देखा शरीर उससे मिल्लान किया 
तो में बहुत ही निराश हुआ ओर मुझे बढों उनकी 
दो बड़ी भूल दृष्टिगोचर हुई । एक तो उन्होंने 'श्रास्मसुख- 
दुःखाभ्याँ आदि वाक्ष्योंकी, जो। %कलद्ूदेवको श्रष्टश तीके 
हैं, श्रष्टसहम्त्रकारके बतला दिये हैं। यदि हस भृल्त पर 
कोई ध्यान न भी दिया जाय तो भी उनकी दुसरी भुक्त 
उपेक्षणीय नहीं है । उपर जो उन्होंने अषप्टसद्स्रीकारके 
नामसे पंक्तिया प्रमाणरूपम अस्तुत को हैं वे अष्टसह स्रीकार 
का स्वमत नहीं हैं। अध्सहस्त्रीकारने उन्हें केवल शक्राकार 
की औओरसे प्रस्तुत की हैं । »थांत 'स्वस्मिन' से त्वगा कर 
'हुति! तकके वाक्‍क+ शकाकारके हैँ श्रीर उनके द्वारा उसने 
श्रपने पच्षगत दोषोका परदार किया है और 'तद्य नकान्त- 
सिद्धिरेवायाता' यह वाक्य समाधान-वाक्य है और यथा- 
थंत: यही अष्टपहसत्रीकारका स्वमत है। मालम नहीं प्रे।० 
सा० ने पाठकोके सामने वम्तुस्थितिकों श्रन्यथारूपमें क्यों 
रक्‍सखा ? जय कि अ्रष्टपहसीकारने कारिकाके नीचे अपना 
स्पष्ट व्याख्यान भी दे दिया था। और यदि उन्होंने यह 
जान बुर कर नहीं किया तो 'स्वस्मिन्‌ के पहले कगे हुए 
स्थान्मत! पदको क्यों छिपाया गया--ड से भी ८द्धुत क्यों 
नहँ किया ? जो कि वस्तुत” शकार्थका सूचक था । जो ष्टो, 
यह अवश्य है कि प्रों० सा० ने पअष्टसदस््रीकारके नामस जौ 
उल्लिखित पं क्तियाँ टछ्वत को हंव उनकी अपनी नहीं हैं। इस 
लिये इन पंक्तियों परसे यह कहना कि 'स्वर्थ अष्टसहस्त्री- 
कारने भी यहां 'वीतरागों सुनिविद्वान' से अ्रव्षाय वीतराग 
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तत्वज्ञानी ही श्र्थ अददण किया है ।” किसी भी तरह संगत 
नहीं है। क्योंकि परीक्षा करक देख लिया गया है कि वे 
पंक्िाा स्व्॒यं अष्टसहस्र कारका मत नहीं हैं - शक्राझारका 
मत्र हैं | दूपरे, यहोँ 'वीतरागस्य तत्वज्ञानव॒त: ऐसा जुदा 
ही विसक्तिक प्रयोग है जिसका अ्रथं है 'वीतरागके और 
तस्वज्ञानीक | यदि उसक, अकपाण वीतराग तस्वज्ञानी ही' 
अर्थ हं। तो 'वीतरामतस्वज्ञानवत:” ऐसा समभ्तरूप प्रयोग 
होना श्रधिक सभव था, परन्तु ऐसा प्रयोग न करके विद्या- 
नन्‍्दने 'वीतरागस्य तत्वज्ञानवत,' ऐसा ब्यस्त ही प्रयोग जिया 
ह जो उनके श्रपने 'वीतरागों विद्वांश्न म्ुनि:', 'वीतरागस्य 
कायकले शादिरूपदु खो/पत्ते3िदुपस्तत्वज्ञ'नसंतोषल क्ष णसुरबो- 
प्पत्ते:' ब्य ख्यानके स्वधा अनुकृत्त और सुसतत जान 
पढ़ता है | बास्तवमे प्रो० स्रा० को यहां यही अम हुआ 
है कि 'वीतराग' और “विद्वान! ये दो एक ही मुनिरूप 
व्यक्तिक विशेषण हैं। जब कि वस्तुस्थिति इसके प्रतिकूल 
है झीर वे एक एक स्क्तत्र ही दो मुनिव्य क्तियोके विशेषण 
हैं| श्र्थात--वीतरागमु ने श्रीर ।वद्वान मुनि ये दो उसके 
वाच्य हैं | 
अत: यह साफ है कि 'वीतरागो सुनिर्विद्वान' से वीत- 
रागमुनि -साधुपरसेष्ठी श्रीर विद्व।न्‌ मुनि--उपाध्याय 
परमेष्टी अर्थ ही प्रथकार तथा टीकाकार विद्यानन्दकों विव- 
ज्षित ह और इस तरद् सुख्व दु खकी वेदना उन्दहीके स्वीकृत 
की गई हैं, केवजीऊ नही। केवर््लीके सुख-दुःखकी वेदना 
माननेपर उनके अनन्त सुश्व नहों बन सकता, ।जस स्वय 
आप्तमौमांसाकारन मी 'शर्म शाश्वतमवाप शझ्ूर: शब्दों 
द्वारा स्वीकार किया है क्योंकि सजातीय व्याप्यवृत्ति दो 
गुण एक जगह नहीं रह सकते । यह मैं पहले भी कह चुका 
है और जिसपर प्रो० सा० ने कोई ध्यान नहीं दिया है। 
अब हम वादिराजसूरिके पाश्चवनांथ चरितगत उस उल्ल्ेस् 
को ल्लेते हैं जिसक द्वारा मैंने यह कहा था कि---'रलकर णड 
बि० की ११ वी शताब्दी (१०८२ वि०) से पूव॑ंकी रचना 
है और वह शताब्दियों पूरे रची जा चुकी थी। तभी वह 
वादिरा जके सामने इतनी अधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण 
कृति समझी जाती रही कि आ० वादिराज स्वयं डसे 
अक्षयसुखावद' बतलाते हैं श्र 'दिष्ट: कहकर उसे आगम 
होनेका संकेत करते हैं ।” वादिराजके हसी उल्लेख (दो 
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श्लोकों )) के आधारस मुख्तारसाहबने अपने 'स्वामीसमन्त- 
भरद्र! की प्रस्तावना ( पृष्ठ ११ ) में यह प्रतिपादन किया है 
कि “इस ग्रंथ ( पार्श्नाथचरित ) में साफ तौरसे देवागम 
और रत्नकरणडक दोनोंक कर्ता स्वामी समन्तभद्धकों हो 
सूचित किया है ।” इस पर प्रो० सा० मुझपर आक्षेप 
करते हुए लिखते हैं-- 

“इन (मुख्तार सा की) पंक्तियोंकी देखते हुए हमें 
आश्चय होता है कि न्‍्यायाचायजोने अपने प्रस्तुत लेखमें 
इस प्रबन्न प्रमागाका उपयोग क्‍यों नही किया ? उसे तो 
उन्हें अ्रपने मतकी पुष्टमे अधिरूसे श्रघिक प्रबवलताके साथ 
प्रस्तुत करना चाहिये था । पर उन्होने वादिराजके रत्न- 
क्रण्डक सम्बन्धी डल्लेखका तो कथन किया, किन्तु उन्ही 
के द्वारा मुख्वार सा० के अ्रवतरणानुसार ठीक उसीसे पूर्वके 
श्लोकम उल्लिखित श्र प्मीमांसाकी बातकों तर सर्वथा ,छपा 
गये । हसका कारण हमें सब समभझमे श्राया जब हमने 
बादिराजकृत पार्श्नाथचरितको उठा कर देखा |” 

परन्तु उनके इस लिखनेम कुछ भी सार मालूम नहीं 
देता | किधी भी विचारकके लिये यह कोई ज्ञाजिमी नहीं 
होता कि उसे अपने पू्वंठर्ती विचारकोंके सभी विचारोसे 
सहमत ही होना चाहिए । विचारकोमें विचार-सेद 
भी द्वोना स्वाभाविक है। मुख्तार सा० ने वादिराजसूरिक 
जिन दो कछोकाक झराधारसे अ्रपना उक्त प्रतिपादन किया था 
वे दोनो छोक झ्रौर उनका उक्त प्रतिपादन उस पमय मेरे 
लिये विशेष विचारणीय थे । एक तो वे दोनों लोक उक्त 
ग्रन्थमे व्यवधान सहित हैं । दूमरे, कुछ विद्वान्‌ उससे 
विस्ख भी कुछ विचार रखते हैं । अतण्व में उस समय 
कुछ गहरे विचारकी आवश्यकता महसूस कर रहा था और 
इसजिये न तो मुख्तार साहबके उक्त कथनस सहमत ही 
हो सका और न श्रसट्ठमत - तटस्थ रहा | चूँकि वहां मुझे 
वादिराजके जितने श्रसंदिग्ध उल्लेखस प्रयोजन था उतने 
ही को उप स्थत किया, शेषकों छोड़ दिया गया । इसके 
अतिरिक्त एक सच्चे विचारकका कोई अच्छा तरीका नहीं 
१  स्वामिनश्वासर्तं तस्प कस्य नो जिस्मयावहम्‌ | 

देवागमेन सबजों येनाग्रापि प्रदर्यंते ॥ १७ ॥ 

त्यागी स एवं योगाीद्ध। येनाक्षय्यसुखावहम । 

अर्थिने भव्यसाथाय दिशे रत्नकरएडक: ॥” १६ ॥ 


किरण ११-१२ ] 





है | ऐसी स्थि।तमें मेरे किये यह कहना कि देवागस और 
रध्नकरणडककों एककतृंक सिद्ध करनेके लिये मुख्तार सा० 
के उक्त प्रतिपादन प्रमाणका मुझे उपयोग करना ही 
चाहिये था, डचित नही जान पढ़ता | बड़ तो मेरे विचार 
अर इच्छापर निभार था । अतणव प्रो७ खा० का उक्त 
लिखन। कुछ भी मद्टत्त्र नहीं रखता और न उसका विचार 
के साथ कोई सम्बन्ध है । उनकी अन्तिम पंक्ति तो बहुत 
आपत्तिके योग्य है; क्योंकि उनके इस कथनस यह मल॒य 
होता है कि उन्होंने अपने प्रस्तुत लेर्ख लिखने तक पार्शनाथ 
चरितकों उठाकर नहीं देखा था और अब मेरे द्वारा वादि- 
राजसम्बन्धी पाश्वनाथचरितका उब्लेख प्रस्तुत किये जाने 
पर ही >सके देखनेकी ओर आपकी प्रवृत्ति हुईं है। परन्तु 
यह बात नही है, आपने इसके पहले भी श्यनेक बार उसे 
विचारपूर्वक देखा है और उसके प्रस्तुत अकर णोषयोगी पढ़ों 
और शोकाको दूसरे स्थलोपर डद्धुत किया है । त्यागी स 
एवं योगीन्ड्रों' श्रादि छोकगत अक्तयसुखावह' पदका 
घधवक्काकी चतुर्थ पुम्तककी प्रस्तावना ( घ्ू० १२) तथा 
'सिद्धान्त और उनके अ्रध्ययनका श्रधिकार' नामक ल्ेखमे 
ढिया है, जिन्हे प्रकाशित हुए लगभग तीन वर्ष कुछ 
ऊपर होचुके हैं। इसके बाद 'जैन इतिहासका एक बिलुप्त 
अध्याय' नामके निब्न्धमें,जो कि यथाथंत: प्रस्तुत चर्चाका 
स्रोत है, 'स्वामिनश्वरितं' आदि पूरा ही पथ उसके फुटनोट 
में उद्धृत है, और सजेकी बात यद्द है कि पद्यके वराबरमें 
८ पाश्वताथचरित )! इन शब्दोके साथ अन्थका नामोक्लेस्व 
भी है | ऐसी दालतमे यह कहना कि पाश्चवनाथचरितकों 
आपने भ्रभी हाज्न हीमें उठाकर देखा है--इसके पहले नही 
देखा था, असंगत जान पढ़ता है । 

* अभी हालमें मुख्तार सा० ने एक महत्वका विचारपूर्ण 
क्ेग्व” लिखा है और उसमें उन्होंने वादिराजके उन तीन 
छोकोंकी” ओर दृष्टि रखते हुए कतत्ाया हैं कि “घमन्त- 


१ देखो, अनेकान्त वर्ष ७ किरण ४-६ मे उनका “स्वामी 
समनन्‍तभद्र धमंशास्त्री, तार्किक और योगी तीनो थे! शीपक 
सम्पादकीय लेख | 

२ दो ठोक तो पीछे फुटनोटमें उद्धत कर आये हैं और 
तीसरा उनके मध्यका कछोक यह है“ 








क्या रत्नकरण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है 


श्पश 


भद्गधके साथ 'देव' उपपद भी जुडा हुआ पाया जाता है 
झौर इसलिये उक्त मध्यवर्तों श्ल्वोकमें भ्राये हुए देव” पद 
के वाच्य समनन्‍्तमद्र भी हो सकते हैं ।” झ्रागे चलकर 
योगीन्द्र पद भी समन्‍्तभव्रके लिये प्रयुक्त हुआ बतलाया 
है ओर इसके प्रमाणस्वरूप वादिराजसूरिस कुछ पूथ॑त्र्ती 
प्रभाचनद्रके गयय कथाकोषका उल्लेख प्रकट किया है। इस 
तरह उन्होंने पराश्चनाथचरितके उन सोनों ही श्लोकॉको 
समनन्‍्तभद्के लिये सभावित बतलाया है| मुख्तार साहबका 
यह प्रमाण सद्दित किया गया कथन जीकोी लगता है और 
श्रब यदि हन तीनों श्ज्ञाकोीके यथा/स्थत आधारस भी यह 
कहा जाथ कि बादिराज देवागस ओर रत्नकरण्डकका एक 
ही कर्ता--स्यामी समन्‍्तभद्र मानते श्रे तो कोई बाधा नहीं 
है | दो श्लोहाके मध्यका व्यवधान भी श्रव नदी रहता । 
दूसरी बात यह है कि वादिराज़ जब प्रभाचन्द्रके उत्तरवर्ती 
हैं तो थढ पूणातः सम्भव है कि उन्होंन प्रभाचन्द्रकें गय 
क्रथाओोप और उनकी रनकरयडइटीकाको, जिसमे रनकरणड 
का कर्ता स्पष्टत* स्वामी समनन्‍्तभद्ग + ही बतकाया गया है, 
अवश्य देखा होगा अर इस तरह वादिगजने म्यामी 
समनन्‍्तभद्ग शो लच्य ( मन.स्थित ) करक उनक लिय ही 
'योगीन्द्र' पदका प्रयोग किया हे तथा डसके द्वारा -न्‍हें रत्न 
कररण्डका कर्ता बतल्ाया है तो कोई असम्सव नहीं है । 
यदि बिना कोई हेलुदिये ( प्रमाण ) इस बातपर जोर 
दिया जाय कि वादिदाज योभीन्‍्द्र पदके प्रयोगद्वारा स्वामी 
समन्तभदसे भिन्न दूसरे ही विद्वान॒की रनकररणडका कर्सा अति 
पादन हैं, जिनकी योगीन्द्र उपाधि थी तं। इसके लिये निम्न 
दो बात सिर करनी होगी--णक तो यद्व & बादिरा न करते 
उक्त उल्लेंगक विषयमें पूर्णत. श्रश्नान्त हँ--वे अ्रान्ति 
नहीं कर सकते हैं । दूसरी यह कि जैन साहिस्यमें ऐसे 
विद्वानका अस्तित्व है जो योगीन्द्र' उपाधिप भूपत रहे हों 
और जो रस्नमालाकार शिवकोटिक गुरू हों। तथा समन्‍्तभद्र 


“श्रत्न स्यमदिमा देव: सा: मिवन्‍्यों द्विनेंपिणा | 
शब्दाश्ष येन सिद्धयन्त साधु यनिनम्मिता:' ॥ १८ ॥ 
३ 'श्रा समन्‍्तअद्रस्वायी र्तान। रक्तणोकायसृतरत्नकरणडक- 
प्रख्यं सम्बर्द श॑ ना दिग्त्ना ना पाल्वनी गाय भूत रत्मकर एड का ख्ये 
शार््त्र कतुकामी |" --रत्नक० टीं० पृ० १ 


शरद 


जद 


बनेकान्त 


[ वष ७ 
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ज्ञिनका नाम हो । परन्तु ये दोनो ही बातें घिंछ नहीं 
होती | क्यों।क वादिराज आन्ति भी कर सकते हैं । जैसे कि 
एक श्रान्ति उन्होंने न्‍्यायविनिश्चयविवरण मे की ६ | यथा- 
“न्याय॑ प्राहु: स्वामिसमन्तभद्ददय . । कि प्रशब्देन, आहुरिति 
पयाप्तश्वादिति चेन्न प्रब-्धेनाचा 4पिदेशपारमस्पर्येणागतमाहु: 
प्राहुरितिब्यख्यानाथस्वात । न्‍्याय कि प्राहु; ? वेदनं 
ज्ञानं | कथ प्राहु. ? स्पर्ट्ट शब्दतादिक्स्वेन परिस्फुर्ट यथा 
भवति तस्‍्वज्ञान प्रमाण॒मिस्यादिना तमैव प्रबचनात ।” 
यहां 'प्रस्यक्षलक्षण प्राहु इस्र कारिकाका व्यागख्यान 
करते हुए वादिराज 'प्राहु 'क्रया का कर्ता स्वामी समन्‍्त- 
भद्रा दिको बतलाते हैं जब कि वस्तुत: उस क्रियाका कर्ता 
अक्लकदेव श्रीर विद्यानन्दने तत्त्वार्थसृत्रकारको बतलाया 
है | जो कि टीक है | क्‍योंकि अकलंकने स्वय राजवानिकमे 
अ्रपना ऐसा भाव प्रकट किया है । अत इससे रूपष्ट है कि 
वादिराज उक्त डल्लेखक विपयम आन्त भी दो सकते हैं । 
क्यो कि प्रभाचन्द्रका स्पष्ट उल्लेख आदि प्रमाण रत्नकरण्ड 
का कर्ता स्वामी समनन्‍्तभद्गको ही बतलाते हैं। साहि- 
स्यमे ऐस समन्‍्तभद्गका कोई अस्तित्व भी नहीं है और न 
कोई उल्लेख है जिनकी 'योगीन्द्र' जपादथि हो और जो 
रतनसाक्ाकार शिवकोटिके गुरु हो तथा योगीन्ह्र' कहे 
जाते हों। मुख्तार सा० ने ख्ोजके साथ दुसरे अनेक सम- 
न्तभद्ोंका परिचय कराया है पर उनमें णसे 'योगीन्द्र 
समनन्‍्तभद्र कोई भी नहीं हैं जो वादिराजके पुव॑ंत्र्ती हो । 
योगीन्द्रदेव नामके एक आ्राचार्य ऊ्खर हुए है जिन्होंने 
परमाश्मप्रकाश आ्रादिकी रचना की है। पर थे रन्‍नक्रणडके 
कर्ता नही हैं । कारण, एक तो उनकी प्राय श्रध्यस्म श्रीर 
योग पर ही रचनाएँ प्राप्त होती हैं जो कि उनके दोनों ही 
प्यारे विषय थे | दूसरे, उत्तरवर्ती किसी भी ग्रन्थ कारने हन्हे 
रवनक्रण्डश्रावका चार के कर्तारूपस डउलल्‍लेस्ित नही किया | 
पद्मप्रभमल् धारिदेवने तो दोनाका जुदा २ उल्लेस्ब भी किया 
है। तीसरे, स्वयं प्रो० सा० भी उन्हे रव्नकरण्डका कर्ता 
नहीं मानते । शाखलारसमुच्ययके कर्ता माघनन्दि भी 
'योगीन्द्र! कद्दलाते थे पर थे वादिराजके उत्तरकालीन हैं 
और जिनका समय प्रेमीजीने (वि०स० १२६७ के ज्गभग' 
अर्थात्‌ १३ वी शताब्दी श्रनुमानत किया है | ऐसी दशामे 
यही निषकर्ष निकाकज्ञना उचित है कि वादिराजने 'स्वामी 


समन्तभव्रको ही 'योगीन्द्र' पदके द्वारा स्नकरण्डका कर्ता 
प्रकट किया है । यहां हम यह भी कह देना चादने हैं कि 
जो विद्वान्‌ पाश्व॑नाथचरितकें उक्त मध्यवर्तों कछोकमे अ्राये 
हुए देव! पदका वच्य देवनन्दि ( पूज्यपाद ) को बतलाते 
हैं उन्हे अरब उसे स्वामी 'समन्तभद्र' के अथंमे ही 
देखना चाहिये । 

यहाँ हम एक बातका उल्लेख और कर देना चाहते हैं 
कि प्रो० सा० ने वादिराजके उक्त उल्लेख पर जहों जोर 
दिया है वहां प्रभावन्द्के सुस्पष्ट एवं श्रश्नान्त ऐतिहासिक 
डल्लेखकी सवंथा उपेक्षा वी है-- उसकी आपने चर्चा तक 
भी नही की है, जो कि यथार्थत्त: समस्त प्रमार्णोर्मे दिनकर- 
प्रकाशकी त्तह विशद प्रमाण है | और वादिराजसे पुववर्ती 
है। सच पुछा जाय तो आपने इस ज्यादा सुस्पष्ट ऐनिद्वासिक 
प्रमाणकोी दबाया है श्रोर जिसका आपने कोई कारण भी 
नही बतलाया है | श्रस्तु । 

इसी सिलसपिलेमें श्रापने एक बहुत ही विचित्र कल्पन! 
ओर की है कि रनकरणडके अ्रन्तमें जो 'येन स्वय! आदि 
१४६ वां पद्म है उसमें प्रथकारने 'श्लेपरूपस अ्रपनी रचना 
के आ्राधारभूत ग्रन्थों व अन्थकारोंका डल्लेख किया है।' 
श्राप लिखते हैं--“ यहां टीकाकार प्रभाचन्द्रद्वारा बतलाये 
गये वान्याथेके अतिरिक्त श्लेपरूपस यह अर्थ भी मुर्मे 
स्पष्ट दिखाई देता है कि जिसने अपनेकोी अ्रक्लंक और 
विद्यान न्दके द्वारा प्रतिपादित निर्मेलज्ञान, दशन और चारिश्र 
रूपी रवत्नोंकी पिटारी बना लिया है उसे तीनों स्थलोपर 
सब ध्र्थोकी सिद्धिख्प स्वार्थासद्धि स्वयं प्राप्त हो जाती 
है. उसे इच्छामात्रसे पतिको अपनी पत्नो ।' यहां निस्सन्देह 
रनकरण्डकारने तस्वाथसूत्रपर लिखी गई तीनों टीकाओका 
उल्लेख किया है | स्वार्थ सिद्धि कह्दी शब्दशः और कहीं 
अर्थतः अकल ककृत राज़वातिक एवं विद्यानन्दीकृत श्लोक- 
वार्तिकम प्रायः पूरी ही ग्रथित है| अत: जिसने अकलंककृत 
ओर विद्यानन्दिकी रचनाश्रोंको हृदमगम किया है उसे 
सर्वार्थसद्धि स्वयं आरा जाती है ।” परन्तु आपका यह 
लिखना प्रमाणवाधित है | प्रथम तो आपकी यद्ध काल्पनिक 
बात किसी भी शाखाधारसे सिद्द नहीं है, इसके किये 
आपने कोई शास्त्रप्रमाया प्रस्तुत भी नहीं किया । दूसरे, 
जो आपने श्लोझके “त्रिपु विष्टपेपु' का श्लेषार्थ “तीनों 


किरण ११-१२ ] 


क्या रत्नक्रण्डश्रावकाचार स्वामी समन्तभद्रकी कृति नहीं है ? 


श्ध््ञ 





स्थक्षोंपर' शिया है, कृपया बतलाइये कि वे तीन स्थल 
कौनसे हैं ? जहांपर सर्व अर्थोद्दी पिद्धिरूप 'सर्वार्थसिद्धि' 
स्वयं प्राप्त हो जाती है ? शायद आप तत्वार्थसृश्नपर लिखी 
गड्ढे तीनों टीकाएँ तीन स्थक्ञ कहें, सो उनमें एक तो स्वयं 
सर्वार्थसिद्धि ही है. जिसका ग्रह तीन स्थक्ञोके श्रन्तगंत 
किसी भी प्रकार नहीं आ सकता । क्योंकि उस्रका श्ल्वोकर्मे 
अल्षग ही उत्लेख है । तब तत्वार्थसृत्रक्की दो ही टीकाएँ, 
शेष रद्दती हैं । एक तसवार्थवातिक और दूसरी विद्यानन्दकी 
श्जोकवातिक टीका। जिनमे जरूर सर्वार्थंसिद्धि कहीं शब्दश: 
श्रीर कहीं अर्थतः पूरी ही प्रथित है । क्ेकिन फिर 
श्लोकमें 'त्िषु' और 'बिष्पेषु' पद नहीं होना चाहिये 
'दयोः और “विश्पयो:' पद ही होना चाहिये था, 
जो न तो छन्द्दृष्टिसि संगत हैं और न अंथकारके 
शआ्राशयके अनुकूल हो हैं । बास्तवमें प्रो० सा० ने श्लोकमें 
आये हुए बीतकलंक, विद्या और सर्वार्थसिद्धि इन तीन 
पदोको देखकर ही उक्त कल्पना कर डाली है और “सर्वा्थ 
सिद्धि! पद को तो एक जुदे ह्वी टाइपमें रक्खा है । यदि वे 
उसी अन्थके श्रादिमें आये हुए तीख़तरे श्लोकको" भी देख 
लेते तो उक्त कह्पनाका उद्धव शायद न होता, जहाँ ग्रंथ- 
कारने स्पष्टत: सम्यग्दशंन, सम्यसज्ञान और सम्यक॒चारिय्र 
इन तीन रत्नोंका ही डद्देश करके उन्हें घधर्मका स्वरूप 
बतज्ञाया है अर्थात उन्हें ही घम कहा है और मोक्षपद्धति 
होनेका संकेत किया है । तथा “डद्देशानुसारेण कक्षण- 
कथनम्‌' इस न्यायानुसार आगे ग्न्‍रन्थमें उनका ही लक्षण- 
निर्देश किया है | तभाम ग्रन्थमें इन्द्दीं तीनका विवेचन है । 
अ्रतणव ग्रन्थकर्ताने भ्रन्तमें उपसद्दाररूपस उन्हीं तीन 'सद्‌ 
रेष्टि-ज्ञान दृत्तान' को दोहराया है और उन्हे भव्य-जीवों 
के लिये अपनी श्रात्माका पिटारा बनानेकी प्रेरणा की है| 
यहां यह भी ध्यान देने योग्य है कि 'सद्रृष्टि-ज्ञान-वृत्तानि 
वाक्‍्यमें श्राये हुए 'सत्‌' शब्दके अथमें ही 'वीतकल्नढू' पद 
का और 'दृष्टिज्ञान-बृत्तानि के स्थानमें 'विद्या-दृष्टि क्रिया' पद 
का उक्तश्ल्लोकममे प्रयोग किया गया है, अकलंक और विद्यानन्दि 
के अ्थंमें नहीं और न “सवोर्थ सिद्धि! पदका प्रयोग पुज्यपाद 
की सर्वाथेसिद्धि! अन्यमें श्रथ॑में हुआ है । अपितु धर्म, अथ, 





१ सहष्टिशान-लृत्तानि धर्म धर्मेश्वरा विदुः। 
यदीयप्रत्यनीकानि भवन्ति भवपद्धति; ॥--रत्नक० ३ 


काम ओर मोक्षरूप श्र्थोकी सिद्धि रूप अ्र्थमे उसका प्रयोग 
हुआ है | अ्रत प्रो०सा० की उपरोक्त कलाना शाघ्नाधारसे, 
युक्तिसे, स्वयं प्रन्धकारके वशनसे और अनुभवसे बाधित 
होने३ किसी भी तरह संगत नहीं है । यह हम उपयुक्त 
विवेचनद्वारा देख चुके हैं! 

इस सबका फलिताथ यह हुआ कि कोई बाचऊ प्रमाण 
न होने तथा साधक प्रमाण होनेसे धादिराजका भी अभि- 
प्राय रनकरशण्डको आप्तमोमांसाकारकृत ही बतल,नेका है । 
ओऔर इसलिये वह् विद्यानन्१(६ वीं शता०) के बादकी रचना- 
सिद्ध नही होसकती॥ क्योंकि विद्यानन्दके भी पूववर्ती सिद्धसेन 
दिवाकारने, जिनका समय वि० की ७ यी शताब्दी माना 
जाता है, अपने “न्यायावतार' में रनकरण्डके 'आप्तोषज्ञ 
नामके छछोकको अपनाया है। जैसा कि हम पृव ल्लेखमें सयु- 
किक बतला झाये हैं और जिसका प्रो० सा० ने कोई 
खणडन भी नहीं किया है | भ्रव चू कि रत्नकरण्डका अ घार 
प्रो० सा० की कल्पनानुसार न तो अ्रकब्छझू और विद्यानन्द 
के तत्वार्थवार्तिक और शछोकवात्तिक ही सिद्ध हो सके हैं 
आओऔर न पूज्यपादकी सर्वार्थसद्धि | श्रतएवं 'सवा्थमिद्धि' में 
जो रत्नकरण्डसे तुक्ननास्मक वाक्य पाये जाने हैं उन परसे 
भी रस्‍्नकरयड़क्षावकाचारकी रचना पूज्यपाई (४२० हें ०) 
से पूर्व पहुंच जाती है । जैसा कि पिछले लेखमें कहा जा 
चुका है । अतः इन सब प्रमाणोंकी रोशनीम रत्नकरणडकों 
स्वामी समन्‍्यभद्रकी ही कृति मानना लाहिये। 

अब हम प्रों० सा० की उन तीन बातों पर और 
विचार करलेना चाहते हैं जिन्ह उन्दोंनि अपने केखके अन्त 
में मेरी एक बातके उत्तरमें उपसहाररूपसल चलती सी 
लेखनीमे प्रस्तुत की हैं। वे इस प्रकार हैं 

(१) अश्राप्तमीमांसामें दोषका स्वरूप छुधादि स्वीकार 


नहीं किया है । 

(२) विद्यानन्दको भी दोषका स्वरूप छुधादि इृष्ट 
नहीं है । 

(३) अ्रष्टसहसत्री और श्जोकवातिकके व्य|ख्यानमें कोई 
विरोध नहीं है । 

(१) पहली बातके समर्थनर्मे श्रापने केवक्न 'दोषावर ण- 
योडानिः', निर्दोष: 'विशोशंदोषाशयपाशबन्धम “स्वदोष- 
मूल स्वसमाधितेजस। जैसे कुछ पद वाक्योंका ही अवज्ञम्बन 
लिया है, जिनमें वस्तुतः 'दोष' शब्दके प्रयोगके अतिरिक्त 


श्प्प 


अनेकान्त 


[ बे ७ 





उसका स्वरूय कुछ भी नहीं बतलाया। हाँ, विद्यानन्दने 
अवश्य 'दोषास्वावदक्लान-राग-द्वेघादय: कह कर श्रज्ञान, 
राग और द्वेघादिको दोषका स्वरूप बतलाया है; पर में उस 
के सम्बन्धर्मे यह स्पष्ट कर श्राया हूं कि “विद्यानन्दके ब्या- 
ख्यानका भी, जो डन्द्रोनि का० ४-६ में किया है, यही 
झाशय ल्लेना चाहिये । दूमरे वहाँ उनका दृष्टिकोण दाशे- 
निक भी है । झ्रत: उसको लेकर उन्होंने दोषका निश्लेषण 
किया है और दशनान्तरोंमे भी मान्य अ्रज्ञान राग और 
द्वेषको कण्ठोक्त कह कर श्रादि शब्द द्वारा अन्यों-छु घादिकों 
का ग्रहण किया है | यदि ऐसा न हो तो उन्हींके श्लोक- 
वार्तिकगत (घृ० ४४२ ) ब्याख्यानसे, जहां सबलतासे 
क्षुधादि वेदनाओका केवलीमें अमाव सिद्ध किया है, विरोध 
आवेगा, जो विद्यानन्के लिये किसी प्रकार दृष्ट नहीं कहा जा 
सकता ।” और 4य पहले इसी केखर्म यह अच्छी सरह 
सिद्ध भी कर आया हूँ कि आप्तमीमांधाकार ओर उनके 
टीकाकारोंको दोषका स्वरूप क्तुधादि अभिमत है और डसे 
डन्होंने कारिका २ में प्रकट भी कर दिया है। अतः इस 
सम्बन्धमे अब और अधिक कहना अनावश्यक है । 

(२) दूसरी यातके समर्थ नम आप कहते हैं कि यदि 
विद्यानन्दको श्राप्तमीमांसाकारके 'दोष' शब्दसे वही अर्थ 
अमभीष्ट था, जो ररनकरण्डकारको ह तो में न्‍्यायाचायजीसे 
पूछता हूं कि उन्होंने वही स्वरूप वहां क्यों नहीं प्रकट 
किया ? *** ' इस परसे स्वभावत्त: यह झनुमान भी किया 
जा सकता है कि यदि उनके सन्पम्रुख उन्ही समन्तभद्वक्ृत 
रवनकण्डश्रावकाचार जैधा अंथ होता तो वे उस पर भी 
अपनी टीका लिखते या कमसे कम्त उसका अवतरण देकर 
आप्मीमांसार्मे दोषका अर्थ अवश्य ही उसीके अनुसार 
करते, क्यों कि वे केवल्षीमें ज्षघादिवेदनाभोके अभावसम्ब- 
नी मतके प्रबल पोषक थे ।” यहां जो मुझसे प्रश्न किया 
गया है उसका उत्तर मैं पहले विस्तारसे दे झाया हूं और 
कद्द भराया हूं कि विद्यानन्दने आप्तमी० का० २ के व्याख्यान 
में दोषका स्वरूप वही स्वीकार किया है जो रत्नकरणडमें 
है--उसे छोड़ा नहीं गया हैं। साथमें हमें यह भी नहीं 
भूलना चाहिये कि अष्टसहस्री जहां मुलतः दाशंनिक रचना 
है बहां शलोकवार्तिक दाशनिक द्वोते हुए भी सूल्नत; आग- 
मिक रचना है। अतः श्ल्वोकवार्तिकमें तो रसनकरण्डकी 


मान्यताकों स्पष्टतट: और अ्रष्टमद्त्रीमं गोशततः स्थान दिया 
गया है। आशा है प्रो० सा० इस पर विशेषत ध्यान देंगे। 
प्रश्नके पोषणमें जो दक्कीलें दी गई हैं वे बहुत ही झ्ापत्ति- 
जनक और यातित हैं। क्‍या किसी टीकाकार या उत्तरवर्ती- 
प्रंथकारके किये यद्द लाजिमी है कि यह पूर्व वर्दी सभी 
ग्रन्थो पर टीका छिखे ही ? यदि ऐसा हो तो स्वयं विद्यानद 
के सन्मुख स्वामी समन्तभद्गरका ही स्वयम्भूस्तोत्र भी था 
तब उस पर उन्होने टीका क्‍यों नहीं लिखी ? अकलं॑कदेवके 
सामने युक्तयनुशासन और स्वयस्भू स्‍्तोच्र दोनों अटीक थे 
एवं सोजूद थे तब उन्होंने भी उन पर अपनी टीकाएँ क्यों 
नहीं लिखीं ? प्रभाचखने श्तनकरणड और स्वयस्भूस्तोश्र 
दोनोंकी टीकाएँ की हैं और थे केवल्लीमें क्घादिवेदनाअकि 
अभाव सम्बन्धी मतके प्रबन्ल पोषक भी थे तथ उन्होंने भी 
स्वयस्भूस्तोत्रकी टीकार्मे या कमसे कम प्रमेयकमल्ञषमातंण्ड 
में अपने सतके समर्थनाथथ रत्नकरणडके 'क्तुर्पिपासाजरातइ 
आदि उल्लिखित कछोकका श्रवतरणा क्यों नहीं दिया? और 
उससे अपने मतको विशेषत: प्रमाणित क्यों नहीं किया ? 
इससे स्पष्ट है कि उत्तरवर्ती टीकाकार या ग्रंथकारकी इच्छा 
पर यह निभर है कि वह पूव॑वर्ती अन्थपर टीका लिखें या 
न किसे या अपने विषयके समथेनार्थ उसके प्रमाणकों 
उपस्थित करे या न करे | झत: विद्यानन्दके र्नकरण्डपर 
टीका न क्िखने या उसका अषश्हर्नी आदिसे श्रवतरण न 
देनेसे यह अनुमान करना कि 'उनके समत्त स्वामी समन्‍्त- 
भद्गकी रनकरणडश्रावकाचार जैसी कोई रचना विद्यमान न 
थी।' सर्वथा अमपूर्ण है ओर धह अनुमानाभासकोटियमें 
स्थित है । इस सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा जा सकता है । 
पर विद्वानोंके किये संकेत ही काफी है। श्रतः विद्यानन्दके 
समक्ष रत्नकरण्डके रहते हुए भी उनकी उस झोर इच्छा न 
होनेसे उन्होंने उस पर न टीका ब्िसी और न उसके अचब- 
तरणको देना ग्रावश्यक समझा | 

(३) अध्सहस्त्रीमं दोषका स्वरूप क्षुधादि न माननेपर 
हमने छोकवार्तिकके व्य|ख्यानके साथ विरोध प्रदर्शित किया 
था । उसके परिद्ारका प्रयत्न करते हुए प्रो० सा० लिखते 
हैं कि “विचार करनेसे ज्ञात होता है कि यथार्थतः चह्ाां 
ऐसा कोई विरोध उत्पन्न नहीं होता | टीकाकारका कतेब्य 
है मूल अंयके झभिप्रायकों उनकी परिपाटीके अनुसार ब्यक्त 
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करना ।” परन्तु इस विधानकों झारो ज्यकर यह कहते हु 
कि “यदि विचार कर देखा जावे तो वहां पर भरी उनका 
सथा उनसे पृवेवर्ती दोनों टीकाश्रों अर्थाव्‌ स्वार्थ सद्धि और 
राजवार्तिकका मत तत्वाय॑सूत्रकारके मतसे मेल नहीं 
खाता 7? उपेक्षित कर दिया है। ऐसी हासतमें उसके 
झाधारसे जो विरोध-परिद्दारका प्रयध्न किया गया है बद 
कोई स्थिरता एवं समीक्षीनताको लिये हुए नहीं है। झतः 
ओ्रो० सा» पूर्वोक्त विवेचनके प्रकाशमें आप्तमीमांसा, भरष्ट- 
सही, श्लोकवातिक और तत्वाथसूत्र आदिकों सूच्ठमतासे 


॥अहिंसाकी विजय | 


कृपया देख, उन समीमें दोषका स्वरूप ऋुधादि माना गया 
मिलेगा । जिन दो विचार-धाराशोंझो थे उनमें देष्थ रहे हैं, 
वह केवल अम है । 

अतणएव दोषके स्वरूपसम्बन्धस आप्तमीमांसा और 
रश्नकरणड दोनोंका एक ही अभिप्राय है भोर इस किये 
इस बाधकाभाव और दूसरे साधक प्रमायोस यह स्थिर 
हुआ कि दोनों ग्र्थोका कर्ता एक ही व्यक्ति है और वे हें 
आप्तमीमांसाके को स्वामी समनन्‍तभद्र | 

बीरसेवामन्दिर, ११-८-४१ 


विश्वके द्वित बद रहा हो, प्रेमका अविराम नि्भेर-- 
रोम रेस सतन्त्र हो, बन्दी न हो जीवन तथा स्वर | 
एकता समता क्षमा सोहादं, जागे उत्तरोत्तर, 
चह रही हो शान्ति जननी, शुद्ध द्वार्दिकतर निरन्तर | 


विश्व-रक्षाके लिये अन्तर, सदा हो प्रोत्माहित, 
हो धरामय घोर दिला, भावना द्लोकर पराजित । 
घोर हिंसा आज है, बुकने प्रदीगोका उजाला, 


व विश्वर्में होगा अहिंसा, सम्यका फिर बोल बाला | 
| फिर बद्दाएणा जगतमें, रक्त मानव॒का न मानव, 
ही गुजरित होगा अ्रद्धिंक, वीरके सन्देशका रच । 


। जग जलानेके लिये, कोई न फिर दीपक जलेगा, 
ह अमर जीवन दीप जलकर, विश्वमरका तम हरेगा। 








कफल्पाणकुमार जेन शशि! 


श्राज हिंसा दानवीके, केन्द्रम भीषण प्रलेय हो, 
विश्वके सौमाग्य द्वित, क्षण-क्षण अ्रद्टिसाकी विजय हो ॥ 


भगवान्‌ महावीर 


(ले०-- श्री० सुमेरचन्द्र दिवाकर न्यायतीर्थ शास्त्री, बी० ए० एल-एल० बी०) 
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नसेनाचाय कहते हैं, जब विश्वर्में अशांतिका 
साम्रज्य छा जाता है; धमंका प्रदीप बुमनेसा 
लगता है और लोग पापोक्ी श्रोर उन्मुख 
होने ज्षगते हैं, तब जिनोत्तम तीथंकर प्रभुका 
जन्म होता है । आजसे कृगभग दढाईहजार 
वर्ष पहले इस भारतवर्षका वसुधातल महान 
पाखंडो ओर पापप्रचारकोऊू द्वारा कलंकित 
होरहा था । अनेक क्कोगोनि अपने पापोंपे छूटनेका तरीका 
जीवोंके वधको समझ रखा था । “घमंम्य मूलम्‌ दया' के 
भावकों पुर्णंतया भुक्ञाकर तश्काज्नीन पुरोद्दित भादिकोने 
जीवित प्राणियोंकी बल्नि कश्नेका मार्ग प्रचारित किया था। 
उस पापमयी निविड़ निशार्मे सन्‍्मार्गप्रकाशकका दर्शन 
दुलंभ न रहा था । जुगनुके समान करुयाके मार्गका 
प्रकाशन करने वाल्लेकी भी प्राप्ति कठिन थी । यज्ञमें दोमे 
जाने वाले पशुआंके करुण क्रन्दनसे श्राकाश फटा जा रहा 
था | उनके रक्तसे यह जमीन ब्राज्न होरही थी । वेदादि 
शास्त्रोंकी दुह्ााई देकर तत्काक्नीन विप्रवर्ग पशुबल्निकी तो 
बात ही क्या है, नर-बत्ति तकका समर्थन करके लोगोंको 
गुमराह कर रहा था। उसी भीषण स्थितिको क्षच्यमे रस 
कर कविकाक्िदासने अपने 'मेघदूत' में चबल नदीको 
“चमंवती' के रूपमे वर्शित किया है, क्योंकि वह रक्तको 
प्रवाहित करनेवाज्ञा महान्‌ नद होगया था । 


जि 


इसी पापके युगमें जगत यही चाह रहा था कि कोई 
अहिंसाका भ्रधिदेवता करुणाकी सजीब प्रतिमा अ्रवतरित 
होकर उन अगणित मुक जीवोके कष्टोंका निवारण करे। 
ब्लोगोंढी और मुक प्राणियोंकी श्रभ्यर्थनाएं विफत्न नहीं 
हुईं | कारण, विहारप्रांतके भूषणरूप कुंडपुर ( कुंडलपुर 
नगर) में महाराज सिद्धाथे के यहां मद्दारानी त्रिशलादेवी 
के गर्भमें एक पुरय पुरुष अवतरित हुए । तबसे ही 
पापियोक्ी, हिंसकोंकी मनोबृत्ञिसे अन्तर पढ़ना प्रारंभ 


हुआ | मयूरकी ध्वनिके सुनतेमानत्रस जैसे चंदनके बृक्तमे 
लिपटे हुए विषधर ढीले होजाते हैं, बेस ह्वी उन महान 
आत्मा गर्भमें आनेपर द्विसासे क्ञोगोंकी विरक्ति शुरु हो 
चल्नी । देवोने, दानचॉने, मानवोने और प्रकृतिने भी अपना 
महान्‌ आनंद व्यक्त किया | जब चैत्र शुक्ला अयोदशीको 
सीपमेसे मोतीके समान, अ्रत्यन्त क्रान्ति, प्रताप तेज प्रभति 
गुयाभूषित शिशुने माता त्रिशलाके उदरसे जन्म लिया, तब 
सम्पूर्ण विश्वमें शांति ओर श्रानदका सिन्धु हिलोरें मारने 
जगा | और की तो बात ही क्या नारकीयोंकों भी अंतमुंह् 
के लिए शान्तिसे सांस लेनेहा मौका मित्नरा । देवदेवेन्द्रोंकि 
आसन कपित हुए | उनके मस्तक कुक गए । मानों वे यह 
बताते थे कि विश्वर्मे सबसे पूज्य और पवितन्न आस्मा माता 
त्रिशज्ञाके यहां अवतरित हुआ है, तुम क्लोग यदां कैसे 
बैठे हो | सभीने उस दिन अ्रपनेको धन्य माना । लोग उस 
महापुरुषको महावीर प्रभुके नामसे कहने क्षगे । चैसे तो 
ज्ञोकोत्तर गुणोंके कारण उनको अनेक नामोंसे संकीतित 
करते थे, किन्तु प्रचज्नित नाम 'महावीर” था। महावीर प्रभु 
कहनेमें भर देखनेमे शिशु थे, किन्तु उनका आत्मा “अवधि! 
नामक दिव्यज्ञानसे अधिकृत था। समय जाते और सुखकी 
घरडियां बीदते देर न क्षगी । शिशुत्दसे वर्धभान होकर 
उन्होने कुमारावस्था प्राप्त की । उनका तेज, उनको शांति, 
उनका बल्लन, सब कुछ श्रतुल़्नीय था । एक दिन दो 
आकाशगामी महान्‌ तपस्वी योगियोंक्रो तस्वके विषयर्मे 
सूचम शंका होगईं थी । उन्होने जब कुमार महावीरका 
दर्शन किया, तो शंकाका निराकरण होगया । इससे उन 
मुनियनि नहे 'सम्मति” नामसे संकीतित किया। 


एक समय अनेक राजकुमारोंके साथ प्रभु ऊद्यानमें 
कीड़ा कर २हे थे । एक महान सपराज वहां दिखाई पढ़ा । 
ये सभी राजकुमार एक विशाज्ञ बृत्षपर चढ़े हुए थे । जब 
उस नागराजने दृक्वपर चढना आरम्भ किया, तो सभी 
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राजकुमार घबडाकर कूदे और जान छोड कर भागे, किन्तु 
9भुकी गंभीरता और दृढ़तार्में तनिक भी परिवतंन न हुआ । 
वे उस नागराजको वशमें करते हुए सरल्तासे नीचे उतर 
आए | 
इसी प्रकार महावीर प्रभुके बाल्यकालकी प्रत्येक घटना 
महत्वपूर्ण और श्राश्रर्यकारी हुआ करती थी । ऐसे प्रतापी 
पुत्रके कारण मदह्दाराज सिद्धा्थ और महारानी त्रिशल्ञाको 
अवरणंनीय श्रानंद, शांति तथा गौरचकी प्राप्ति होती थी। 
>रभुकी रूपराशि तो लावण्यका प्मुद्र ही प्रतीत होती 
थी । श्रनेक सुरवालाएँ अ्रनिमिष नयनोसे उनकी मनोरम 
मुद्राका दर्शन कर तृप्त नहीं होती थीं, किन्तु महावीरका 
अत:करयणा विकारविहीन था । वह पूर्णतया निरक्षिप्त था। 
एक कवि कद्दता है -- 
चित्र किमत्र यदि ते त्रिदशांगनामि- 
नीत॑मनागाये मनों न विकारमार्गम । 
कल्पान्तकालमरुता चलितचलेन 
कि मंदराद्रिेशिखरं चलितं कदाचित | 
देवांगना हर सकी मनको न तेरे; 
आश्चर्य, नाथ ! इसमें कुछ भी नहीं है । 
करूपान्तके पवनसे डड़ते पहाड, 
पै मंदराद्रि हिलता तक है कभी क्‍या ९! 
महावीरके समक्ष कोक्रोत्तर अपार श्रानदप्रद सामग्री 
थी जिसके द्वारा अन्य जन तीघध्रविषयासक्त हुए बिना न 
रहते; किन्तु महान तस्वदर्शी होनेके कारण : भुका वेभव, 
विभूतिसे उतना ही सम्बन्ध था, जितना कि सरोजका 
सरोवरमे | 
एक दिन प्रभुको तारुण्यश्रीसे समन्वित देखकर माता 
पिताने उनके विवाह्का विचार किया । जब यह बात श्रभु 
को ज्ञात हुईं, तब उनने भ्रत्यन्त नम्रतापूवंक इस विषयर्मे 
अपनी अनिच्छा प्रगट की । उनने कटष्ठा 'तात मेरे जीवन 
का ३० वर्ष जैसा बहुमूल्य समय विषयोंके मध्यमें व्यदीत 
होगया; अब केवल ४२ वर्षका जीवन और शेष है । अत 
एव इस अमूल्य समयको मैं विषयासक्तिमे अपच्यय नहीं 
करना चाहता । विषयोंको आराधनासे बत्रिकाक्षमें भी जीव 
की तृप्ति नहीं हो सकती है । मैं आत्म जायृतिके निमित्त 
तपस्वीका जीवन ब्यतीत करूँगा। कमंजालमें जकड़े, मिथ्या- 


स्व और अ्रज्ञानम निमझ जगतकों कल्याणके मागपर 
लगाऊँगा, जिससे सबका दुःस्त्र दूर हो। 

महावीरका निश्चय अडिग ओर अचल था । उनका 
युक्तिवाद भी श्रजेय था । उनने आजन्म वह्मचयंकी महान 
प्रतिज्ञा ली और सपूर्ण राजकीय चेभवका परिव्याग कर 
प्रकृति: दत्त दिगग्बर मुद्रा घारण की । वे बाज्ञकको भांति 
निविकार थे | दिग्म्बर अवस्थार्मे प्रभु ऐसे मनोहर एवं 
दिव्य मालूम पडते थे, मानों मेघघटास शून्य भासमान 
भास्कर ही हो । 


मुनिपदको अ्रंगीकार करके प्रभुने अ्रद्धुत श्रात्मिक दढ़ता 
का परिचय दिया। बढ़ेसे बढ़े कष्ट उनकी आध्मनिष्टामें 
तनिक भी बा नहीं पहुँचा सकते थे | शैलशिज्ञा उनकी 
शय्या थी | गिरिगुषह्ठा बसतिका थी | प्रकृतिकी सपूण 
सामग्रीक मध्य वे सजीव प्रकृतिके देवता जैसे प्रतीत होते 
थे। पाणिपान्नर्मे वे शुद्ध ग्राहार लेते थे। मन घचन और 
काय उनके अधीन थे। निंदा, स्तुति, शन्रु-मित्रको कल्पना 
से वे परे होकर वीतराग बन गए थे | महान मौनबती थे । 
बिना पूर्णता प्राप्त किए उनने उपदेश देना टीक नहीं 
समझा । उनकी तपस्या अजितनीय थी । द्वादश वर्षकी 
महान साधनाके फलस्वरूप वेशाख सुदी दशमीके श्रपराद्ध 
में प्रभुको कैवल्यकी--सर्वज्ञताकी-लोकोत्तर ज्योति प्राप्त 
होग्ई | अब संपूर्ण विश्वके पदार्थ अपनी त्रिकाबवर्ती 
पर्यायों सहित उनके दिव्यज्ञानके गोचर हो उठे । 

बुद्धदेवने स्वयं उनकी सर्वज्ञताकी चचो करते हुए 
कहा हैं ' क्‍या कहूँ ! मु्के नातपुत्त (ज्ञातृपुत्र स्वज्ञ महावीर 
की सर्वज्ञता नहीं प्राप्त हुईं । क्या उसका कोई अन्य 
डपाय है |” 


योगविद्याके पारगामी भगवान महाचीरने जो प्त्यका 
सर्वाद्रीण दर्शन किया था, उसका प्रतिपादन श्रावण कृष्णा 
१के सुप्रभातसंराजगिरिके विपुल्ाचल शेलपर प्रारम्भ किया। 
मनुष्यों, देवेन्द्रोंकी तो बात ही क्‍या पशु पक्षी तक प्रभु 
प्रवचनोंकों सुननेकी आते थे और श्रपना कल्याण करते थे | 

प्रुभुने कहदा- प्राणीमान्र शांतित्नाभके लिये प्रयत्न करते 
हैं; किन्तु फिर भी दुखी देखे जाते हैं । सुखका सच्चा 
डपाय आत्मिक पवित्रता है । यह छीव श्रपने कर्मोके 


श्ध्र 


अनुसार सुख दुःश्ब भोगता है । कर्मोका बंध करने या 
उनका उच्छेदन करनेमें प्रस्येक आस्मा स्वतंत्र है । आत्म- 
शक्तिको जागृत कर यह जीव स्वयं परमात्मा बन सकता 
है। विषयवासना, अभ्रंधअद्धा, अज्ञानके कारण यहद्द अ्रनंत 
ज्ञान, आनंद तथा शक्तिका अधघीश्वर श्रात्मा शअ्रनंत संसारमें 
ठोकरें खाता हुआ परिभ्रमण करता है । श्रास्मनिर्भरता, 
आात्मनिर्मलता, श्रात्मज्ञान, अ्रात्मनिमग्तताके ग्रवलबनसे यह 
जीव संसारके संपूर्ण दुःस्वोका श्रात्यंतिक क्षय करके मुक्ति 
निर्वाणका परमपद प्राप्त करता है । विषयोक्ती आराधना, 
हन्द्रियोंकी पुषश्टिसे जिकालर्म भी शांति न मिल्नकर आंतरिक 
आंकुल्नता तथा व्यथाकी वृद्धि होती है | 

प्रभुने बताया कि जीव-व ल्िदान या प्राणिद्विंसाल कभी 
भी सच्ची शांति नही मिलेगी । श्रत्मामे जो रागद्वेष, मोह 
शआादि पशु-प्रवृत्तियां हैं उनका वलिदान करना चाहिए | 
जो दूसरे जीवोंडी रक्षा न करेगा, उसे कभी भी शांति नहीं 
मिलेगी | आनदके फूल करुणाकी शाखापर लगा करते हैं । 

भगवानने कट्दा-' तत्व अनेक घर्मास्मक हैं | तस्वके एक 
अशको पूर्ण सत्य मानकर ही दाशनिक लोग खंडन-मडन 
के चक्रम घूमा करते हैं। सत्यांशकों पूर्ण सत्य समझना 
सत्यकी प्रतिष्ठाके विरद्ध है । उचित यह है, कि श्रन्यके 
सतयके रश्िकोयाकों जानकर उपकी रिेयता या नि्शेवता- 
पूचक हत्या न करना चाहिए । सत्यांशका तिरस्कार करने 
वाला स्वय अपने पावॉपर कुठाराघात करता है । वस्तुके 
जिस अशको हम प्रधान करते हैं वह मुख्य बन जाता है, 
अन्य अ्रंशोपर प्रकाश न पढ़नेपे वे गोण दोजाते हैं, उनका 
पुणंतया अभाव नहीं होता हे | बोद्धिक जगतमें यदि मान- 
सिक निष्पक्षपात ([70][2८(एप४ पाप) ा79 79) 
से काम जिया जाय, तो वहां भी मैत्री स्थापित की जा 
सकती है| अपनेसे भिन्न दष्टिकोशको सहसा मिथ्था कट् 
देन। ही विरोध और कलहका मूत्र है 

वीडिक मैत्रीका उपाय बताकर प्रभुने विश्वमैत्रीके ज्िये 
लिए जीवरतक्षा--अद्ठिंसाका मार्ग बताया | शुहस्थके लिये 
यथाशक्ति और यथासंभव पररक्ताका उपदेश दिया। प्रभुने 
गृहस्थोकी सर्यादापुर्ण श्रह्धिंसाकी शिक्षा दी, जिससे उनकी 
ल्लोकयान्ना निष्कण्टक होवे | प्रभुने उत्कृष्ट शांतिको तपोवन- 
चसी तपस्वियोंका भूषण कट्दा है, किन्तु संसारके उत्तर- 


झनेकान्त 


[ वष ७ 





दायिश्वपूर्ण जीवनमें कगे हुए नरेशों आदिको अकारण 
हिंसा करनेका निषेध किया है, जिससे श्रन्यायपुरणं वृत्तिका 
प्रतिकार तथा प्रतिरोध हो । 'शमः भूषण यत्तीनां, न तु 
भूपतीनां । अठिंसाका आराधक आवश्यकता पदनेपर 
उचित उपायान्तरके अभावमें शखादिकका संचालन करके 
ग्रस्यायका निराकरण तथा न्याय देवताकी प्रतिष्टाका संरक्षण 
कर सावेजनिक अहिंसाकी रक्षा करता है । 

कुछ सांप्रदायिक दृष्टिवाले मारतवर्धकी पराधीनताका 
दोष महावीरक्ी अ्रद्विंसापर लादते हैं | वे यह भूल जाते हैं 
कि देशका पवन घर्मान्धता, फूट, कलह श्रादिके कारण 
हुआ । जब तक देशने मद्ठावीरकी श्रहिसाके अनुसार प्रदत्त 
की, तब तक वह विश्वका गुरु, शांति तथा सम्रझ्धिका 
क्रीडास्थल रहा था | जबसे महावीरकी शिक्ता भुजाहं गे, 
तबसे ही पतनकी पीडाप्रद कथा प्रारम्भ होती है । बिग्व- 
सार, 'चद्रगुप्त आदि महावीरके आराध्बक नरेशोके राज्यमें 
भारतवष सव्वप्रकारसे समुन्नत रहा है, हूस बातका साक्षी 
हतिहास भी है । 

भगवानके शिक्षणके एक 'ंग भ्रहिंसा तत्वका विशेष 
जोरके साथ बुद्धदेवने भी प्रचार किया । इसी प्रकार 
पश्चात॒वर्तों हजारों महापुरुषोने भी श्रद्धिसात्तत्वका प्रचार 
फकिय। । सहावदीर भगवानकी अहिसाके प्रबल प्र्यारके 
कारण उस समय वेदिक हिंसा बंद दोगई थी। इसे वैदिक 
पंडित स्व० लोकमान्य तिलकने भी स्वीकार किया है । 

प्रभुने सरयके प्रत्येक स्वरूपको अपनी दिव्य देशनाके 
द्वारा प्रकाशित किया था, जिसको उनके पश्चातृवर्ती जन- 
ग्रंथकारोने लिपिबद्ध क्रिया है । उसमें आत्मशुद्धि तथा 
विश्वशान्तिका अपूर्व भंडार भरा है । ३० घथर्ष पयेन्‍त 
विभिन्न देशोमें विह्दार करके भगवानने कातिक कृष्णा चतु- 
दंशीकी राज्रिके अंतिम प्रद्दर्में पावापुरी (विहार) से निर्वाण- 
मुक्ति प्राप्त की | उप्त पुयय दिवस्तको स्मृति दीपावस्धीका 
उत्सव अब तक संपूर्ण देशमें मनाया जाता है । 

यदि दम महावीर प्रभुकी वाणीका मनन और अनुगमन 
कर, तो हम भी महावीर बन जायंगे । हममें 'सन्मति' 
का प्रकाश होगा और हम पूरणंतया 'बर्द्धमान' होंगे । 

हमारा कतंव्य है कि महावोरके उपदेशास्ततकों स्वयं 
पान करें और अन्य दूसरोंकों सी पान कराव | 


भ० महावीर ओर भ० बुद्ध 


( ले०--श्री फतेहचन्द बेलानी ) 
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यह तुलना कोई दाशनिक या सेड्धान्तिक नही है और 
न इन महात्मागश्रोंके उपदेश और जीवनकी गहरी छान-बान 
है | वेसी तुलनाके लिए तो एक महग्रन्थ लिखा जा सकता 
है।यह तो एक नमूना है और एक दो बाते इसमे लिण्वी 
हैं | परन्तु तुलनात्मक इृष्टमे हसका गहरा श्रभ्यास और 
अवगाहन आवश्यक है। 

सच्ची तुलना शुद्ध सालत्विकभावसे सत्यनिष्ठासे 
निष्पक्षतया और संस्कारिताके ऊंचे दर्जपर होनी जरूरी है। 

ब्समे हाई शक नहीं कि भ० महावीर श्रौर भ७ बुद्ध 
भारत की बड़ी विभूतियाँ हैं | भारतीय संस्कृतिके ये सजेक 
और श्रात्मबोधक हैं तथा 'स्व” के भोगपर विश्वकल्यागके 
मार्गदर्शक हैं, भारतका यह गौरव है भ्रौर हम उनके 
ऋणी हैं । 

दुनिया जब किसीके मतसे वानर अवस्थामें थी तब 
गारतमे मानवताके शिखर जेमे सन्‍्तोंने संस्कृतिका आदश 
कायम कर दिया था । दुनियाके मध्य भारत उस जमानेंमें 
स्थितप्रज्ञ साबित है चुका था। 

ऐसे सहापुरुषोंके लिए भारतकी विभूतिकी समक गौण 
बनाकर उहें हम किमी सम्प्रदायके नायक और प्रणता बना 
देते हें, तब, में समझता हूँ, कि हम उन्हें अपनी कोटिसे 
नीच मिरा देते हैं। इदना ही क्‍यों हम भारतीता को भी 
कलइझ् नगाते हैं। फिरतो ऐसे महद्दात्माश्रोम दोष देखने 
लगजाते है और उनका नाम ले लेकर परस्पर लड़ा करते हैं। 
यह झात्मिक और मानसिक क्त॒द्रता है, इम उसे श्रौर क्षुद्र 
बनानेकी कोशिश करते हैं । 

सम्प्रदायके नेताओंमें हृष्टकी भक्तिका अंध श्रतिरेक 
बढ़ जाता है तब आ्रपसमें तानखीच द्वोती है धीमेधीमे-दुराग्रह 
बन कर प्रसंग प्रसंगपर विद्वेष फेलता रहता है। परिणामतः 
बह भक्ति इष्टको कलंकित करनेका कारण द्वोजाती हैं। 
भक्तिका श्रंघ श्रतिरिक इस तरह इन्सानमें क्ुद्रता पेंदा 
करता हे और मनुप्यत्वकों मिद्ाता है । 


भ० महावीर और भ० बुद्धकों जो विचार आए, और 
जो भाग मानवताके कल्याण वास्तविक जैंच। वही उन्होंने 
समस्त ससारके लिए बताया | फिरभी उसमे सम्प्रदायवाद 
जो घुब गया है शायद उनके अनुयायिश्वोने उसे उनके 
नामपर गढ़ लिया है। 

नहीं तो भला मद्दातरीर ऐसा क्‍यों कहते कि मेरे मार्गमें 
शका करने वाले भिध्यात्वी हैं या उनका सम्यक्त्त नष्ट 
हो जाता है। 

श्रथवा बुद्ध ऐमा उपदेश क्यों देते कि बुद्ध और बुद्ध 
संघ को शरण लेनेवालेका ही कल्याण दोसकता है। 

उनदनि तो शायद ऐसा है| कहा होगा कि मुझे ऐसा 
प्रतीत द्वाता है कि कल्यागाका मार्ग यह है तुम उसपर 
चलो तो सही, न चल! ता सही | चल! तब भी आ्राशाी ,दि 
है, न चलो तब भी श्ार्शीर्बाद है | 

पर श्राज स्वप्षमे ही कल्याण और बाहर मिथ्यात्व 
की बाते डनके नामपर चंद गयी हैं और उन दोनंकि 
नामसे काफी दलयान्दया होंगयी हैं। 

ऐसा क्यों नहीं है कि दोनों मदात्माओओ को एक जगह 
स्थापित करके भारतीय विभूति समझ कर, भारतीयके नाते 
हम दोनों की एऋसायथ स्तुति-पृजा करते रहे । 

दोनोेंमिं तरतमता हं!सकती है। पर जनताके लिए और 
विश्वके लिए श्रात्मकल्याण॒का मार्ग टहंढदनेम जो कष्ट 
उन्होंने भेले हैं, जिस गद्दराईपर वे पहुँच हैं, श्रौर जो 
श्रान्ममोग उन्होंने दिया है वह हर इन्‍्सानकें लिए बंदनीय 
है, पूजनीय है । 

भ० महावीर और भ० बुद्के विषयर्मं एक दो बातें 
पेश करना चाइता हूँ। श्र यह देखना चादइता हैं कि 
उन दानोम तारतम्य क्‍या था। 

बुड़का चरित पटकग्रन्थॉमि स्वमुस्वोच्चारित-सा 
उपलब्ध है | “ललित'विस्तारमें भी हे । महावीरका चरित्र 
आगम प्रस्थोमें कहीं कहा और कल्ससूत्रम है । स्वतंत्र 
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चरित्र भी संस्कृत-प्राकृतम लिखे गये हैं । 
१ *ग्रहत्याग-- 

सबसे पहली बात है दोनोंके यहत्यागकी। बुद्धक॑ 
बैरास्यमे यह कारगा बताया जाता हैं--रोगो, वृद्ध ओर 
मृतका दर्शन | उन्हें देग्व कर बुद्धका ग्लानि आाजानी है। 
उसमेंसे जन्म, जग, व्याधि और मृत्युके विचार उठने है । 
आत्मा उद्धविग्न हो उठता है। इसी उद्विम्नताने वेगस्य पे दा 
कर दिंया। उसमसे गृद्त्याग की भावना उठी । “*ज्किम 
निकाय मे अरस्यिपरिएसनसुत्त' से यह पता चलता है क 
उनकी आत्मा विह्वल दो उठी, स्त्रीओऔर पुत्र परिवार को 
छोडना भी कुछ कष्ट देरहा था. साथमे रहने को भी दिल 
नहीं चाहता था। इस लिए एक रातकों माता पिता और 
पत्नी-पुत्रकों सेत हुए छाड बर वे जगलम चले गये | 
“अरियपरिणमनसुन मे कद्दा है-- 

“मोब्बनेन समजन्नागतों पढमेन वयसा अकाम काने 
मातापितुन्न॑ अस्सुमुखान रुदन्‍्तानं केसमस्सु श्रोह्ारेत्वा 
कासायानि वत्थानि अच्छादेत्व अगारस्मा शअनगारियं 
पव्चज्ञि | सो एवं पव्च्राजतो परिएसमानों येन आल्ारो 
कालामोी तेन उपसंकंमि ।”? 

“अरियपरियेसनसुत्त-मज्मिमनिकाय 

“योवन की प्रथम बयम श्रनिच्छुक ओर आम्ॉम 
असू भर हैं ऐसे माता-पिताको छोड़ कंश-मूछ मु डवा 
कर, धर छोड श्रनगार प्रत्रजित हुआ | इस तरह प्रत्नजित 
होकर 7 शालारकालामके पास पहुँचा” 

हो सकता है कि वेंगग्य और प्रत्रज्याका यह तरीका 
किसीको न जँचे । शायद यह समझ लिया जाय कि यह 
उनकी मानसिक कमजोरी थी। उनके मनमे भय ओर 
संकोच था । अपने वेराग्पका प्रभाव उनगर जमा नहीं सके । 

रातकों यशाघराकों छोड़ते समय उनकी मानसिक परि- 
त्थितिका व्शन बोद्ध अन्थोम जो दिया है इससे यह अनु- 
मान किया जा सकता है कि उस समय वह व्यग्र और 
व्याकुल थे। यह भी कद्दा जा सकता है कि पत्नीकों भी 
अज्ञात रखकर, रातकों छोड़ कर चला जाना औदाय्य और 
क्षमता नहीं दो सकती | पर खेर, बुद्ध आखिर महात्मा हैं । 

महावीरके वेराग्यकी बात कुछ और है। उनको किसी 
बाइर्री कारणसे बेराग्यका होना उल्लिखित नदी, बल्कि उन 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 


के उपदेशसे मालूम द्वोता है कि वह वैराग्य स्वयं प्रेरणा है। 

उपदेशका श्रीगशश जो किया दे वह श्रात्माकी भीतरी 
आवाक़से किया है। जेसा कि आयाराज्ञ सृत्त! मे कद्दा है-- 

के अहं आसी ? के वा इयो चुओ ९ इद्द पेधा 
अविस्सामि ९ अत्थि मे आया उबबाइए, नत्थिमे 
आया उवबबाइए । ज॑ पुण जाणेज्जा सइ-सम्मइयाए। 

में कौन हूँ ? यहाँ कहासे आया हूँ ? और यहामसे कहा 
जाऊंगा ? श्रात्माका पुनर्जन्म है या «ही है ? वह ल्वबुद्धि 
से समझ लेना चाहिए |” 

इस प्रकार सोचते सोचते उन्होने अपनी एक दिशा 
पाली और माग तय कर लिया । अपने वराग्यकी बात 
सब पर प्रकट करदी, यगहत्यागका निर्णय भी सुनाया | 

पर वे संसारी थे, कुटम्ब-्कबीला भी था। उन्हें कष्ट 
केसे पहुँचाया जाय ? ससारीक। संसारका मी कुछ कर्जा है, 
माता-पितादिसे भी इमारा कुछ फज है | उस भ्दा करना है । 

इस लिए, गरमकी प्रतिणाकी बात कोई न भी माने 
तो भी माता पिताकी विह्लताकों देख उनके मृत्यु तक 
ग्दत्याग स्थगित कर दिया । भीतरसे वेराग्य बढ़ता रहा । 
“निनृत्तरागस्य गृह तपोब्रनम्‌ ' समझ कर राजमहलकों 
भी तपोवन बनाते रहे । 


इस कारण माता-पिताके स्वर्गवासके बाद भी बढ़े 
भाईने दो सालके लिए और श्राग्रह किया उसे भी मान 
लिया । पत्नीको भी समझा लिया । और जब सभी सतु? 
ह। जाते हैं, या ऐसा कहें कि सबको यह प्रतीति दो जाती 
है कि मह्ावीरका वेराग्यसे वापस लौटाना असम्भव है तब 
सबने उनका प्रस्ताव मंजूर रख लिया और ग्रइत्यागको 
अआशा। देद।# | 
महावीर मानो संसारकी प्रयोगशाला थी | जिनको जो- 
जो उपाय आजमाना हो आजमाओं, प्रलोभमन जो रखना दो 
रखो, ताकत हो ते। वापस भी लौठालो, बेराग्य मेरा कम- 
जोर द्वे तो जगलमे जाकर भी क्‍या कर सकृंगा ? सबल 
_वैराग्थकी परीक्षा जगलम नहीं संतारम साबित होती है ।_ 
# यहाँ वेराग्व-दीक्षाका दो बार स्थगित किया जाना और 
पर्नी आदिकी कुछ बाते श्वेताम्बरीय आ्रागरमोंकी दृश्िसि 
सम्बन्ध रखती हैं, दिगम्बर आगमोकी दृष्टि उनसे 
भिन्न है| >संम्पादक 





किरण ११-१२ 


भ० मद्दावीर और भ० बुद्ध 
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आर एक दिन “ऐमो सिद्धस्स' कहकर गृद-त्याग कर दिया। 

२ ज्ञानप्राप्ति--दानोंको ज्ञान प्रा है नाम भले ही 
जुदा जुदा दो । कोई बोधि कद्दो, कोई केंवलज्ञान कद्दो | 

'मज्किम निकाय! के “महामच्चऊसूत्त' से पता चलता 
है, जेसा कि ऊपर कहां गया, म० बुद्ध शद-त्याग करक 
योगी आलार कालामके पास गये। उनके शिश्य बन कर 
उनके मार्गकी उपासना की । 

फिर वह उद्दक सामपुत्रके पास गये। उनका शिष्प 
बन कर बहाँ समाधि सीखी। उनसे श्रलग होकर जेंन 
श्रमणोंकी तपस्थाका सिद्धान्त ग्रहगग किया ] यह तस्‍स्या जब 
काठन मालूम हुई तो उन्होंने सभ्यम सार्ग शुरू कया, 
उमासे ज्ञान प्राप्त करते चले | 

मदह्दावीरकोी बात इससे कुछ भिन्न है। वह किसीके 
पास गये नहीं | अपना मार्ग उन्होंने प्रथमस सोच लिया 
था | 2उसी पर वह चलत रहे। श्रात्मामंस जो आवाज 
उठा उसीका विकास करते गये । उनी मार्गसे आत्मार्साद्ध 
बोधि, केवल जो कुछ कहें, प्राप्त किया 

३ तपस्या--भ० बुद्ने तपस्या शुरू की है | पर बीच 
मे वह शायद थक आते हैं वह जेन श्रमणसे कहते हैं-- 

£ है श्रग्गिवेसन ! मैंने श्वाम)श्वासको रोकना शुरू किया 
पर सरमे भयंकर वेदना द्वाने लगी। पेटमे भी ऐसा ही कष्ट 
हाता रहा, शर्म दाइ होने लगा, देह कृश होगया' आग्वे 
गहरी चली २ ई, श्रौर शरीरसौदय भी जाता रहा ।! 

फिर कहते हैं “मुझे प्रतीत नहीं दोता कि इस दुष्कर 
कममसे लोकोत्तरभर्मजान प्राप्त हो, इस लिये निर्वाण-प्रात्ि 
के लिए कोई दूनरा मार्ग खोजना चाहिए | इस दु्बंल 
शरीरसे यह सुग्वग्गंध्य नहीं होसकता. इस लिए शरीग्-्ष॒ण 
के लिए पर्यात खुगक आवश्यक है ।” 

#कर मैंने खाना शुरू किया । श्रन्नभ्नदणसे धं!मेधीमे 
शक्ति श्राने लगी में समाधिमुस्व अनुभत्र करने लगा |” 

इससे पता चलता है कि तपस्यासे जब्र बुद्र थक जाते 
हैं, तो एक आसान और सुखसाध्य मध्यम मार्ग प्रति- 
पादित करते हैं। वह मध्यम मार्ण वाम्तवर्म देखा जाय 
ओर ऐतिहासिक गवेपणासे कसा जाय तो श्रमणोका जयणा- 
धमंका द्वी अंश है । 

तपस्पासे उन्हे तिरस्कार भी हो गया है। क्‍योंकि 


आगे जकर उन्दोंने अपने उदेशम तपस्यथाकों अनुपादेय 
कहा है कहते हैं-- * 

हे मिक्षुओं | प्रश्रज्या लेन बालेबो दो सिरेकरा सदन 
न करना चाहिए। करामोपभोग एक सिरा है। वह ईन, 
अनाय, अनर्थावह, ग्राम्य ओर अज्ञानजनमेनबत है। 
देहदंडन दृभरा सिर हैँ । वह भी हुस्खबकारक, अनाय॑, 
अनश्विह है |? 

अर्थात्‌ कामोपभोग और तपस्था दोनोंको श्रना्य और 
अनर्थावह बताया है। इस लिए उन्हाने मध्यग मार्गका 
अनु/रण किया | टस लिए अष्ट/गिक्र मार्ग बताया | मध्यम 
मार्ग शायद इस लए कहा होगा कि न तो वह आलार 
कालाम शआऔर उदहक रामपत्र जितना नीचा है, न जैनभ्रमण 
मार्ग जितना ऊँचा है। दोनोंके बीचका रास्‍ता अपने लिए 
निश्चित कर लिया है । और उसे मध्यममार्गके नामसे 
घाषित किया | है 

“ुलदुकवग्वध! मे तपम्याके प्रति कुछ कद रोष प्रकट 


किया है-- _ ॒ हू 
एक दफा वे राजयद्रम गये हैं। बहा जन श्रमण तप 


कर रह हैं। उन्हें देख कर भ० बुद्च कहने लगे-- 

“टूस तरइ तय करके शरीरक क्यों कष्ट पहुंचा रहे हैं ”? 

जैन श्रमणु--तथस पृथजन्मके पाप नष्ट करके और 
नये पाप न करके अगले जन्मम कर्मज्य और सबदु:स्वोका 
नाश ही जाता है ।” 

भ० बुद्व-- ' पृर्त जन्मम तुम थे कि नहीं इसका तुम्हें 
पता है ?” 

प्रमणु--“नही, पता नहीं है ।” 

बुढ्ध-- जिसका तुम्हे पता नहीं, फिर उस जन्मका 
पाप धोनेके लिए तप करते हैं ऐसा नही माना जा सकता 
अर्थात्‌ तुम लोग पारधि जैसे कूर कम वाले हो ऐसा 
अर्थ नद्दी हो सकता ?” 

संबाद तो बहुत लम्बा चना गया है पर यहाँ इतनी 
गंजाईश नहीं कि पू्र पृग रख सकू । 
7 इममे श्रमणोपर कटाक्ष, ओर तपका उपद्ास दीखता 
है, साथ साथ गेपमे पृ्व॑जन्मका भी खगड़न द्वो गया है । ये 
बाने शायद लोगोको टीक न जुँचे । 

पू्वजन्म-पुनर्जन्मके विषयमे मद्दायग्निन्यान सूत्त! में 
उन्होंने कष्टा है-- 
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चतुन्न॑ अरियसब्ान यथाभत अदस्सना। 

संसरितं दीघमढ़ानं तासु ताेब जातिसु ॥ 

तानि एतानि दिद्वानि मचनेति समूहता। 

उन्जिन्नमू नदुकखम्प ना्थि दानि पुनब्भवों ॥ 

घन्नार आय महासत्योका यथामूत जान न इंनेसे 
दीमेकाल तक उन उन यीनियोमे भटका किया, पर अब 
सत्यका जान हुआ है. तृ्णाका क्षय हुआ है, दु.खका 
मल सट हुआ है, हतलिये अब पुनजन्ग नहीं रहा । 

संयुनानकायेम एक जगड लिखा ह-- 

अआअनमतस्गीय॑ संसार, पद्वा कोढ़ि 
अविज्तानी वस्णान सन्तान॑ तगहासज्जोजनाना संधावत समसरते' 

संसार अनादि है, श्रविद्यास श्रत््छादित श्र तृष्णासे 
बद्द इस संतारमे जकड़े हुए प्राणियों की पूत्र स्थित क्‍या 
थी कुछ समझ में नहीं आग । 

“गो खो आवुसों गगक्खयो दोसक्खयो मोह- 
कखयो इदं वुच्चति निव्वाणं” 

उराग, हेप और मइके क्षयकों निर्वाण करते हैं”। 
श्रय देखे कि जेंनश्रभण जो तपस्या करते थे गग,द्वेप, मोह, 
तृष्ण। ओर दुश्वके क्षकक लिए करते हैं तो क्यो श्रर्गत्त 
है। सकती है £ ु 

पूर्व जला, पुनजन्म तो बुद़ भी स्त्रीकार करते हें, अनादि 
संसाम्भ अपनी पूर्वस्थात का उन्हें भी पता नहीं है ऐसे 
अज्ञानके कारण अ्रगर जन श्रमण तपस्या करें तो उनका 
उद्वास क्यों दोमकता है, श्रोर खुद भ० बुढ्ने ऐसा उपह्ास 
ओर कटाक्ष क्यों किया हांगा, कुछ समभमे नहीं। श्रारह्या है ! 

पर इन बातोंस यह नतीजा निकल आता है क तपः 
प्रति ऐसी तीबता और तिर्स्कार व्यक्त किया है। और 
अपने मिद्धान्तोंकी कक्षाका नीच ले आये हैं । 

भू मद्रावीग्की तपरतका सिद्वान्त और है। तयसे 
उन्हें क्लेश नद्वा हुआ | बल्कि आग्विर तक रानयुक्त तप 
कष्टके प्रति म० बुद्दकों रोष हो थार था, इसलिये तके 
स्‍्थाकी ही प्रधान माना, लाग और तय आत्म-विकासका 
साधन, कल्याणका मार्ग, और संग, दें प, मोइके क्षयका 
कारण बताया और ऐसा ही उपदेश श्रन्त तक देते रहे | 
साटे बारह सालमे २४६ दिन श्राह्दर लेकर यह साबित 
किया कि आत्मबन मजबूत है तो यह शरीर-बाहइन तयसे 
थकता नहीं बल्कि झ्रात्माका तेम और प्रभाव बढ़ता रहता है। 


न परद्जायति 


अनेकान्त 


[ वर्ष ७ 





महाघीरकी बात तो और है पर उनके एक साधुकी 
तमस्थाका वर्णन “भगवती सृत्र' मे आता है| भ० बुद्धकी 
तपत्याके साथ उसे देख लेना अनावश्यक न होगा। 
उसमे लिखा है--- 
“आरार्य स्कन्दकका शरीर कई किस्मकी तपस्या करनेके बाद 
“शरीर नपसे शुप्क, रूच्च, मासरह्वित और दुबोल हो गया है, 
दृडयाँ खड़खड़ आवाज करने लगी, चमड़ी इंडिप्रोके साथ 
चिपट रही है, साड़ियों सभी ऊपर उठ आईं है, बोलना 
मुश्किल हो रहा है। शरीर ऐसा है मानों सूस्वी इरण्टीकी 
लकड़ासे या सखे पत्तों मर आगेठों हों और अंगिटीकोी 
घसीटते समय जेंसी आवाज होती है वैसे स्कन्दक जब 
चलते हैं, तो हृड्डियोंकी श्रावाज हो रही है |”? 

आय स्कन्दक सोचते हैं--“शरीरमें चलनेकी ताकत 
रही है, बोलनेसे भी ग्लानि आजाती है, केबल आत्मबलके 
जारए चलना सभव दो रहा है, फिर भी जब तक उत्थान, 
कम, बल, वीर्य, पराक्रम है. तब तक भगवानके पास क्ाऊं 
शोर संलेखनाकी थ्राज्ञा लू! । भगवती सूत्र! श० २उ. १ 

इतनी दुर्बलता में भी वह तपकी हं। सोच रहे हैं। 

9 उपदेश--पटक ग्रन्थंमिं बुद्धुक उपदेशम रत्नत्रयी 
का उपदेश है | उनमें तान रून इत तरह प्रतियादित हैं-- 

“बुद्दें सरणुं, धम्मं सरणुं, संघं सग्णुं 

इस विपयमें सोचते सोचते दिलम प्रश्न हो उसता है 
कि क्या वास्तत्रम यह बुद्धकी ही शाजा है ? क्‍योंकि ऐसी 
भावनाँ मनुष्यकरे मानसका प्रतियोप हैं। बार-बार सोचा 
कि इसमें कई व्यापक भाव द्वोते! दृढ़ निकालू। पर में 
सफल न द्वों सका, सुमे इसमे साम्पदायिकभाव ही प्रतीत 
रद्दा | हो सकता हैं कि इसे समभनेम मेरी गलती हो। में 
चाइता हूँ कि मेरी गलती हो । 

आ्रागमामे मद्दावीर के उपदेशमें मी रत्नत्रयीका उपदेश है। 

“क्षम्युरद शन, सम्यस्जान, सम्पकसारित्र” 

यह मह्ांवीरक। रत्नत्रयी है। श्रव अगर दोनोंकी तुलना 
की जाय तो मानसिक आऔंदार्य श्रीर व्यापक्रमाव किसमें 
अधिक है यह सोचने पर स्पष्ट होजाता है । 

चादें किसी वादका हो,, किसी सम्प्रदायका हो, किसी 
जातिका हो, मेरा भक्त हो चाहे न हो, भेरी शरण हो, चादे 
किसीकी शरण हो पर सच्चा ज्ञान सच्चा दर्शन और सच्चा 


किरण ११-१२ ] 


चारित्र जिस किसीम भी हो बह मोक्षका अश्रधिकारी है । 

इस तरह म० बुद्च ओर भ० महावीरके बेरग्पे 
न्भमित्त, ग्रहत्याग, ज्ञानप्राप्त, तप उमदेश इन सबमे 
“जमना दीग्व पड़ती है। यह निर्णय में नही देना चाहूंगापर 
जैन धमसूज और बौद्ध धमंसूत्रों की तुलना जब कभी का 
नायगी तब स्वत: स्पष्ट होजा सकता है । 

लगा श्रौर दृश्मि सोचे - बुद्धंके मम्मे जेन भ्रमण 
संस्कतका खासा विकास द्वाता चला आरहा था उसका 
प्रचार और प्रभाव जनतामे जमा हुआ था | बुद्ध उत्त वक्‍त 
नये नग्रे और ताजे जनताके सामने श्राग्द थ। 

आतलार-कालाम ओर गामपत्र आ्रादक वादांम उन्हें 
मतोष नहीं मिला, वेदिक संस्कृतिक विकारसे तो वह 
असंतुष्ट थही, तब भ्रमणसंस्कृतिकी तरफ ही उनका #ुकाव 
हुआ, उनके उपदेशमे इसी सस्कृति की पृर्गे छाव आई: 
तब उन्होने उसका अनुकरण और उपदश ककया है तः 
कोई आश्रय की बात नहीं है। क्राध की भी इसम काई 
बात नहीों है। 

पटक ग्रंथों को पढनेसे पता चलता है कि जैन भ्रमण 
सस्कृति की उनपर इतना गहरी छाप है कि गिटक ग्रथोमस 
जैन परिभ'पिक शब्दों का संचय करे ते एक छाथासा काश 
()८६४०ाशा-ऊ) द्वोजा सकता है | जेंसा कि-भ्रमण, 
झणगार, प्रत्॒ज्या, चातुर्याभ, निजग, निर्वाण, मबुद्ध, 
रनत्रया, वगेरह तगेरह। 

इसको पढ़कर किसी को यह भी अनुमान होभकता है 
कि चद्र जैसे सू्यसे प्रकाश पाकर प्रृध्वी का श्रक्राशशन करता 
है, बुद्धनें भी जन श्रमणासस्कृतिके उपदेशाक आचारवादक 
कुछ कुछ अशो को लेकर अ्रपने आपका जनताम प्रकाशित 
कया | उनका उपदेश जेन संस्कृति का अंश है इसमें 
शायद ही श्रव अत्युक्ति होसकती है। 

रमेशचद्रदत्त इतिहास श्रौर बाद्वसाहित्यक्रे प्रकाणड 
विद्वान माने गये हैं । उन्होंने अपने “07८९६ 
[749" को दूमरी जिल्दमे एक जगह लिखा है श्रोर 
अपनी राय प्रकट की है कि-- 


भगवान महावीर और भ० बुद्ध 
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«बढ़ मगवानने घमंका कोई नया श्रविषकार या नयी 
शानोपलब्धि नहीं की, उन्होंने संसारत्याग, विशुद्ध जीवन, 
घार्मिक विचार आदि बातों का जो उपदेश किया हे वह 
तत्कालीन दूमरे श्रमण उपदेश देत और अनुष्ठान करने ये 
वहीं है।” 

एक २ तिदासविज्ञ महाश पने अपनी पुस्तकम लिखा है--- 

“ब्ुद्धने जो उपदेश किया वह संदाचारस श्रतिरिक्त 
कुल नदी ६! 

फिरमी वह एक अलग धर्म क्या बताया गया इसके 
कारण कुछ और हैं, 4२ उसका चर्चा म॑ यहा जरूरी नहीं 
समभता हू । 

में इतना हैँ भमभता हैं कि महावीर और बुद्गमें 
तारतम्य कतना ही हो दोनों भारत की बविभूति हैं, 
भारतके गारव हैं । 

में ऐसी आशा और अगिलापा प्रकट कर सकता हूँ 
कि भारतीयक नाते, भारतीय होकर दाना की एक स्थानम 
स्थारित करके दोनो का श्रागधना ओर उनके उपदेश का 
श्राचर्णए करते महे। 

में नही समझ सकता कि यह क्‍यों और केसे शक्‍्य 
होगया कि मद्दावीर का उपासक सारनाथकी भव्य प्रशान्त 
बुद्ध 4तिमासे ओर एक बचुद्धभक्त जेनमन्दिर्से नफरत 
कर सकता हैं| जब कि दानों आराघक भारतीय हैं और 
श्रारभ्य भ॑ भारतीय हैं और -याग। हैं । फिर भी इतिदासमे 
इससे बटुकर हमारा कलंक-कथाएँ कम नहीं हैं | 

लेकिन आज तो हम कह रहे हैं कि विकास की श्रोर 
हमारी प्रगांव हं, इम शआ्रागे बट रहे हैं, दुनिया एक द्वोग्ही 
आर इतनी नल्दीक कि मुद्दीमें ग्रार्दी है । 

पग देखा नो यह्ट जाता है |क हम नजदीक होकर भी 
मनसे एक दूसरेसे दूर दूर हैं, बुद्धि इभमे हे तो इस लिए 
कि परस्पर मनसे दम दूर भागत रह, नफरत करते .रहें आर 
लड़ते रहें । कया यही विक्रास ह, श्रार उन्नति है ओप 
बन्धुमाव | कुछ समभमे नहों आरहा है !! 


भ० महावीर-प्ररूपित अनेकान्त धमंका वास्तविक स्वरूप 
“-( शासनोपकारी सदगुरुदेव श्री कानजी स्वामीका समयसारी व्याख्यान )--- 





[ श्रैकानजी स्वामी युजरात-काठियावाइके एक प्रसिद्ध आात्मार्थी साधु पुरुष हैं और आ्ञाजकन सोनगढ़ | 
(काटियावाइ) मे 'नवास करते हैं। आउकः' अध्यात्मज्ञान बटा-चटा है और आप उसके अच्छे रसिक एवं सुलभे 
हुए प्रवक्ता हैं। श्रायके उपदेशमे ह तारों ग्त्री-पुरुष धमम स्थिस्ताकों प्रात हो चुके हैं । पिछुले दिनों इन्दोरके सर 
सेठ हुकमचन्दओ भी सपरिवार आपके दर्शनोको सोनगठ गये थे और उपदेशकों सुनकर इतने प्रभावित हुए थे कि 
पदले दिनके उपदेशम ५ हजारकी जिस सरक़मके दानकी घोषणा की थी अगले दिनके उपदेशम उसीक। उन्होंने 
अपनी खुश्शीसे २५ इजारम परारणत कर दिया । अस्तु, आप श्री कुन्दकुन्दाचाप-प्रणीत समसारो के अच्छे मसंज 
हैं और श्रायकी शास्त्रसभामे स्त्री-परुषाका काफी जमाव होता है | ता० ११-१२ जुलाई सन्‌ १६४४ को आपने 
ममयसारस्के वोच कलशाका जो व्याख्यान किया है उसे भावनगरसे भसायाणी श्री दरिलाल जीवरगाज माईने अनेकान्त 


के विशेषाइम प्रकाशनाथ भेजा था। सग्कारी अड्चनोंके कारण विशेषाड्ल प्रकाशत नहीं होर्हा 


चर 
है अतः ग्राज उस 


| ५ ५ सयथ की 
व्याख्यानकों यदा प्रकाशत किया जाता है । आशा हू पाठक इसस सथष्ट लाभ उटाग्ग |।+-सम्पादक | 





स्ेद्रव्यमयं प्रपद्य पुरुष दुर्वासनावासितः । 
सं द्रव्यश्रमतः पशु: किल परद्रव्येपु विश्रार्म्यात । 
स्याद्वादी तु समस्ततरस्ट पु परद्रव्यात्मना नाम्तिता, 
जानन्िमलशुद्ध बी धर्माहमा स्वद्रव्यमवाश्रयत ॥२४३ 
हर एक वस्तु स्वपणो (स्त्रकी अपेज्षा) है और परपणोे 
(परकी श्रपेक्षा) नहीं है, यह अनेकान्त है । आत्मा पर- 
स्वरूपसे नही है, पर, क्रास्माके सस्‍्वरूपसे नहीं है. । दोनों 
पदार्थ अनाचनन्तमभिन्नहें एक पदार्थकों दूसरे पदार्थका श्राश्रय 
मानना यद्द ही संसारका कारण है । दर एक वरतु और 
उसका गुण-पयौय स्वपणे है और परपणे अभावस्वरूप है। 
परका परपणोे अस्तित्व है श्रोर श्रास्मपणे नास्तित्व है | इस 
तरह आस्मा आत्मपणे है, परपणे नहीं है। जिस स्वरूपसे 
आप नहीं है उस स्वरूपस अपनेको मानना यह एकान्त- 
वाद है। श्राचायदेवने इस कल्षशरमें एकातवादीकों पशु 
कहा है, वह संसारमे श्रनतकाल भ्रमण करनेवाला है । 


इस अ्रनेकान्तके चौदद्द प्रकारमें तो जैनदाश निक रहस्य 
था जाता हैं । ६रेक वस्तुका अ्रस्ति-नास्ति स्वततन्र स्वभाव 
है | हरेक वस्तु स्वसे अस्तिरूप है और परसे नास्तिरूप 
है| एक वस्तुकों दूसरी वस्तुका किंचितमात्र सहाय मानने 
वाज्षा एकांतवांदी है, वह जैनदशनका नाश करनेवाला है। 


कुनयकी वासनासे वासित हुआ एकांतवादी--श्रज्ञानी 
मानता है कि शरीरादि अच्छा रहे, धनादिकी अनुकूलता 
हो, कुटुम्बादि अनुकृच्र हो तब घम ह। सकता है । ऐसा 
माननेवालेने आस्माका धर्म परके आ्राधीन माना है अर्थात्‌ 
उसने श्रास्मा ओर परपदाथंकों एक माना हैं, उसको 
आचायदेवने हधर पशु कहा है । 

आश्मा परकी अपेक्षासे नास्तिर्प है और पर आत्मा 
की अपक्तासे नास्तिख्प है। इस प्रकार अनेकान्तका स्वरूप 
नहीं स्वीकार कर जो परवस्तुमे निज अभ्रात्माका अ्रस्तिस्व 
मानकर---आत्माका स्वभाव परात्ित मानकर और परद्गव्य 
में स्वपनके अमसे परव्रव्योमि कक्ष करके अटकता है ऐपा 
स्व-परको एक मानने बाला जीव एकांतवादी पशु है ऐसा 
इस कलशमे कहा है । 

एक द्वब्यको श्रन्य व्रब्यस सहाय पम्रिल्ले ऐसा जिसने 
माना है उसने सर्वद्वव्यम एकपना साना है। पर वस्तुसे 
नितको किचित्मात्र गुणग-दोषका होना जो मानते हैं वे 
मूठ है । पर वस्तु कुछ भी हो किंतु तह मुझको लाभ-अलाभ 
करनेमे समर्थ नहीं है-- इसका जिसको ज्ञान नहीं है और 
पर्वस्तु अनकूल हो तो मुझको क्ञाभ होंगे ऐसा मानकर 
जो परमे रुक जाता है वह मूठ पशु जैसा है ऐसा आचार्य 
देव कहते हैं । 
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पर बस्तु असम्राहे श्राधीन नहीं है शरीर आस्मा पर 
चस्तुफे अधीन नहीं है, इससे यह फल्नित हुआ्रा ल्‍क 
परवस्तुप आध्माको क्रिंचित मात्र भी लाभ हानि 
नहीं है । सेश स्वभात्र मुझमे मुझसे ही हैं, ऐसा श्रद्धन 
जिसका नहीं है वह आस्मावा धर्म परमें मानकर- अपना 
स्वभाव परके आधार है ऐसा मानकर परद्वव्यमें स्वपना रानता 
है वह एकांतवादी है। अनेकांतवादी ज्ञानी जानता है कि 
मेरे स्वभावमे प' नहीं, पर वस्तुमें में नही हूँ, तब जिस 
वस्तुका मुझमे आभाव है वह श्रभावरूए वस्तु मुझको 
लाभ-हानि पहुँच|यगी ऐसा कभी नहीं बनेगा। श्रभावरूप 
चस्तुस यदि कछिसीको कुछ भी हेोवे तब शशकक़ा सीग 
लगनेसे अ्रमुक पुरुष मर गया ऐसा प्रसग श्रावेगा। किंतु 
सेरे अ्मासे कम नडी, कर्ममे में नहीं; शल्लरसे श्रात्मा नही, 
श्राश्मामें शरीर नहीं, दोनो वस्तु भिन्न हैं, एक वस्तु का 
अन्य वस्तुम श्रभाव है, ऐसा जानने वाला शअ्रनेक्नांतवादी 
सम्यग्दष्ट चर्मौस्मा समग्र परवस्तुकी अपेक्षा अपना श्रभाव 
मानता है श्रीर सत्र की अपेक्षा परका अ्रभात्र मानता है, 
हतसे वह परवचस्तुल किंचित्‌ भी ज्ञाभ-द्वानि मानता नहीं 
हे किन्तु हरेक वस्तुका एक दूसरेमें नास्तिपण है इससे 
मेरा स्वभाव मुममें है, स्वभावकी शुद्ध श्रद्धा ज्ञान श्रोर 
चारित्र वह भी मुमुसे ही है ऐसा मानता है श्रीर 'जसकी 
शुद्ध ज्ञानमहिमा निर्मल है ऐसे स्वव्ृब्यका ही श्राध्य 
करता है । प्रस्येक द्रव्य श्रनादनत भिन्न रहकर सब निज 
निज्ञ की श्रवस्थार्मे कार्य कर रहा है, कोई किसीकों सहायक 


नदीं होता है, ऐसा जाननेवाज्ञा घर्मात्मा परद्रव्यका 
श्राश्षय कैसे करे ? 
भावथ मैं परपणे नहीं हूँ. स्वपणे हूं! ऐसा 


नहीं मानने वाले पशु समान एकांतबादी श्रास्माको 
सर्वे परवरब्यरूप मानता है उसको अपना भिन्ञषस्व॒भावका 
ज्ञान नहीं है, मिन्नवकी श्रद्धा भिन्नःवका ज्ञान और 
भिन्ञश्वकी स्थिरता बिना मुक्त नहीं हो सकता। जो वस्तु 
सुरूमें नहीं है वह सुरूको क्‍या करे ? मुरूमे अभावरूप 
वस्तु मुझमें कुछ सी कार्य नहीं कर सकती | आस्सा परमे 
अभावरूप होनेसे, वह परमे कुछ भी नहीं कर सकती ओर 
परवस्तु आश्माफी अपेक्षासे आत्मामें अभावरूप होनेसखे 
परवस्तु आश्माका कुछ भी नहीं कर सकती । कम ग्रास्मासे 


भ० महावीर-प्ररूपित अनेकान्त घमका व स्तविक स्वरूप 
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पर है उससे बह आत्माको हैरान नह्ठीं कर सकता । 

यह श्रनेकान्त जनदशनऊी जड़ (मूल) हे | यह सिद्धांत 
अ्नादिसे ससारी जीवोंकें खयाक्षमे आ्राया नहीं है कि 
आस्मामे परका भ्रभाव है और परमें श्रास्माका अभाव हैं । 
हर एक वस्तु स्वसे अस्तिरूप और परस नास्तिरूप है 
ऐसा नहीं माननेवाला एकरायबादी है, उसको परसे भिन्न 
अपना स्वरूपका ज्ञान नहीं है। 

स्वए्णे है श्रीर परपण नही है ऐसा कहनेसे परपदार्थ- 
की भी सिद्धू हो जाती है। यदि सघं मिक्षक्र एक दी 
वस्तु हो। तब एकम विकार नहीं होगा; क्योंकि स्वभावर्मे 
विकार नदी है। यदि अ्रकेज़ा पदार्थर्में बिकार हो तब 
विकार ही स्वभाव हो जायगा, हससे व्रिकारके वक्त अन्य 
यस्तुकी हाज़री होती है, उपका ल्क्ष करके श्रास्मा स्वय 
अपनेम विकार करता | वस्तुका अ्रस्तित्य तो हैं ही तु 
प्रध्येक स्वपणे है, परपरो नहीं है । एक वस्तुको ' स्वपरों हैं'' 
ऐसा कट्दते ही. परपणे नदी है” ऐसा अनेकान्त स्वयमेव 
ही प्रकाशता हैं। वस्तु स्‍्वपरो दे ऐसा कहते समय उसमे 
परका अभाव है ऐसा आजाता है| स्वमे जिसका अभाव है 
वह वस्तु स्वको कुछ जक्ञाभ या हानी नदी कर सकतीं। 
शरीरकी किसी चेष्टाप्न श्रास्माको ज्ञाभ वा हानि नहीं होती 
क्योंकि ग्रात्माकी श्रपेत्ञास शरीरका श्रास्माम अभाव है। 
उसी तरह ग्राश्माकी इच्छासे शरोरको भ्रवस्था होती नहीं 
है, क्योंकि इच्छाका शरीरमें अ्रभाव है इस अनेकान्तका 
ज्ञान जिसको न है उसको आचधायदेवने पशु कहा है। 
आत्मा शरोरका कुछ करनेकी इच्छा १२ किन्तु उस हच्छावका 
शरीरमें अभाव है, इससे जो इच्छा शरीरमे अ्भावरूप है 
वह शरीरका क्‍या करे ? इच्छा राग है; उसका झआास्माकी 
अवस्थार्मे सदूभाव है, किन्तु शरीरम तो रागका श्रभावर है, 
जो शभ्रभावरूप है वह क्या करें? उपही प्रकार इच्छार्मे 
शरीरका तथा कमंका अभाव है तब शरीर वा कम इच्छा 
क्या कर ? श्रर्थात शरीर वा कम इच्छा नहीं कर्ता है। 
इच्छामें कमंकी नास्ति है तब कम इच्छाको क्या करें ? कर्म 
निमित्त है और इच्छाम निमित्तका अभाव है हससे कमके 
कारणसे इच्छा नहीं है । 

इच्छामें परका अभाव है और परमें इच्छाका अ्रभाव 
है | इच्छा शआ्ात्माकी क्षणिक विकारी श्रवस्था है, उसमें 


अनेकान्त 
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क्मंका ग्रभाव है तब कर्म हच्छामें क्या करे ९ इस तरह 
श्रनेकान्तको जाननेव!|ला ज्ञानी सर्व परसे अपना नास्तित्व 
मानकर स्वद्वस्यमें रहता है । 

परदष्यका विषय छोडकर चल्िये श्यं र। श्रथ रही 
इच्छा । इकक्‍्छा आत्मामें होनेवाली विकारी क्षणिक अवस्था 
है, उस जशिक इच्छा जितना आश्मा नहीं है। बत्रिकाली 
स्वभातकी श्रपेक्षामें ७णिक इच्छाका अश्रभाव है और इच्छामें 
ब्रिकाल्ी स्वभावका अभाव है। हस तरह म्वभावम इक्छा 
नहीं और इच्छामें स्वभाव नही। क्षणिक इच्छा जो होती 
है उसको अपनी मानना वही ही संसार है। बस्त॒दष्टिसे 
विकारका भश्रम'व है, इससे वस्तुदश्टिमें संस'र नहीं है । 
मात्र (उच्छा मेरी' ऐसी द ष्क्नी विपरीत मान्यत,म ससार हैं 

हर एक वस्तु स्वपणो है, परपरो नही है । यदि वस्तु 
परपणो भी पस्तिरूप हो तब दो वस्तु एक होजायैं, किन्तु 
दोनों वस्तु भिन्न होनेसे एककी दूसरीम नास्ति है। देव- 
गुर-शासत्र भी पर है, उसका मेरेसे अभाव है | वह श्रभाव 
वस्तुके आधारसे (देव गुरु-शाम्रके आधारसे, मेरा अर्स नहीं 
है, मेरा स्वभाव मेरापणे है और मेरे घर्मका सबंध मेरी 
साथ ही है | इस तरद्द अपने स्वभावके श्राश्रयसे ही 
धर्म है। 

तू घर्म करना चाहता है कि नहीं ऐसा प्रथम तू निर्णय 
कर । यदि घमं करना चाहता है| तब “परके प्र श्रित मेरा 
धर्म नहीं है” ऐसी श्रद्धा द्वारा पराश्रय छोड | परस जो जो 
श्रपनेम होना माना है उस मान्यताकों सम्यग्झानस जलादे 
“मेरा स्वभाव मुझेमे है, वह कभी भी परमे नहीं गया है” 
ऐमा श्रद्धान कर स्वद्ृब्यम ही स्थिरता कर यह ही घर है। 

जगतकी अपेक्षासे झष्मा असत है, आतस्माकी #पेक्षासे 
जगत पअमत हैं, किन्तु आस्माकी अपेक्षा आत्मा और 
जगतकी अश्रपेक्षास जगत दोनों सत्‌ हैं, इस तरह परसे 
अस्त और स्वसे सत्र ऐसा अपने स्वरूपको जानकर ज्ञानी 
स्वदृच्यमें विश्राम करता है, उससे विरुद्ध अपने स्वरूपको 
परपणे मानने गाल्ले श्रज्ञानीको कहीं भी विश्रामस्थान नहीं 
है।इस तरद्द कक्षश २५३ में परव्रृव्यसे असतपनेका 
प्रकर कहा । 

अब कलश २३४ में स्वक्षेत्रसमे अस्ति वका प्रकार 
कहा जाता है । 


भिन्नक्षेत्र-निपणण बोध्य-नियत-व्यापार-निष्रिः से दा 
स्रीदत्येव्‌ बादः पततमम्ितः पश्यन्पुमासं पशु: । 
स्वक्तेत्रास्तितया निरुद्धरभसः म्यद्वादवेद' पुन-- 
स्तिप्ठत्यात्मनिखात-बो ध्य-नियत-व्यापार श क्तमंबन ४४ 

हर एक वस्तु अ्रनेकान्तास्मक होनेपर भी वस्तुका एक 
ही पक्ष शानकर रू पक्षका नहीं देखने वाला ए+।* तवादी 
एक अ्रपेज्ञा पकड़कर उतना ही वस्तुकरो मान लेता है वह 
चस्नुस्वरूपसे श्रज्ञा। है। एक ब, चार जन्मांत्र पुश्ष, 
जिन्होंने हाथीकों कभी भी नहों देखा था हाथी कैसा होता 
है, हसका निर्णय करनेको बैठे उनमेंसे एक के हाथ में हाथी 
की पूछ आईं, वह पूछको ही हाथी मानकर कहता है 
कि 'हाथी रस्सी जैसा है”; दूबरेके दाथमे हाथीका व 
आया, वह उसको ही हाथी मानकर कहता हैं कि 'हाथी 
स्तम्भ जैसा है”; तीसरेके हाथम द्वाथीका कान आया, वह 
उसको ही हाथी मानकर कहता हैं कि “हाथी सूप जैसा 
है”; चीथेके हाथमे हाथीकी सूड आई, उसको ही हाथी 
मानकर वह कहता है कि “हाथी सूथल जैसा है” । इस 
तरद्द द्वाथीके सत्य-स्वरूपले श्रनान ऐसे स्व ही 
अंच पुरुपोने हाथीके एक एक «गे ही हाथी 
ही हाथी मान लिया | वैसे ही श्रज्ञानी--अात्म-रूरूपका 
झनजान ऐसा जीव एक श्रपेत्षाको ही पुरा वस्तुका स्वरूप 
मान बेठता है। जैसे क्रि वस्तु परपनेसे नास्तिरूप है ऐसा 
कहनेपर स्वपने भी नास्दिरूप सान बैठता है, म्वपने हे ऐसा 
कह्दनेपर परपने भी है ऐसा मान बैठता है, परको अ्रपनपने 
नास्‍्त है ऐसा कहने पर परकी स्वथा नास्ति मान लेता है 
और सामने द्ोने वाली वस्तु उसकापने हैं ऐसा कहने पर 
अपनेमें भी परकी अस्ति मान बैठता हैं, इस प्रकार एक 
अपेस्षाको पकड़ कर उस ही के प्रमाया पुरी वस्तुका म्वरूप 
मान बैठता है वह वस्तुके सरचे स्वरूपसे अ्रनजान हैं--- 
एकान्तवादी है, उसको झा यने दस कल्तशर्मे पशु कहा है । 

आत्मा सदा अपने अरसंख्य प्रदेशोंम ही है । परक्षेत्रर्म 
रहने वाले ज्ञेय पदार्थाको श्रात्मा मात्र ज्ञाता होनेपर भी 
“यह परत्षेच्र मेरा है” इस तरह परतक्तेश्नक्ो रूक्षेन्रपने 
मानकर सर्वथा एकाल्तवादी ऋपना नाश करता है; शरीरादि 
परज्ञेयरूप अ्रपनेकोी मानकर श्रज्ञानी पर बचे अ्रव्तता 
है, ज्ञानका स्व-परप्रकाशक स्वभाव होनेके कारणासे ज्ञानमें 
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पर वस्तु दीखती है उधर “मेरा अ्रश्तित्व परमें गया हो' 
ऐसा! मानकर परद्र्यकी झोर लक्ष देवर अपना नाश 
करता है; जिन्‍नु आत्मास परवस्तुका आकार प्रवेश पाता 
नही है, वैसे ही आत्माका आकार परसे प्रवेश पाता नहीं हैं, 
आर्मा तो सदा रक्षेत्रमे ही है उसका अज्ञानीको भान नहीं है, 

प्रथम २४३ वें कल्शम द्वव्यकी बात थी, इस कलशम 
क्षेत्रकी बात है। परक्षेत्रके आ्राकारको जाननेका अध्माका 
स्वभाव हैं ही, ज्ञ।नमें परक्षेत्र दीखता है उस परक्षेत्रतों श्रपना 
मानकर भ्रीर अपनेकों परपने मान क्र एकांतवादी श्रपने 
स्वरूपका नाश करता है । 

आसमा नित्य असख्यप्रदेशी है उसके प्रत्येक प्रदेशम 
श्रनंतगुग हैं, उसका क्षेत्र अपनेमे ही है | भाई ! 
तेरा तेरमें है, तेग क्षेत्र अ्सख्य प्रदेशाकार है | 
इस तरह अ्रपनेको भिन्न न मान कर आ परत्तेत्र्म 
घकपना मसानता ड्टै उसको ष्प्रा बाय भगवानने इ्प 
कल्नशर्में एकान्तवादी पशु कहा है । स्थाद्वादका जाननेवाक्ता 
ज्ञानी स्वक्तेत्रर अ ना अस्तित्व मानता है हससे परक्षेत्रमें 
स्वपनेकी मान्यता नहीं है, हतना परत+्फका वेग रुक गया 
है। 'स्वक्षेत्री असंख्य प्रदेशोंका पिंड हूँ! ऐसा मानने घाला 
ज्ञानी स्वचेत्रमं वतंता हुआ भी श्रात्मामे हा आाहाररूप 
बना हुआ परझेयोंकी साथ एकपना मानता नहीं हैं किन्तु 
मेरे ज्ञानमें ही परकों जाननेकी शक्ति हैं ऐसा समझ कर 
स्वद्वव्यमें ही रहता है। परवस्तु मेरे ज्ञानका ज्ञोय हैं, पर 
वस्तु में नहीं हूँ किन्तु रा ज्ञान ही में हूं ऐप अपने ज्ञान 
का निश्चय व्यापाररूप शक्तित्ाज्ञा बन कर, स्वद्व्यम स्थत 
रह कर स्वको जीवित रखता है--स्वरूपमें ही रहता है । 

वीतराग होनेके पहले शुभराग होता है और शुभराग 
में निमित्त देव-गुरु आदि भी होते हैं, किन्तु वह राग और 
रागका निमित्त मेरा नहीं है। मैं परक्षेत्रते भिन्न हूँ, मेरा 
धर्म मेरे ज्षेत्रमें दी है, ऐसा न मानने वाला अज्ञानी स्व- 
भावको परपने मान कर अपना नाश करता है और ऐसा 
जानने वाला ज्ञानी परपने अपनेको नहीं मान कर स्वपने ही 
अपनेको स्थिर रख कर अपना नाश नहीं होने देता । 

प्रभो ! तेरा क्षेत्र तेरे पास है, परकषेत्र तुकसे भिन्न 
है। परतेन्रको जाननेका नेरा स्वभाव है किन्तु अन्य कोई 
तमरमें आजाता नहीं है, बेवे ही तेरा चषेत्र श्रन्य परवस्तुमें 


जाता नहीं है । श्रात्मा आास्माके ही क्षत्रमे है अज्ञानी पर- 
क्षेत्रमें श्रपना श्रस्तिव्व मान कर निजका नाश करता है, 
ज्ञान स्वत्षेत्रमें परकी नास्ति मान कर स्वमे टिकता,/-स्थिर 
रहता है । इस त ह अ्नेकान्त बस्तुका स्वरूप है, सर्वका 
ऐसा स्वरूप जो नढीं समकेगा उसको निगोदर्मे जाना पड़ेगा, 
ओऔर जो समझे वह सिद्ध भगशन जिल कनाथ हेगा दी। 
सिद्ध और निगांद ही मुख्य गति है। शुद्ध, निश्चयगति 
सिद्ध है और अशुद्ध निश्वयगति निगोद है, बीचकी चारों 
गतियां ब्यववहार हैं. उनका काल श्रल्प है ॥। २५७ ॥ 
स्त्रक्षत्रम्थितये.. प्रथग्विधपरक्षेत्रस्थितार्थोब्मनान _) 
तुच्छी भूय पशु: प्रणश्यति चिदाफारान सहार्थेबमन ॥ 
स्थाह्रादी तु वसन स्व्धामनि परकेत्र विदन्नास्तितां। 
तक्तार्थो5 ५ न तुच्छतामनुभवत्याकारकर्षी परान ॥ 
ज्ञानका स्वभाव जाननेका है, इससे परवस्तु जब ज्ञान 
में दीखती है तब शअ्रज्ञानी ' मानो कि परवस्तु ज्ञानर्मे घुस 
गईं हो” ऐसे अ्रमसे, ज्ञानमें जो परवस्तुका श्राकार दीखता 
है उसको निकाल दू श्रर्थाव ज्ञानकी अनम्थाको निकाक्न दू' 
तब श्रकेला ज्ञान ही रद्द जाय ऐसा मान कर स॒ुच्छ होता 
हुआ नाश पाता है। श्रज्ञानी ऐसा मानता है कि ज्ञानमें 
ग्रह, स्री, बालक आदि याद आता है इससे मुझको राग 
हुए बिना रहता नहीं है, यह बात बविल्कुज् कूठ है। घर 
का ज्ञान होना रागऋा कारण नहीं है किन्तु घर प्रति जो 
समस्वभाव है वह्द रागका कारण है, उससे गृद्दादिका ज्ञान 
भक्ते हो किन्तु “यह ग़ुद मेरा हैं” ऐसी सान्यताकों विस्म- 
रण करनेका हैं। ज्ञानकों तू किस तरह भूलेगा ? भाई ! 
जाननेका तो तेरा स्वभाव है, उपमे परवस्त सहज ही प्रका- 
शती है, परवस्तु को भूलनेका नहीं है किन्त “पर मेरा' ऐसी 
सान्यताको निकाक्षदो । परका ज्ञान रागद्वेषका कारण नहीं 
है किनत परा मेरा ऐसी मान्यता ही राग-द्वेषका कारण है, 
उसी मान्यताकों ही बद जनेकी आवश्यकता है; उसके बदले 
अ्रज्ञानी परवस्तुदो ज्ञाननेरखप अ्रपनें ज्ञानकी अवध्थाको 
निकाब्ननेको इच्छता है, किन्तु वह किसको निकालेगा भाई ! 
ज्ञान तो तेरा स्वभाव है, क्षण ज्णमें उपकी भ्रवस्था बद- 
लती है, और उस ज्ञानकों भ्रव॒ध्थाका ऐसा ही स्वभाव है 
कि परपदार्थ उसमें कत्नकता है, वहा अ्रज्ञानी मानता है 
कि परवस्नुका ज्ञान ही भूल जाऊं अर्थात मेरा ज्ञान ही 
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निकाल्ष दू' । इस तरद्द शेय पदार्थसे मेरे ज्ञनकी श्रयस्था 
भिन्न है ऐसा नहीं मानने वाला अज्ञानी ज्ञानडी श्रवस्थारों 
भी ज्ञेयरूप मान कर श्रपने ज्ञानकी श्रवस्थाऊ। छ इढ़ना 
मांगता है, जब कि घअनेकान्त धर्मों जानने वाला ज्ञानी 
जानता है कि परपदार्थक्रों जानने पर भी मेरे ज्ञानती अ्रव- 
स्था ज्ञेयसे भिन्न है, मेरे ज्ञानमें ज्ञेव पदार्थंका प्रवेश नहों 
होता है-- ऐसे परसे नास्तित्व जानता! परवस्तुसे अपने को 
खींचकर स्वत्तेत्रमें रहता, राम-द्वेषको व्यागता, स्वत्षेन्नमे ही 
ज्ञानको एकाग्र करता है । 

परसेत्र ज्ञानमें ५काशता है वह तो मेरे ज्ञ नस्वरूपका 
सामथ्य है, जानना मेरा स्वरूप है, परत्तेत्र मेरा स्वरूप नही हे 
ऐसा जानता हुआ ज्ञानी झनमें परपदार्थ प्रकाशता है तब 
भी ज्ञानको तुच्छ नही मानता है किन्तु ज्ञानका सामथ्य 
मानता है। शरीर भी ज्ञानीका निर्णय है कि मेरे ज्ञानका 
स्वभाव तो एक समयकी एक पर्यायमे तीन-काल तं।नल्नोक 
को जाननेका है, ज्ञानका स्वरूप ही जाननेका है, जाननेका 
कारण राग नहीं है, किन्तु 'परसे मैं हूं वा पर मुसूमे है 
ऐसी मान्यता ही राग-द्वेषका कारण ह, श्रज्ञ,नों स्व-परको 
एक मान कर राग-द्वेंप करता रहता है । 

परक्ेन्नमें रहा हुआ झोयपदार्थोका श्राकाररूप ज्ञानकी 
झवस्था होती है। किन्तु “उस अवस्थ।ओ यदि मैं मेरी मतनूगा 
तब स्वत्षेन्नमे ही रहनेके बदलेमें में परक्त श्रम चत्ला जऊगा' 
ऐसा मानकर अ्रनेकान्तको नही जाननेवाला अज्ञानी पर- 
वध्तुकी साथ २ ही श्रपने ज्ञानकों भी छोड देता है और 
इस तरह स्वयं चेतन्यके आ्रकार-ज्ञानकी अवस्थास रहित 
तुच्छु होकर नाश पाता है, और स्याद्वादको जानने बात्ना 
ज्ञानी परक्षेत्रमे ज्ञानकी नास्ति जानता हुआ शोय पद.र्थोको 
छोडता हुआ भी श्रपने ज्ञानकी अ्रवस्थाकों छोड़ता न है, 
इससे वह तुच्छ नही होता है, किन्तु स्वक्षेत्रमें ही स्थित 
रहता है | वह जानता है कि परको जाननेका मेरा स्वभाव 
है, परमे में नहीं हूं श्रीर परको जाननेरूप मेरे ज्ञानक्ी अव- 
सस्‍्थासे में भिन्न नहीं हूं, जो अ्रवस्था डे वह मेरा ज्ञान ही है 
ऐसा जान कर बह स्वभावमें ही स्थिर रहता हैं। इस तरह 
जानकर स्वभावमें स्थिर रहना ही धर्म है ॥ २२६ ॥ 

पूबालंबितबोध्यनाशसमये ज्ञानस्य नाशं विदन। 
सीद्त्येव न किंचनापि ऋलयन्नत्यंततुच्छः पशुः ॥ 


अस्तित्व निजकालत उस्य कलयन स्याद्वाद वेदी पुनः । 
पूर्ण स्तिर्ठात व्ह्यवस्तुपु मुहुभू त्वा बिनश्यत्बपि ॥ 
आत्मा देहस भिन्न तत्व हैं। देह और आत्मा एक नहीं 
हैं किन्तु भिन्न हैं। एक आध्मासे देह-मन-वाणी-कर्म ओर 
पर-आत्माएँ त्रिकाल-मन्न हें। हरेक श्रात्माका तत्व भिन्न 
है, जड़ भी भिन्न वस्तु है , प्रस्येक वस्तु भिन्न है, भिस्न वस्तु 
की शक्ति भी भिन्न है आऔर प्रत्येककी अवस्था भी भिन्न 
भिन्न है। आस्माकी श्रवस्था श्रास्मामें होती है, शरीरकी 
अवस्था शरीरमें होती है । देह और आत्मा एक क्षेन्नावगा- 
ही दाने पर भी दोनोडी अवस्था भिन्न मिन्ष अपने आप 
हांती है । यह नहीं जानने वाज्ना श्रज्ञानी--एकान्तवादी 
देहक श्राश्रित अपना ज्ञान मानता है अ्रथीत्‌ जब तक देह 
रहेता तब तक में रहगा और देहका न,श होने पर मेरा भी 
नाश होगा, इस तरह होयपदार्थसे भिन्न ऐसा अ्रपने ज्ञानका 
अस्तित्व नदी जानता अत्यन्त तुष्छ होकर नाश पाता हैं । 
किन्तु झोयको अवस्थाओका नाश होने पर, ज्ञामकों अव- 
स्थ.ए नाश पादीं हैं। श्रात्मा देहसे भिन्न पदार्थ है, उसमें 
ज्ञान, दर्शन, श्रस्तित्वादि गुण हैं, उनडो अवस्था समय २ 
होतो रहती हे | शरीर जड़परमाणुश्रोझा वना हैं । परम.खु 
भी द्रब्य हैं वे वृव्यपनेकायम रह कर अश्रपनी अश्रवस्था 
बदलते ही रहते हैं | 
आरमा चैतन्ब ज्ञानमृूति है, शरीर जड है, उसमें 
समय २ अवस्था बदलती है वह ज्ञानमें दीखती है उस 
जगह श्रास्मस्श्भावका श्रनजान अ्रश्लानी जीव ज्ञेयकी अव- 
स्था पत्वटते दी में पक्नट गया ऐसा मानता है। शरीर 
दुबंल हो जाय-कृश हो जाय वहां वह जानता हैं कि में 
कृश हो गया औ्रौर शरीर-इन्द्रियका बल बढ़ने पर मेरी 
शक्ति बढ़ गईं । ऐसा मानने वाला अज्ञानी शरीरसे भिन्न 
श्रास्मतस्वकोी मानता नहीं है, इससे वद्द वस्तुका नाश करता 
है। परकी अवस्था बदलने पर समग्र श्रात्मा बदल्न जाता है 
ऐसा मान कर अपने भिन्न अस्तित्वको जो नहीं मानता है 
वह् वस्तुका नाश करने वाल है। 
जहां इन्द्रिय शिथिज्ञ हो जाय, शरीर कृश हो जाय 
वहां मैं कृश हो गया ऐसा मानने वात्बा आत्माकी स्वतंत्र 
शक्ति शरीरसे भिन्न है रंसा नहीं सानता है । शरीरादि 
ठीक रहे तब मैं ठीक रहुँगा ऐसा मानने वाज्ा ज्ञानकी 
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स्वाधीन भ्रवस्थाका नाश करता है । 

आर्मा स्वाभाविक त्रिकाल्न स्वतन्त्र वस्तु है, उम्मे श्रद्धा, 
जाग, अस्तित्व झ्रादि अनंत गुण हैं, उन गुणोड़ी समय २ 
अवस्था होने पर भी मेरी अवस्था परसे होती है, शोयाश्रित 
मेरे क्ञानरी श्रव॒त्था होती है ऐसा मानने वाला निज 
अर? को परीधीन मानता है, तन्रि+ाल स्वाधीन तस्वहों 
परार्ध न मानना ही अनंत ससारका मुत्न है। ' थभ जाने 
हुए ज्ञेयपदार्थोका पीछेके कालमे नाश होने पर मेरा ज्ञान 
भी उसकी स्लाथ नष्ट दो जाता है, ऐसा मानने वाना निज्ञा- 
“मज्ञानकी भिन्न स्त्ता-भिन्न श्रस्तित्व मानता नही है | अपने 
समक्त आई हुईं वस्तुकी श्रवम्धा समय « बदत्वती है चढ़ 
स्वज्षानमें प्रकाशने पर “यह बदल जानेपर मै भी बदल 
जाता हु” ऐसा मानने वाला अपने ज्ञानकी स्वतन्त्र अब 
स्थाकों म,नता नहीं है, मुरूमें कुछ भी सामथ्य ही नहीं है, 
परवस्तुसे ही मेरी जाननेकी शन्कि थी, एसे वह ज्ञानके 
स्वर्तत्र स्ामथ्यंको नहीं मानता है श्र्थात अपने भिन्न 
अस्तिस्वरवी वह स्वीकार करता नहीं है । शरीरमें युवाचस्था 
हो वा दृद्धावस्था हो विन्त मेरा ज्ञान तों उससे भिन्नहै, ऐसा 
नही माननेवाला एकाल्तदादी पशु है, इस प्रका आच्य 
महाराजका कहना है । 

भाई ! तेरा तसव परसे भिन्न है उसके भान विन तू 
बया। करेगा ? पू्॑पु०यसे मानो # बाद्य स्ामझी मिी हों 
चष्ट तेरी वर्तमान वुच्धिका फल नहीं दे, विन्‍्तु ज्यय पृर्वधुण्य 
जल गया तब उस्त सामग्रीकी प्राप्त हुई है. बढ़ माम्प्री 
जह है, तुझसे भिन्न है, उस्पकी रक्ता करनेयर भी बढ़ नही 
रहेगी क्षणान्नें नष्ट हं। ज्ञायगी, क्योंकि वद्द तन स्वनंत्र है। 
नेरी अवम्धा उसके अधीन नदी श्रीर उसकी अनस्था नरें 
आधीन नहीं है । 

आत्मा म्वतत्र तत्व है, स्वतत्र ताच॒को अवस्था परक 
आध्धीन माननेवाला एकान्तवादी अपनी स्वाधोनताका खून 
करता है । स्याह्रादका जाननेवाल्ा अनेक्नान्तवादी जानता है 
कि आस्मामें समय समयपर ज्ञानकी 3) अवस्था होती दें 
वह मेरे आधीन है, नेशज्र मद हो, इन्ठ्रि+ शियित्र दो, 
शरीर कृश हो तब भी मेरा ज्ञान मंद नहीं दौता है। मेरी 
अवम्थासे मेरा अस्तित्व है, परकी अवस्था मुझसे भिन्न है 
इस तरह स्वकाह्षसे अपना अस्तिस्व जानता ज्ञानी जेय 


भ० महात्रीर-प्ररू पत अने गान्‍त धम्रका वास्तविक स्त्ररूप 
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वस्तुकी अवस्थाके नाशसे अपना नाश नद्दो मानता है, रितु 
रंमे स्यं पूर्ण रहता हे । मेरी अवस्था भुकसे है, शोेयकी 
अवस्था कुछ भी हैं। उससे मेरी अवस्था बदल्यती नहीं है, 
बद्य व नु बदज जानेपर भी मेराज्ञान तो पूर्ण है। रहता है। 

समय बदलने सुद्ध बदल जाती है यह माननेद्राज्ञा 
पागल है , ससय अनुसार धम्ं भी बदजते रहते हैं «६ 
बा नीन काजमें नदी बनती है। वह तो जगतकी गप्प है। 
घनाद चल्ने जानेपर जगत कहता है कि “अफसोप ! 
हमारा सब चलत। गया, हमारे पास चनादे था तथ सब 
था,' लेकिन तेरे पास क्या था ? घन तो पृल्ति है, वह तेरा 
क्य था ? ससागकी रूचि है उससे घृक्षके ढेशकों याद 
करता है किन्तु तीथंकर भसगवानकों याद नहीं करता है 
कि ' भत्त क्षेत्रम भी तीर्थ ७३ सगवान चिच ते थे और अप 
का धुरन्‍्धर सार्ग प्रवतता था, श्रहे ! वह घमंकाल थ।।” 

अनेकान्तमें ते चीदद पूर्वका रहस्य है । इन्द्रिय पुष्ट 
होते, शरीर मोटा होगे, धन खूब बढ़े, इससे आत्माका 
ज्ञान श्रद्धान पुष्ट नहीं होता है | अपना स्वरूप कोई भी 
प्रकार्स दूषित नहीं मानकर, मेरा स्वरूप निर्दोष वीवराग 
सिद्ध समान है ऐसी श्रद्धा करक जो स्थिर रहता है उसका 
आत्मा ही पुष्ट बनता है श्र्थात शरीरादि कृश होनेपर भी 
ज्ञान उग्र रहता है । परके साथ मरा सबंध तोनकाखमें 
नहीं है, परवस्तु मुझसे भिन्न है, परक पलटनेसे मैं नहीं 
पत्नट जाता हू, मैं तो अग्बंड ज्ञायक ही हैं । जाननेमें पर 
अनुक्त्त हो तब गग और पर भ्रनिकृज् हो तब द्वेष होता 
है, वद मेरा म्वरूप नहीं है । गुड़की मिठास कभी भी ग्रुद 
से भिन्न नहीं है चेंस ही मेरा जान मुझसे भिन्न नहीं है । 
स्ा्रूप तो ऐसा हो हैं किन्तु अज्ञानी उक्तटा मान रहा है। 
स्पमने आई हुईं वस्तु बदल्ननेपर में भी बदत्न जाता हूं 
ऐसा माननेवाल्ा दो वस्तकों एक सानता है, वह आर्मा।ा 
करद्ध न नहीं करता हैं । 

परका नाश द्वोनेपर भी मेरी अवम्था मुझसे है ऐसा 
जानने शल्ा, अपना अस्तित्व अपनेसे ही ज्ञानता हुआ, 
दस परदार्थका नाश हो जानेपर नष्ट नहीं होता है । परके 
आ्रार्धन आत्माके ज्ञानकी अवस्था जो मानता है वह आग्सा 
को निर्मोल्य और पराधीन मानता है; मेरी अ्वस्थ। क्षण 
क्षण मुझसे है उसमें परकी अवस्था नहीं है, ऐशा नहीं 
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जानता हुआ एक्न्‍न्तवदं। झोय पदार्थके न शसे ज्ञानका भी 
नाश सानता है, और अनेकान्तवादी हनी तो स्वकाल 
अर्थात अपनी अ्रवस्थासे श्रपना अस्तित्व मानता हुआ 
अपनेमे ही स्थित रहता है ॥ २४६ ॥ 
ग्रथ. परकी अ्रवस्थास श्रास्मा श्रसतदै यद्द कहा 
जाता है :-- 
अर्थालंबनकाल एवं कल्यन ज्ञानस्य सत्व॑ बहि 
ज्ञेयालंबनलालसन मनसा श्राम्यन पशुनेश्यति। 
नास्तित्वं परकालत।>स्य कलयन स्याह्वाद वेंदा पुन-- 
स्तप्रत्यात्मनिखातनिन्यमह जज्ञानिकपुञ्ञा भच॑न॒ (२४५७ 
परकी देखनेदाक्षा किन्तु श्रपनेको नहीं देखनेवाला 
एकान्तवादी ज्ञानम जब तक परवस्तु प्रकाशती दे तब तक 
ही झनका श्रस्तिस्व सानता है श्रीर जय श्रच्छा रहे तो मे 
भी भ्रच्छा रद्द सकूं इस तरह जोयके आधान ज्ञानवो 
प्रानता है, किन्तु परवस्तुसे में असत हैं श्रौर सुकस परवस्नु 
श्रसन्‌ है. ऐसा नहीं मानता है । 
हरेक तत्त्वकी भ्रस्ति हैं, अस्ति' कहते ही उसकी 
परपणे नास्ति है । जो परपशे अपन नहींहै उस परकी 
शोर लक्ष गया है उससे ही कद्दता है कि ' भाई ! तू तुरू 
से है-- परसे तू नही है; तू मुझको सममझ--तू तेशा सर्व 
रूपको पिचछान ।” किन्तु इस तरह “मेरी श्रवस्था मुकस है 
परसे नहीं हैं” ऐसा नही मानता परक्षय कायस उ३हे तो 
मेरा ज्ञान ताज्ञा रहे ऐसा मानता है, इसस परविषयमे 
एकाग्र होता है । विपयका अर्थ क्या ? शरीरादि तो जड़ 
वस्तु हैं, रूपी है, श्रा्मा चैतन्य अ्रूपी है, वह रूपी नस्तु 
का भोग नहीं कर सक्ता लेकिन व परकी ओर लक्ष कर 
के रागमे एकाग्र होता है, यह हो विपय है| आत्मा अस्ूपी 
चैसन्यम्वरूपी सर्व परसे भिन्न तत्व है । परवस्तु मेरे समक्त 
होवे तब उसका ज्ञान होवे ऐसा मसाननेवाज्ा अपने भिन्न 
झ्वानस्वभावको मानता नहीं है । 
जान क्या करे ? लक्त करे; इच्छा €। तो उस इच्द्रा 
को भी झ्ानने जाना । जाननेमे राग करके रुक गया तब 
मान बैठा कि मैंने विपयको भोगा किन्तु उस समय ज्ञानके 
क्तमे वह आया है और उसको इच्छा हुईं है, यह विषय 
है । बाहरका पदार्थ अपने श्राप (स्वाधीनपनस) आता जाता 
है, वह आप्माके श्राथीन नही है । जब आत्मा स्वरूपएकों 


अनकान्त 
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भूला तब परका रख्नेकी इच्छा हुई, और वचद्द इच्छाकी 
प्रवृत्तिम डरा उसको 'विषय कहते हैं, अ्ज्यानी उसमे 
सुख मानता है, वद अपने स्वाधीन सुख-स्वभावकों मानता 
नही है, बस ! यह ही संखार है । 

शरीरादि डीक होवे तो में ठीक इसका $थे ऐसा हुआ 
कि मुझमें सुख है €ी नहीं, में तो पंगुस घंयु, पराधीन, 
निर्माल्य हूं । शरार पणु दवा तो उसका तो दो जकड़ीक। 
टेका चाहिए लेकन मो मान्पतामें पंगु है उसको तो अनत 
परवस्नुखूप ले दीके टेरंकी ग्रावश्यकता है | अरहो | मे कौन 
हु आात्माक्या है ? स्व क्या, पर क्या ? उसका +।न किसके नहीं 
है उसके जन्म-मरणका अंत कब होगा ? संपूर्ण स्वार्धीन तत्त्व 


का जो पराध्ीन मान बेठा उसके दो अंत (घोर) कही भी 


मिलरों नहीं | तेरे जनतत्वकों झेब्की लाखलसा न हों! 
परवम्तुकी श्रवस्था टके तो में टिकृगा, श्रन्यथा मेरी 
अवम्धा छल्नी जायगी एस जा परकी लाक्सा रखता है चढ़ 
स्त्रतत्र अ्र/्सतरवकों श्रदाकसे अटीक मानता है और पर 
चस्नुकी ठीकम ठीक सानता है, ऐसा मूठास्मा बाहरकी वस्तु 
डीक रहे तो में ठीक रहूँगा इस प्रकार बाहरकी चस्तुका 
रक्षक अ्रपनका मानता है किन्तु बाहरकी वस्तु उसकी 
मालिकी की कहा है कि उसकी रक्षासे वह रहेगी ? पर- 
प्रदाथंका सयोग तो अन तबार आया ग्रर गया । अनत्त बार 
बडा शज्ञा हुआ और अनंत्बर रंक भी हुश्रा । कोई भी 
परवस्तुका परिणमन आत्माके श्राधीन नहीं है । देंह भरी 
आवउुका स्थित अनुसार रहता है, उसको आत्म! नद्दी रख 
खकता है कोई भा प्रकारस बाहरकी वस्तु स्त्री, घन, 
बालकाद ठीक रहे तो मुझे ठीक रहे ऐस मानकर श्रज्ञानी 
जीव बाउरकी वस्तु की श्रवस्काकी व्यवस्था ठीक रखनेमें 
जित्तकों अश्ाग है श्रीर स्वलक्ष चूक जाता है। मेरी अच- 
स्‍्था मुझूप होती है मेहर श्रीर परका कोई नाता नहीं है, 
ऐसा नहीं माननेवाजा आस्माकी टिंसा करता है । 

प्रश्--कोई जीवकी मारा तो नहीं है तब हिसा 
किसकी की ? 

उत्तर परजीव जीवित रहे वा न रहे उसकी साथ 
हिसा-अिंसाका संबंध तीन काले नहीं है । किन्तु पर- 
वस्तु की अ्रवस्था हस प्रकार रहे तो ठीक और इस श्रकार न 
रहे तो अठीक ऐसा जिसने माना उसने परवस्तुका परिणमन 
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अपने झाधीन माना है यह ही श्रन॑ती रिसा है | परतम्युकी 
प्रतिकृल अवस्था है उसका निवारण करूँ तब मुझको ठ'क 
रहेया ऐसा उसने माना किन्‍नु मेरे रामका निवारण करूं 
तख टीक ऐसे स्वतत्वकों भिन्न नहीं माना उसमे ही 
हिंसा आगईं । 

परकाल अर्थात्‌ परक्री अवस्थासे में नास्तिरूप है और 
स्व्रकालसें--स्व्रपयौयसे अस्तिरूप हूँ, इससे पर बदल्ल जाने 
पर में बदल नही जाता हैं ऐसा जानता हुआ घर्मात्मा 
अपने श्राप्मामें हहपनासे रहा हुआ नित्य सहज ज्ञानका 
एक समृहरूप बतंता हुआ स्थित रहता हैं---नष्ट नहीं 
होता है । 

मेरा स्वभाव श्रविन!शा एक रूप शुद्ध जायक है. पर 
की अवस्था बदलनेपर भी मे एकरूप नित्य है. पर वम्नमे 
मेगा अहंपना नदीं है। ऐसी करद्धाके भानमभें परवस्त प्रति 
राग-द्वेप नहीं होना वढ़ ही स्थिरता है और परसे भिन्‍न 
आस्माकी श्रद्धा वह सस्यग्दर्शन दे । उससे विरूद्ध (उत्तर) 
अ्रद्ध'न और वर्तन वह संपार और सुल्लटा श्रद्धान श्रीर 
चनन वह मोज् है| जो मात्र परकों देखता है. म्वको नही 
दंखता है वह प के अस्तिवसे अपना श्रस्तित्व माननेंवाल! 
ण्कान्तवादी है | 

जगतके व्याप रमे ज्ञोस 'ख्यान्ना करते हैं, समग्र 
ब्रम्बई शहरका सब तज फएल्ायची इत्यादि एकट्रा करके 
एक हनथु जमा करनेके बाद अ्रपने मनपसंद आवसे विक्रस 
करूगा, ऐसा मानता है किन्‍त बाह्य सामग्रीका थ्राना वा 
नह्ठी आना सब पुरयाधीन है उसमे आत्माका कुछ सामथ्य 
नहीं। है लो भी में कर सकता हैं ऐसा मानकर ससारमे 
परिभ्रमया करनेका 'ख्यात्ा' करता हैँ 

परवस्तुम थोढ़ा भी फेरफार होव तब 'अफसतास 
अब मेरा क्‍या होगा ?' ऐसे परवस्नुकी कीमत कर करके 
अपनेको बिल्कुल निर्माल्य मान बेटा है, किन्तु तू महंगा 
है कि सस्ता ? तुकमे कुछ माल हैं कि खाली बा दाना 
है ? तू गुणवाल्ा है कि युणसे खाली है ? बाप ! तभमे 
अनत शक्ति है, पर तो सब विष्ठाका वहिवट ( ब्याणर ) 
सम'न है । समक ! समझ ! तू स्वतंत्र तत्व है. शान्ति 
स्वरूप है, ज्ञानस्वरूप है, तुककों परकी जरूरत पढ़े ऐसा 
तू नही हैं। 


घरत घटयें जल न होये तब तालाब धरमें नही श्राता 
है. किन्‍नु घट लकर तालाबमेसे जल भरनेक लिये जाना 
पहता है, उसी तरह जिसको श्रास्माकी गरज़ हो खत 
समभनेत! क्षणन हो, मिज्ञासा हो, वह सती खोज करके 
सुननेके लिये घतो जा -गा। जो सतको समभना मांगता है 
उम्पको सत अवश्य मिलेगा। लेक्नि श्राश्माके भाने बिना 
इस जगतऊकों हो हो श्रार दरिफाईमे मर गया--डसमेंखे 
खआुटक्र जा सत समझना चाहत है उसकों सतका निमित्त 
मिलेशा ही | 

ऊँस गीरकी पहाड़ीमे अनेक प्रकारकी वनस्पति पकती 
है, वह श्रायुष्य लेकर आ्राती है, इसस उसको अदना है 
तब उम्पकों वर्षाका निमित्त आये बिना रहता नहीं हैं, लेंस 
ही जो सत समभनेके लिये तेयार हुआ उसको घतका 
निमित्त न मिले ऐसा कभी नहीं बनता । किन्तु साम्प्रत 
कालमे ते| कमाना कमाना और कमाना ! गरीबोकी कमाना 
ओर घन रशोंकोी भी कमाना। श्रामदनी करनेसे छोड़ी निवृत्ति 
लेवे तब तो श्रास्माको सममनकी दरकार करेंगे ! घनसमे 
शान्ति कहा है ? तेरी शांति कही बाहरमे नहीं है तु 
तुभम ही भरी है । तेरे स्‍्वमावकं)। शातिके लिये परकी 
ग्रावप्यकता नहीं । अज्ञानी मानता है कि परवस्तु श्रनुकुल 
रहे तब मुझकों शान्ति रहे, यह सान्‍्यता हीं उसका शो 
होने नह देती | जानीको भी जघन्य अ्रवस्थामें अम्थिरता 
होजा।। है, किन्‍त वह उानता है कि यह अ्रस्थिरता मेरे 
स्वभावम नदी है और परवध्तुके कारण अम्थिर्ता नहीं है, 
मात्र वतंमान श्रवस्थाकी भूसिका अलुसार पुम्पाथ्थंको 
हीनतासे श्रस्थिग्ता आ जाती है। परवस्तु हे जैस। 
परिणमे किन्तु में उससे भिन्‍न हैं तो वह सुकको कया 
नुकसान करे ? इस प्रकार सानक्र ज्ञानी तो सहज जसन- 
स्वरूपम ही अपनेको टिकाता ह । अश्रज़ानी क्‍या करता हैं ? 
किसी परका अज्ञानी भी किचित मात्र नहीं कर सकता है, 
वह भी मात्र जानता है और जानने उसकी मसान्यताका 
घोडा दौड़ाता है । शरीर कृुश होने, नोड़ी॥। शगाति सद 
होवे, तब वदह्द कड़ता है कि मेरा जी ( जीव) उड़ा उतरता 
है, किसनु यह तो कया है / शरीर अलग होने देहद्ष्टिवाले 
को शान्ति किस तरह रहेगी ? शरीरके ऊपर दृष्टि हानेस 
शरीर क्ृश होते ही मानो कि आस्मा ही कृश हों जाता हैं 


ण्ध ६ 


ऐथा अ्रज्धानी सानता है; उससे वह कद्ता है कि जीव 
उँडा ऊँडा उत्तर जाता है । किन्तु जीव कहां ऊँडा 
डत्तरेंगा ? आत्मा तो शरीर-प्रमाण साढ़े तीन हाथका 
श्रमृत तत्व जूटा पडा है। परवस्तु चाहे जैसा फरे उससे 
मैं ड्चित मात्र कृश नहीं हाता हूं, इस तरह जो जानत। 
है और श्रद्धान करता है उसके एक तरफ शरीर कृश 
हागा और दूसरी तरफ श्रात्माका आनंद बता जायगा। 
जीवनमें प्रथमसे श्रद्धान-ज़ान किया हा तब तो अंत समयमे 
हृढ्वता रह सकती है । बिना समान दृढता किसको करेगे? 
प्रथम पिछान की हो तब तो अंतर्मे वह ग्राकर खड़ी 
रहेगी । देहादि परवस्तु की कुछ भी अवस्था है। किन्‍त मेरा 


बीर-शासन-पर्वका स्वागत-गार्ना 


झ्याज निमम ज्ञद्र मानव बन गया है विश्वर्ग्पड़ा | 
सृक पशुआके रुघिरस कर रहा नित मोद-क्रीड़ा ! 
मानवाके भी शरोरोंपर पड़ा हा ! दृट दानव ' 
कण-भेदी हो रहा है बोर हाद्धाफारका ग्त्र ' 
तुम अहिसा-ज्ञानका संसार संगीत गाओ ' 
बीर-शासन-जयन्ती के आज पावन पव आओ ' 


घोर हे आतंक देखा, घरगिाततल्न सच डगमराया 
देप-मि/ -चार-हिन्साका यहा साम्राज्य छाा ' 
वासनाएँ ही जनोंके मानसोंमें छल-छुल्ाएँ ' 
द्वाथमें प्याला सुराह्दी ले सुराके गान गाएँ ' 

वीरके सद्‌ ज्ञानका फिरस यहाँपर नदे बहाओ ' 


बीर-शासन-जयन्तीके आज पावन बआग्रोा' 


फूट राक्षसनी यहांपर कर रही है नृत्य भारी ' 
स्वार्थअश जिसको नचाता क्रूकर्मा यह मारी ' 
पा रहीं दुवृत्तियोँ जिससे दुखद उलास भा। ' 
हम्ति-सुक्त-कपित्थ-सम होती यहां घटनएँ सी ' 


इस नराश>निशा जनके आशदीप 5: लन्‍्त अ ओ ! 
वीर-शान-जयन्तीफे आज पावन पत्र आग ! | 


अनेकान्त 
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स्वभाव रूभमें है ऐसा जानता हुआ घर्मान्‍्मा परसे अपना 
न,स्ततव्वि मानता हुआ अपना नाश नहीं होने देता, आत्मा 
में बढ नासे रहा हुआ निश्य सहज ज्षानका एक पुंजरूप 
बर्देता हुआ स्वपर्ण स्थिर गहता है | प्रभो ! तू तेरे गुणसे 
प.रपूर्ण भरा हो ? किन्तु सुकतो तेरे स्व॒भावकी पिल्लान 
नहीं है उससे तेगा गुण परले मानकर अ्रनादिसे अमण 
कर रहा है, तेरा धर्म तुम्कमें है, ते। स्वभाव नुझसे ), 
परमे तेरी नास्ति है, परे आधीन तेरा घर नदी है, ऐसे 
नहीं मानकर जो मृढ-अ्रज्ञाना-एकान्तवादी परवस्तुसे-- 
पुण्यस वा रागसे धर्मकी आशा रखता है वह भिखा। है, 
डसको अ्रनेकान्तकी पहिच न नहों है । 


( ज्ञे०--वैद्य श्रोमप्रकाश 'आमुल्त' ) 


दासताकी अंम्बनाएँ दूट जाए कड-कंडा कर ' 
बिश्वका कुछ कद्द सके यह दीन भारत सर उठाकर ! 
से अहिन्मा शम्त्र समता--प्रेमकी सेना सज्ञाएँ ! 
युद्धओ इस आगमे भी शान्तिकी सरिता बहाएँ ! 
जाग ज्ञाएं भाव सोये बह मधुर बीणा बजाओ ! 
बीर-शासन-जयन्तोके आज पावन पं आओ ! 


अवनिके प्रत्येक कणसे स्वाथताकी गन्ष शआाती 
लोभ-पापाचार-अत्याचार फेजा विश्क-धाती ! 
गूजता है भूखस मरते हुओका आह-क्रन्दन ! 
भेद-भावोंका यहाँपर हो रहा है नग्न नतेन ! 
दलित-परतितांसे अछूतो का उठा उरस लगाओ। ! 
बीर-शासन-जयन्तीके आज पावन पर्व आओ ! 


वीगरके सदज्ञानकी छाए यहॉपर शुभ घटाएँ ! 
वृुष्टि समता-भावकी ह', चल पर्दे प्रेमिल्न हवाएँ ! 
बीरके सनन्‍्देशकों लेकर सदा-सम मास सावन! 
आगए तुम, धन्य हम, स्वागत तुम्हारा पत्॑ पावन ! 
दो नया उत्साह हममें, बद्द अमर-गाथा सुनाओ ! 
बीर-शासमन-जयन्तीके आज पावन पव आझआ। ! 


#% यह 'स्वागंतगानों बीरशाध्नतयन्त्रीके उत्सचरर गत २४ जुलाई को स्वत कजिने बीरमेवासनिदर्से गाकर सुनाया 


श्री घवलाका समय 
(लै०--बा० ज्योतित्रसाद जन, ४. 3., !., 8) 
जनक आडून+- 


पटग्वडागम सिद्धान्तकी आचार्य बीर्सेनस्वामि-विर- 
चित 'धवला! टीकाका समाप्तिकाल, उक्त अन्यके ही श्रन्तम 
द| हुई प्रशस्तिके आ्रघारपर, धवलाके हिन्दी सम्य दक 
प्रं'० हीरालालर्जाने कातिंक शुकना १३ शक सबत्‌ ७३८, 
तदनुमार बुधवार ता० ८ अक्तूबर सन्‌ ८१६ ई० का प्रात: 
काल--जब कि सूर्य, बुध और गुरु तुल्लाशशिम, गहु 
आर मंगल कु मशशिमे, केतु और शुक्र भिहररशिम, 
शान पनुराशिम और चन्द्रमा मीनराशिम स्थित थ, 
और मान्यस्ेटम राष्ट्र. जगनु गदेव राज्य त्याग चुक थे 
तथा उनके पूृत्र श्रमोघवर्ष गज्य कर रहे ब्े--निश्चत 
किया है" | 

जयघवला टीकाके हिन्दी संम्यादक १० महेंन्द्रकुमार 
जे आदिने भी इसी समयकों बना किसी ऊहागोहके स्वी- 
कार कर लिया हे 

प्रशास्‍्तकी विविज्ञित गाथाएँ निम्न लिखित हैं: 
अट्टरतीसम्हि सासिय विक्कषमरायम्हि एसु संगरमों । 
पास झुतेरसीए भाव-विलग्गे धवलपकर ॥६ 
जगतुगदेब-रज्जे रियाम्ह कुभम्हि राहुणा कोण । 
सूरे तुल्ाए संते गुरूम्द् कुलाबल्‍्लए होते ॥७ 
चाजन्दि बरणिवुत्त सिंधे सुक्कम्पि समिवंद/म्सि । 
कत्तिममास एसा टीका हु समाणिआ धघवला ॥८ 
बोहणरायणरिंदे णरिंदयूडामशिम्हि भजंत। 
सिद्धंतवथम त्थिय. गुरुपसा रण विगत्ता सा।& 

इन गाथाश्रोंम कुछ पाठ अ्शुद्ध हैं अतर्व अर्थ भी 
अस्पष्ट हे, यथा--प्रथम पंक्तिम “एम सगरमो”, दू।राम 
पास! और “मावबिलस्ये', तीसरीमे रियाम्द', चौ्थीम 
कुलविल्लए', पॉचवोम “वरणिवुत्त! और 'सेमिचंदम्म' | 


१ पट्खंदागम-घतलाटीका १, १, १, प्रस्तावना ० ४४-४५ 
२ जयधवला टीका १, १, प्रस्तावना ० ७२ 
हे धवला टीका १, १, १, प्रस्तावना प्ृ० ३५४ 


इनक अतिरिक्त--अ्रट्वतीर्सा है! का स्पष्ट सामान्य श्र्थ अड़- 
तीस (३८) है । ब्ब्र यदि यह वर्पसेख्या &€ क्रम अथवा 
शक सबतके अनुसार दी गई <), जैसा क प्रतौत होता है, 
तो साथमे उपयुक्त सैंकड़ (शतकां) का सूचक पद भी 
चादिये, जा इन गायाओंमे नहीं दीखख पडता। गाथा ७ 
श्र ८ मे जो ज्योतिष्क-ग्रह सम्बन्धी सूचनाएँ हैं उनमे 
शु, मगल, बुध और केतु कद इरश्गाचर नहीं दाते और 
क्र माका स्थिति भी अस्पछ हैं । 

स्वामी वीरसेन थ्राचाप ।जनसेनकें गुरु थे और श्राचाय 
जिनसनने जयधला टाकाका समाप्त मान्यस्वेटक राष्ट्रकृट 
नरेश अमाघ व प्रथमक शासनकालम शक्रमबत्‌ 3५६ 
(सन्‌ ८३७ ई०) में को था" | ।कन्‍्तु उसी सनकी छत 
६ वा शताब्दियास कसी बाहणराय नामक राजाक दाने 
का कही कोई उल्लेख नहा मिलता । साथ है, रष्क्रेट वश 
मे श्रम प्रतरप प्रथमसे पूृ्र॒॑ जगतुग नामधारी राजा कंबल 
एक दी हुआ है. और वह था अमाघवर्षका पता गोविन्द 
तृतीय जनसुगदैव प्रभूगव५ । 

इस प्रकार इन भायाआाम स्पष्ट सूचना तो मात्र इतनों 
मिलनी है कि जगनुगदेवरक्के रमस्यकालम विक्रेम न'मा्ुुत 
संक्‍तके र८ थे (या कुछ सो वेद वे) वपसे करानिक शुक्ला 
१३ के दिन, जब रहु कुममे था सर्थ और गुरु तुलाम 
तथा शुक्र निहगशिम था, यह दोका समाप्त हुई | 

प्रोफेसर हीगलालजीने इन गाथाओ्रोंका संश धन करके 
आअत्पए्ट अ्थको स्पष्ट करनेका प्रयत्न किया है| श्र्थात्‌ दूसरी 
लाइनके पास! शब्दकों धवासों भावविन्ग्गं का भागु 
विलग्ग! ओर पांचवीं लाइनकें शिमि चदम्मि! को मीशण 
चंदम्मि! पढ़ा है” | सो टीक ही है । 

किन्तु प्रशस्तिमें स्‍्ट पाठ 'सासिय बिक्कमरायाम्दर होते 


१ जयघत्ला १, ९, प्रस्तावना १० ७रे 
२ धवला टीका १, १, १, प्रत्तावना प्र० ४३-४१ 


२८८ 


अनेकान्त 


विष ७ 





हुए मी न जाने क्यों उनकी यह धारणा ट्वोगई फ्ि यह 
शक संबत्‌ ही हो सकता है विक्रम संत्त्‌ नगी। और शक 
सबत्‌ ६३८ वा दरे८ यह हो नदी सक़ता, क्‍पों कि पहला 
राष्ट्रकूट वंशकी स्थापनासे भा पूव पहुंच जाता है और दूसरा 
श्राचाये जिनसेन तथा अ्रमोघतप प्रथमकी सृत्युके भी बहुत 
बाद जाकर पड़ता दे । अतः यह शक्र संत्त्‌ ७३८६ दो 
सकता है । अपनी इस धारण।के अनुसार ही आपने पाठका 
सशोधन किया है और पहल! लाइनके 'सासिय शब्दका 
सतत विक्कम्त रायम्हि! का “विक्क्रमरायंकिए', 
“एस संगरमो” को 'छुसगणामे” कर दिया । वर्तमान शक 
मंबत्‌मसे ७ ३८ घटा कर गत वर्षोम मन्दगरति राह, शा, गुरु 
आदि गदकी द्वादश राशि सम्बन्ध) परिक्रमाएँ तथा म्थुलस्यमे 
अन्दानन स्थिति निकाल कर उस समयकी कुंडली) बनाल॑ 
ओर धनुराशिमे शनिक्री स्थिति निश्चित करके 'बर गिकुत्ते! 
पराठका 'तर्रणि वुत्तें! कर दिया । राहुका संयंध कुमरशाश 
से करके कोण! का श्र्थ भगन किया है आर उसे राहु 
के साथ कुमराशिम बेठाण है ' | 
फिर भी इस समयम दा एऐतिहा।सक बाधाएं आ खड़ी 

ई। अमाधयप प्रथमका राज्य-शासन नश्िितरूपस शक 
संबत्‌ ३३६ (सन्‌ ८१४ ई०) से प्रारभ हो जाता है | श्रतः 
अमाधवर्षका काई जिक्र न करके उसक पूर्वज जगतुगदेव 
के राज्योल्लेबरसे क्या अमितराय ? इस बाधाका प्राफेक्वर 
साहिबन बड़ी खूबीके साथ निवारण कर [दया। श्राप कद्त 
हैक 'रियम्ह! शब्द जो 'जगतुंगदवरज्ज' के बाद 
प्रयुक्त हुआ है. उसका अर यद्द है कि जगतुगदेव जीवित 
ता थ 4र राज्य त्याग चुके थं। 'ह राब्द 'ऋते! या रिक्‍ते 
का पर्यायवा्ची हें । आर अ्माधवपके राज्यकालफे 
प्रार भम द्वा जो विंप्नव हुए थे शक सवत्‌ 3२८ तक इसी 
कारणमे नहीं हुए कि जगतुगदेव उस समय तक जीबित 
थेत | साथ हैं), बाहणरायस अ्भिप्राय आप अ्मोघवर्पका 
लेते हैं, क्यों कि अ्भोघवरपसे लगमग १०० कप पश्चात्‌ 
होने वाले उनके एक वशजकी उपाधि विंग या बडुग थी | 
१ धबला थ2ॉका १, १, १, प्रस्तावना ए० ४४ 
२ धत्॒ला टीका १, १, १, प्रस्तावना ए० ४१-४२ 
हे धवला टीका १, १, १, प्रस्तावना पृ७ ४१ 
४ चचला टीका १, १, १) प्रस्ताबना ३० ४१ 


प्राफेसर साहब द्वारा निश्चवत धवलाके इस समाध 
कालमे कई भागे बाधाएँ हैं- 

प्रथम ता, प्रशघ्तिमे 'सासिय विक्कमरायरिह! पाठ 
स्पष्ट रहते हुए उसका सीघा अर्थ “विक्रमादित्यके शासनक, 
(कुछ भौ) अ्रइतीसबे वर्षम” न करके उन शब्दोकों तोड़ 
मराड कर उनका अ्रथ शकका ७३८ वॉ वर्प करना अम- 
ग़त्त है, वक्रम सवतका ८श्ेट वा वष्ष इस घरनाके लिये 
उनना ही नद्ी किन्तु अधिक उम्युक्त तथा संगत हो सकता 
है जितना कि शक ७३८। दोनोम मात्र ३५-३६ वर्पका 
अन्तर है। 

प्राफेसर साहइबने इसके विक्रम संवत्‌ द्ोनेम जो ब।धाय 
दी हैं वे ।नस्तार हैं। श्राप कहते हैं दक्षिणक्े प्राय: सर्व 
दी जेंन लेख्काने शक संवतका हं! उपयोग किया है, इस 
लिये वीरसन स्वार्मीने मो शक हा संवतका उपयोग किया 
होगा | प्रथम तो, यह श्रावश्यक नहीं कि श्रन्य लेग्बकाने 
यदि बिक्रम संवतका उपयोग नहीं किया तो वीरसेन भी न 
करे | दूमरे, आचार्य श्रमित गत, देवमेन, वामदेव, मेरू- 
तुग, इन्द्रनान्द हत्यादि अनेक लेखकोंने अपने ग्रन्थोमे 
विक्रम सबतका हं। उल्लेख किया हे, उसीके श्रनुसार काल- 
गणुवाएँ तथा घटनाओंकी तिथये द॑। है ] 

उत्तर भारतके जेनलेखक तो प्रायः वि मसंत्रतका ही 
उपयोग करते थे। वास्नवम प्रार्चीन कालमे विक्रम सवतका 
सर्वाधक उपयोग जनोंद्वारा दी हुआ है। बहुत सम ' है 
कि अयने जीवनके प्रारसक कालमे वौरसेन स्वामीका 
उत्तरी भारतसे श्राधघक सम्पक रहा ही उनके चित्रकृटपरमे 
एनाचायजीके पास सिद्धान्तका अध्ययन करनेके स्पष्ट 
उल्लेग्ब भा मिलते हैं | श्रद्वय प्रेमीजी * तथा घत्रला, जय- 
घबवल।के हिन्दी सम्पादक इस चिन्रकुटपुरकी स्थितिको निश्चित 
नहीं कर सके । किन्तु ईसाकी ८ र्व', ६ वी शताब्द मे यह 
एक प्रामद्ध स्थान था । बुन्देल गण्डके पूर्वोय कोनेमे प्रयाग 
से लगमंग ५४० मील पश्चिम और कालेजरसे २५ मील 
उन्तर-पश्चिममे चित्रकुटपर एक समृद्धशानी राजधानी थी। 
यहाँका किला बड़ा सुहृद था। वीरसेन स्वार्मीके समकालीन 
राष्ट्रकूट जगतुंगदेव गोविन्द तृतीयने सन्‌ ८०६ ई० के 














१ इन्द्रनन्दि-श्रुतावत्तार--कोक १७६-१७८ 
२ विद्दद्‌ र्लमानला--प्रथम भाग, ४० १० (फुटनोट) 


किरण ११-१२ ] 


लगभग श्रपनी उत्तर भार्तकी दिग्विज़्यकें सिलसिलेम इस 
चित्रकूटपुरके राताकों दृराकर अपने राज्यका विस्तार प्रयाग 
तक किया था" | उसके वंशज कृष्ए। तृतीयने सन ६४० 
में फिरसे चित्रकूटका किला जीता। राष्ट्रकृटोकी स्वयंक्री 
राजधानी अमोघतर्ष प्रथमके पूर्र मान्यस्वेट नद्दी थी ओर 
बहुत संभव है कि सान्यखेटसे बहुत उत्तर बरास्प्रान्तके 
अचलपुर - अथवा एलापुर नामक स्थानोमेसे किसी एकम 
ही हो | इस स्थानके समीप एनोग और श्रजन्ताकी प्रसिद्ध 
गुफाये हैं| क्या श्राश्चय है कि स्वामी तथा वीरसेन जिनसेन 
आदिका स्थायी निवास स्थान उपयुक्त दोनोमेसे किसी एकके 
वाबतीय गुह्ममन्दिरोंसे हो और वह स्थान उस समय बाट 
ग्रामके नामसे प्रसिद्ध ही । इन एऐनिदासिक गुफाओ्रोम कई 
कई प्राचीन जैन गुफाएँ निश्चित रूससे हैं भो। और यह 
स्थान उत्तरी तथा दक्षिणी भारतकी सन्धिके समीप ही 
पहने हैं । 

यदि यह कहा जाय कि वीगर्सन म्वा्मीने अन्यत्र सर्वत्र 
शक मंचतका ही उपयोग किया है, विक्रमका नही, ता यह 
बात भी नहीं हे--उन्होंने अ्रन्यत्न न कहा शक्र सवतका दी 
उपयोग किया और न विक्रमका ही | धवलाके वेदनाग्वडम 
नो वीरनिर्बणिसे ६०५ वर्ष ५ मास पश्चात शकके हाने 
और प्रचलित शक सवतमे यह संख्या जोड़कर वीर निर्वाण 
सतरत्‌ निकालनेका कथन है वह एक प्रसिद्ध मदत्वप्रग श्रनु- 
श्रुतिकी पुनरुक्तिमात्र हैं। उस परमसे यह कदा। न । कहा 
जा एकता कि वीग्सन स्वामी शक संवत्‌का हां उपयोग 
करते थे। श्रत: प्रशम्ति-उल्लिखित संत्रतके विक्रम सबत 
होने मे कोई ब्राधा नही हैं । 

यदि वीरसेनस्वार्मके चार पॉच सो वर्ष बाद दाने 
वाले 'अकलकचरित' के लेखकको या त्रिलाकसारके टीका- 
कार माधवचन्द्र वैविद्येवका शक्र और विक्रम सबतके 
बीच कुछ श्रम रहा है तो इसका यह अथ कदापि नहीं कि 
वीरसेन जेसे बहुविज और प्रा्चीनतर विद्भानको भीं वही श्रम 
रद्दे | उपयुक्त दोनों विद्वानों श्रोर बीग्सनके बीचम ह ने वाले 
पचासों विद्वानों मसे किसी श्रौर का तो यह श्रम हुआ नहं। | 
१ &६टोटआ -- ४5038 ८85५ 70 पध्वादाए 

पु।क८5 9. 66. 

२ 6 9. 48. 





श्री घबलाफक़ा समय 


रच्६ 





पृगातलञ्ञ डा० मोतोचन्दर्जीम मुके मालूम हुआ हे 
कि ईसथी सनकी ७ वी शताब्दीक उपरान्तके उल्लेखोंमे 
श्रद्रतीसम्दि! वराठके श्रर्थ आठसी तीस भी ह्वो सकते हैं । 
किन्तु विक्रम संवत्‌ ८३० (सन ७७३ ई०) में जगवु गदेव 
के गज्यके होनेकी बहुत कम संभावना है; क्योंकि ७७२ 
ई० के लगभग तो उनके ताऊ गोबन्द द्वितीयका शासन 
प्रार मं दी हुआ था और उनके राज्यमें घटने वाली घघनाओ 
के लिये कमसे कम ४-५ वर्षका समय चाहिये ही? । 
अस्तु, यह समय |व७ सं० ८३० के बाद ही होन! चाहिये, 
किन्तु वि० स० ८४० से पढ़िले पढ़िले | 

अब याद अद्भुतीमम्हिका श्र्थ ८३० लिया जाय तो 
इकाईके किसी झंक समवतया ८ का सृचक शब्द पाठमे 
होना चाहिये और यदि इसके अ्रर्थ ३८ हैं ते! ८०० का 
सूचक शब्द दॉना चादिये और सोम॑ प्रशस्तिकी गाथा ६ 
की पहली पंक्तिक श्रन्तिम पद एसु संगरमो' से, जो कि 
अस्पष्ट ओर अशुद्व है, प्राम होना चाहिये। 

दूसरी जबरदस्त बाघा प्रोफेसर साहिबके मतमें यह दे 
कि शक संवत्‌ ७३८ (सन ८१६ ई०) से दे वर्ष पूर्व जग- 
तु गदेवका गज्य समाप्त दो चुका था। शक्र संत्रत्‌ ७३६ 
(सन्‌ ८५४ ६०) के प्राग्म्भम ही उनके मृत्यु हे चुकी थो” । 
आर उनकी सृत्युके उपरान्त दी उनका ६ वर्षका एकमात्र 
बालक पत्र श्रमोघवप प्रथम अपने चचानाद भाई कककी 
झमिसावकताम सिहासनारूद है। चुका था । 

प्राफंसर साहिबका कदना है कि जगत गे ८५४ ६० में 
मरा न होगा बरन धवला प्रशस्तिम वह उल्लेस््र हो जानेके 
बाद ८१६ ई० मे ही मर गया हगा। किन्तु उसने ८१४ ई० 
में राज्य त्याग कर पत्र अमोबर्षकों सौथ दिया होंगा, स्वयं 
धर्म ध्यानम गत हो गया होगा? । अब प्रश्न यह है कि 
अमोघवरपका जन्म छण्८ ० में हुआ था*। सन्‌ ८१४ 
३ 2]६८४वा -+- रिवरीए वघ्पा2७ चा)प॑ पीसा 

प्ाशठ5 छ. 52 (# २.) 

४ पएापं-9., 69, बाप 9 74 (४ 3५.) 
५ घबला टीका प्रस्तावना प्र० ४०-४१ 
६ [070.--7 69 
७ धवला टीका १, १, १; प्रस्तावना प्र ० ४२ 
८ 0.--9. 69 
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ई० में जब वह सिहासनारूद हुआ उसकी श्रायु केबल 
६ वर्षकी थी । जगतु सम एक प्रबल प्रतापी शामक और 
भारी विजेता था। उसकी प्रदत्त भी कुछ विशेष धामिक 
न थी, कमसे कम वेराग्यप्रधान जेनघर्मका तो विशिष्ट भक्त 
वह था नहीं। उसकी आयु भी ६० वर्षके भीतर ही थी 
और सन्‌ ८१९ ई० तक ता वह सुदूर प्रान्तोंकी दिग्विजय 
ही करता रहा था। तब ऐसे व्यक्तितका एकाएक अपने 
अब बालक पत्रकों शजपाट सौयकर संसारसे बिग्क्त हों 
जाना कुछ जीको नही लगता। और फिर उस मसास््यागी 
के जीवित रहनेके कारण ही दो वर्ष तक बालक अ्रमोघबर्प 
के शासनमें होनेवाले विप्लवोका न होना एक श्रसंगत सो 
बात है। इसके अतिरिक्त नवतारीस प्राप्त सन्‌ ८१६ ई० 
के कर्क सुवर्ण वर्षके ताम्रपटम साप्राद अमाघवर्षक शा८्नका 
तो उल्लेख है और जगतु गका कोई उल्लेख नद्वी! | डा० 
वासुदेवशरणजी श्रश्रवालस मुझे मालूम हुआ है कि ऋते! 
या (रिक्ति शब्द, जिस प्रोफूसर साहिबने “रियरिदि' का 
पर्यायवाची समझा, के इन श्रर्थोम (राज्य त्य गनेके अर्थ) 
साहित्य श्रथवा शिलालेखोमे प्रयुक्त दोनेके काई उल्लेख 
नही मिलते | तब इस शब्दका यद उपभोग विचत्र और 
असाधारण है । वाघ्तवमें जगतु गदेवकी मृत्यु ते। जेसा कि 
राष्ट्रकूट इतिदवासके विशेषज्ञ डा० अल्तेकरने निर्शय किया है 
सन्‌ ८१४ ई० के प्रारंभमे ही दो होचुकी थी और प्राफेमर 
साहिबके अनुसार धवलाका समय सन्‌ ८१६ के अन्तर्क 
लगमग आता है | 

प्रशस्तिम श्रमोघवर्षका भी कोई उलेख नहीं। 
जगतुंगके अतिरिक्त एक 'नरेनद्रचूडइामण वोदणरगय 
नरनन्‍्द्र! का उल्लेख है | प्रफेसर साहिबका कहना है कि 
बोइणुराय अभोषवषका हूं। नाम द्वागा। वद उस सभय 
तक बोदणरायक ही नामसे प्रसिद्ध होगा अमोधवर्घके नामसे 
नहीं । किन्तु उपयुक्त नवसारीका सन्‌ ८१६ ई० का 
ताम्रपट स्थष्ट सूचित कर रहा है कि बालक साम्राद 
श्रमोघवर्ष नामसे ही प्रसिद्ध था। यदि पहिलिसे नहीं तो 
१ ॥ 8. 8, ए. 3. 5. "४ ए?, 35, 
२ धवला टीका १,१,१, प्रस्तावना प० ४१, तथा जयघवला 

१,१, प्रस्तावना प्रृ० ७३ । 

३ ॥.5.8. 8. & 5 "४ 7?. 35 
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क्मसे कम राज्य!मिपकर्के सम+्से तो उसका यह नाम 


अवश्य ही था| उसके और भी अनेक जिरुद मिलते हैं 
यथा - दृर्तु ग, शत्र देव, प्रथ्वीवल्लभ, लक्ष्मीबल्लभ | उसके 
अनेक ताम्रयट मिलते हैं। जिनसेनाच!यं-गुगभद्राच।यक्के 
सादिस्ट्क अतिरिक्त श्रन्थ साहित।में मी उसके अनेक विषयोमि 
अनेक उल्लेख उपलब्ध हैं पर कहो भी उसके लिये 
“बे हणएरायों नाम प्रयुक्त नहीं हुआ । उसके एक दूर 
वंशजरी उपाध बदहगया बड्धिगदेवट थी इससे उसका 
नाम बोहणराय हुआ यह बात तो हास्यास्यद है। पूर्व जके 
नामानुसार वंशजका नामतो होसकता है किन्तु वशजके 
नामानुसार पूत्रज़का भा नाम होसकता है यह समभमे नहीं 
ग्राता । फिर “बड़्िगदेवाँ और “बोदणराय! शब्दोंमे 
कोई साम्य भी तो नही। 

इसके अतिरिक्त. ७-८ वर्षके बालकको, जो श्रम 
अभी सिहासनारूद हुआ है और नाममात्रका राजा हैं, तो 
नरेन्द्र और नरेन्द्रभूडामाण कहना और उसके पिता प्रबल 
प्रतापी साम्राटकौ--तिनके गज्यकालमे ग्रथकी रचना 
शान्तिपूर्वंक होती रही, जिनका पूरा नाम जगतु गदेव 
प्रभूतवर्ष गोविन्द था और जो धो० सा० के कथनासुसार 
उमर समय तक जीवित थे और वास्तविक शासक थे--केवल 
जगतु गदेव करके लिखना भी कुछ संगत नही जान पड़ता | 

जब प्रशस्तिम दी हुई ज्योतिष-भ्रहोंकी स्थितिपर 
विचार करते हैं तो प्राफेसर साहिब की तत्संबंधी व्याख्या 
भी सदोष ही प्रतीत ड्ोती है | श्रवश्य ही संबत्सरके निर्णयमे 
केत, राह, शनि और गुरु ये चार मन्दगति ग्रद्द ही उपयोगी 
पड़ते हैं और इनमे भी सर्वाधिक राहु तथा केतु | कारण 
यह कि १२ राशियोकी परिक्रमाम राहु-करेतु लगभग १६ 
चर्ष , शनि लगभग ३० वर्ष और गुरु लगभग १२ वर्ष 
लेते हैं । लगभग कह्नेसे अ्भियाय यद्द है कि बिल्कुल 
इनना ही नही कुछ न्यूनाधिक समय लेते हैं। इनमे शनि 
और गुरु कभी म्न्‍्दगति हो जाते हैं, कभी तीत्रगति, कर्म! 
मार्गी, कभी वक्री | किन्तु राहु और केतु सदेव एक रस 
एक ही चालसे गमन करते हैं। इनकी गति ३ कला ११ 
विकला है इससे न कभी कम होती है न ज्यादा, और 
४ अमोबबर्ष तृतीयर्की उपाधि, इसकी सृत्यु. सन्‌ 

६३६ ई० मे हुई। 


किरण १९-१२ ] 
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ये दोनों सदा बक्री ही रहते हैं| इस हिसावसे गहु श्ौर केतु 
बारद राशियोंकी परिक्रमा श्८ वर्ष ७ महीने और करीब 
२ दिनमें पूरी करते हैँ | केठ राहुसे सदौव सात राशिके 
अन्रपर रहता है। इसके अनुसार गणित करनेसे शक 
संबत्‌ ७३८ को कातिक शुक्ला १३ को राहुकी स्थिति 
धनुराशि और कु डलीके तीसरे घरमें आती है श्रौर केतुकी 
स्थिति मिथुनगशिमें । प्रोफेसर साहिबने स्थूल रूपसे राहु 
की परिक्रमा श्८ू वर्धसे लेकर गत १९१२३ वर्षम कितनी 
परिक्रमाएँ हुई इत्यादि निकाल कर प्रशस्तिका “कु भम्दि 
गहुणा' पाठ सिद्ध करनेके लिये राहुकों कुंमराशिम बिठा 
दिया" | फलत: केतुकों भी सिंहराशिमे बिठा दिया | अतः 
केवल राहु-केतुकी स्थिति ही ठीक न बेठनेसे प्रोफेतर साहिब 
द्वाग निर्मित घवलाकी कु डली ग़लत सिद्ध होजाती है और 
फलत: उसके आधारसे निश्चित की हुई तिथि--शक 
७३८ अक्तूबर ८, सन्‌ ८१३ ई०--भी | 

परन्तु विक्रम संबतके ८रे८ वे वर्षमे श्र्थात्‌ सन्‌ 
७८० ई० की कार्तिक शुकला १३ चन्द्रवार ता० १६ 
अक्तूपरकों राहुकी स्थिति कुंमगशिमे, और ठुला लग्न 
होनेसे कु डलीके पार घरमें, जो कोण भी कहलाता है, 
पड़ती है और साथ ही केतुकी शुक्रके साथ सिददराशिमे। 
सूर्य, गुरु तथा बुध प्रोफेसर साहिबके गणितके अनुसार 
ही यदि शक्कर ७३८ में तुला राशि और लग्नम पड़ते हैं 
तों विक्रम संवत्‌ छरे८ में भी वहाँ उसी स्थानमे पड़ते हैं । 
चन्द्रमा भी दोनों ही तारीखोम मीन राशिका हो सकता है | 

शनिक्री स्थिति भी उन्हींके हिसाबसे सन्‌ ८१६ ई० में 
घनुराशिके बजाये मकरगणशशिमे श्राती है श्रीर मंगलकी 
स्थिति भी संदिग्ध है। वास्तवमें शनिकी द्वादशराशि- 
परिक्रमा भी पूरे ३० ही वर्षमें समाप्त नहीं होती बरन्‌ २८ 
वर्ष और लगभग ७ मासमे द्वोती है, श्रौर इस हिसावसे 
शक ७रे८ में शनिकी स्थिति मेषराशिमें आती है न 
कि कुंमराशिमें, जबकि विक्रम ८रे८द् सन्‌ ७८० ईब्में 
उसकी स्थिति कुभराशि में ही श्राती है । 

मंगलकी स्थिति विक्रम ८रे८ के कातिकमें घनु- 
राशिमें आ ही सकती है। श्ौर प्रतिलिपिकारकी श्रसावधानीसे 
अरणिवुत्ते! पदमें 'घ! का व! दोजाना अधिक संभव है, 
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बनिस्व॒त 'त' के “बे होनेके | मंगलके लिये 'धरशणिज' शब्द 
स्वामी वीरसेनके प्रशिष्य गुणाभद्राचायने भी अपनी उत्तर- 
पुराणकी प्रशम्तिमे प्रयुक्त किया है! | 

प्रोफेसर साहिबने एक युक्ति यह भी दी है कि कातिक 
मासमे सूर्य सदेव तुलाके ही रहते हैं? । सो नी ग़लत है--- 
कभी तुलाके कभी वश्चिकके रहते हैं।बात यह है कि 
उक्त शताब्दीमें तुलाकी सक्रान्ति २२-२२ घितस्वस्को 
पड़ती थी? | श्रत: २२-२३ श्रक्‍्तूबर तक सूर्य तुलाके रहते 
थे, ततश्चात्‌ वृश्चिकके । अब कातिकका अ्रन्त यदि २२ 
अ्क्‍्तूबरके भीतर ही पड़जाता था तो यूय त॒लाके ही द्वोते थे 
श्रौर उस तारीखके बाद तक यदि कारतिक चलता था तो 
शुक्कपत्तमें प्रायः वृश्चिकके यूथ हो जाते थे । सयोगसे शक 
७रेट के कातिकम यू तुलाके दी थे | और विक्रम ८३८ 
की कार्तिक शुक्ला त्रयोदशीकों भी सय त॒लाके थे ही । 

श्रपने मत की पुष्टिमे श्रापने एक श्रौर भी युक्ति दी है । 
बह यह कि स्वामी वीरसेनने अपने इस त्रिशाल ग्रंथराजका 
नाम “'घवल।? इसलिये रक्‍खा था, क्योंकि सम्राटू श्रमोघवर्षकी 
एक उपाधि ग्रतिशय घवल भी थी < | आपके कथनानुसार 
ही अ्मोघवर्षकी आयु ८ वर्षकी भी न थी तब घवला 
समाप्त हुई | उसके गज्यकें प्राथमिक १०-१२ बर्षोमे 
लिखाये गये तामप्नातत्रों अथवा अन्य विवर्णंमि कहीं इस 
उपाधिका कोई उल्लेख नहीं। और घवलाकी रचनामें 
आप हीके अनुसार क़रीब २४-२५ वर्ष लगे होगे । ग्रत: 
एमे विशाल सैडद्भान्तिक ग्रन्थका माम-करण उसके इतने 
लम्बे रचनाकालमे तो लेस्वकको सूझा नहीं" । और अन्‍्तमे 
सूक्ता भी तो उस उपाधिके श्राधारपर जो तत्कालीन बालक 
सम्राटकों श्रपनी युवा श्रथवा प्रॉदावस्थामें इस कारणसे 
मिलनेवाली थी कि वह अपनी ढृद्वावस्थामें वेराग्यपूर्ण 
घबल परिणामों को प्राम होकर गज्य त्याग देगा !!! 
२ उत्तग्पुगण-प्रशध्ति श्नोक ३३ । 
३ धवलाटीका १,१,१, प्रस्तावना प्र० ४३। 
४ प्रो० कीलद्वानंने शक ७०६ की मकर, संक्रान्ति २२ 

दिसम्बर सन्‌ ७७६ ई० के दिन निश्चित्‌ की थी-- 
#%47 ००१ ७५] 7. 83. 9. 2. 


थ वास्तवमें अपनी रचनाका धवला नाम लेखकने प्रारंभमे 
ही सोच लिया था, ग्रन्थमें घतल शब्दका प्रयोग शुरुसे 


ही मिलता है--धवला टीका १, १, १, 7० ६७ 
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साहित्यक और दाशनिक बातोंगें तो सब तरइकी 
प्राँचघलिया चल जाती हैं और कमी २ सेद्धान्तक विषयो्मे 
भी, किन्तु विशुद्ध ऐतिद्ा सिक घटनाओं तथा वेज्ञानिक तथ्यों 
की इमारत मात्र ऐसे बेतुर्के श्रनुमानों और धॉधलनियोंकी 
बुनियादपर खड़ी करना तो अनुचित ही है । 

श्रपनी इस (निर्माणुसमय-विपयक) मान्यताके उत्साइमें 
घवला-जयघवलाके सम्पादकोंको इस बातका भी ध्यान नही 
रहा कि उनके मतानुभार आचार्य ।जनसेन जेसे भारी 
लेखककों अपने जीवनके मध्यकालीन चालीस वर्ध खाली बैठे 
ब्ेंठे दी बिताने पड़ेंगे । हरिवंश के रचयिता पुन्न टसंघी जिन- 
समेनने अपने ग्रंथकी समाप्ति शक्ष ७०५४ में की) । उस ग्र थकी 
रचना उसके ७-८ वर्ष पूर्व प्रारंभ हुई होगी। उसके प्रारम्मम 
गुरु बस्सेन और उनके शिष्य जिनसेनका आदगस्के साथ 
स्मरण किया गया है ” | जिनसेनके रचे हुए जिनेन्द्रगुगसंस्तुति 
नामक खास ग्रन्थका उल्लेख किया है | अस्त, शक ६६८ के 
लगभग जिनसेनाचाय बिद्वत्समाजम प्रमिद्धिकों प्राप्त हो 
चुकें थे और दोएक ग्रंथ भी रच चुके थे। और उनकी 
आयु भी उस समय कमसे कम २९ वर्ष की थी । प्रोफेसर 
साहिबकी गणनाक अ्रनुमार स्वामी वीरसेन शक ७४५ के 
लगभग जयधवलाको श्रधूरी छोड़कर स्वर्गस्थ हुए * | तुरन्त 
ही जिनसेनने जयधवलाक शेषाशका रचना प्रारंभ करदिया 
श्रौर शक ७४६ मे उक्त ग्रन्थकी पूरा करदिया | उसके बाद 
आदिपुराणका रचना प्रारंधभ किया और शक ७६५ के 
लगभग उस ग्रथकों अ्रधूग छोड कर वह स्वर्ग सिधार 
गये” | श्राचार्य जिनसेनके पाश्वम्यिदयमें भी अ्रमोघवर्ष 


का नामोल्लेख हे *, और उस कष्यकी ग्चनाके संबंधमे 
भी जो कथा प्र वलित है? उ..के अनुसार उसकी रचनाके 
समय सम्राट अऋम घवण वयस्क द्वोने च ढिये। । शक 3३० 


१ जिनसेनीय दरिवंशपुराण की प्रशस्ति । 

२ इरिवंशपुराण कछोक ३६-४० | 

है जयघवला १. १, प्रलावना ० ७६। 

४ घवला टीका १, १ ) १५ प्रस्तावना ४० ४२। 

५ जयघवला १, १, प्रस्तावना ४० ७७, विद्वददरत्नमाला 
प्रथम भाग प्र॒० ८४ | 

६ प्रो० पाठकका निबंध भतृ इरि और कुमारेलभद्ट 7२..७,5. 

७ योगिराट पंडिताचार्यकी पार्श्ान्युदयकी टीका । 





अनेकान्त 
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में उनका जन्म हुआ था। श्रत: शक ७४९ से पूव उक्त 
काव्यका रचा जाना भी कठिन ही दीखता है । 
इस प्रकार शक ७०० से शक ७४५४ तक लगभग 
४४ वर्ष तक आाचाय॑ जिनसेनने कुछ रचा द्वी नही और जा 
कुछ रचा वह अपनी २४ वर्षकी आयु होनेस पहले उहले या 
७० वर्ष आयु होनेके बाद ! इस बीचमें कौनस राजकीय 
अथवा गृहस्थ संबंधी कार्य मे वे श्रषिद्धकूण बालब्ह्म चारी 
प्रसद्ध विद्वान और जयघवला आदि ग्रन्थराजोके रचयिता 
आचाय जनसेन व्यस्त रहे, यह जान नहीं पड़ता ! 
अतः घवला टकाका समाप्तिकाल श्री घवल, जय- 
घवलके हिन्दी सम्पादकों द्वारानिश्चवित शक ७३८ अ्रथवा 
सन्‌ ८१६ ई० की ८ « क्तूबर बुधवार सवप्रकार सदोष और 
असंगत सिद्ध होता है । 
इसके स्थानम कातिक शुक्ता १३ विक्रम संबत्‌ परे८ 
( चालू ) तदनुसार चन्द्रवार ता १६ श्रक्‍्तूबर सन्‌ छउद्ध० 
ई०) का पूर्वह््--जबकि तुलाके सूर्य उदय दो रहे थे, 
गुरु और बुध भी सू्यके साथ ही स्थित थे, शनिके साथ 
राहु कुंमगशिका शुक्र और केतु सिंहके, मंगल घनुका 
तथा चन्द्रमा मीन राशिका था--कह्दीं अधिक उपयुक्त 
ओर संगत बैठता है ) तदनुसार प्रशस्तिकी वित्रक्षत 
गाथाश्रोंक। शुद्ध पाठ निम्न प्रकार हाना चाहिये;-- 
अट्रतीसम्दि सासिय विक्रमरायस्हि वसुसतोबरमे । 
वासे सुतेरसीए भाणु-विज्ञग्गे धवद्धपक्खे ॥ ६ ॥ 
जगतुगदेवरण्जे रविजे कुंभम्द्िि राहुणा कोणे । 
सूरे तुलाए संते गुरूम्हि कुल्नविज्ञए होंते॥ ७॥ 
चावस्हि धरणिवुत्ते सिंघे सुकम्मि मीणे चंदस्मि। 
कत्तियमासे एसा टीका हु समाणिझ घवज्ञा ॥ ८॥ 
बोर णरायणखरिंदे यणरिंदयूदामणिम्हि भुजंते । 
सिद्धंतगंथ-मश्थिय गुरुपेसाएण विशता स्रा ॥ ६ ॥ 
भावाथं--विक्रमराजाके शासनके ८३८ वें वर्षम 
कार्तिक मासके धवल पक्षुकी त्रयोदशीके दिन सूर्योदयकरे 
समय जब कि शनि (रबिज) राहुके साथ कुंभराशि तथा 
कोण (पंचम स्थान) में स्थित थां. सू्थ और गुरु तुलाराशि 
में थे श्रौर बुधका विलय मी उन्हींके साथ उसी राशिमें हो 





8 $जबया। टिबागप सिवा'5 स्‍70797 &ए76- 
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श्री घवलाका समय 
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रहा था, मंगल धनुराशिका, शुक्र (केतु सह्दित) सिंदराशि 
का, चन्द्रमा मीनरा शक था (और वार भी चन्द्रवार था) 
जगतुगदेवका राज्य था और नरेन्द्रवूड़ामरिय बोहगायाय- 
नरेन्द्र ( श्रवराज घारावप श्रीवल्लमगय ) साम्राज्याधियि 
थे, उस समय गुरुके प्रसादसे सिद्धान्त ग्रंथोक्ों मथकर इस 
धत्रला टीकाको पूर्ण किया गया । 








हे क 
शु 


श्र 
ज्योतिष-फगड ली निम्न 


प्रकार बनती है :-- 


इस तिथिमें ऐतिहासिक बाधा भी कोई नहीं आती। 
सन्‌ ७७२ ई&७ में राष्ट्रकूट कृष्णप्रथमकी मृत्यु होगई और 
उमका ज्येष्पुत्र गोविन्द द्वितीय गद्दीपर बेठा" | वह वीर 
योद्धा अवश्य था किन्तु एक दुराचारी और निकम्मा 
शासक । उसके छोटे भाई ध्रुवधाराव्॑ ने विद्रोह किया 
ओर संभवत: उसे गद्दीपरसे उतार कर राज्य स्वयं इथिया 
लिया । यह घटना सन्‌ ७७५४ और सन्‌ ७७६ के बच किसी 
समय हुई | सन्‌ ७७५ का पिम्परीसे प्राप्त लेख इसे ७७४ 
ई० में रखता है? और सन्‌ ७७६का धूलियासे प्राप्त ताम्रपट 
७७६ में“, किन्तु घूजियाका ताम्रयट सन्दिग्ध आऔर जाली 
समझा जाता है| फिर भी इसमें तो मन्देह नहीं कि गोविन्द 
हितीयकी मृत्यु सन्‌ ७७६-८० में हो चुकी थी और राष्ट्रकूट राज्य 
का एकच्छुत्र अधिपति श्रीवल्लम कलिवल्लम धारावर्ष आदि 
उपाधिधारी श्रुव॒गज निरुपम था | इसकी श्रायु उप समय लग- 
भग ५४० वर्षकी थी | इसके उस समय कमसे कम चार वयस्क 
सुयोग्य समर्थ पृत्र थे” । ये चारों ही उस समय मं! मिन्न 
मिन्न प्रान्तोंके शासक थे। इन सबमें सर्वाघक सुयोग्य जग- 


१ 0४टाप्बा-रिवशीए्ाशपप्र45. 270 दिशा: 
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तु ग गोविन्द था, इसी लिये ज्येष्ठ पुत्र न होते हुए भी भुवने 
उसे हैं| अपना उत्तराधिकारी चुना और उसके मना करने 
पर भी अपने जीवनमें ही उसका युवराज्याभिषेक ही नहीं 
महाराज्या मिषेक कर दिया* । इस प्रकार चाहे वास्तवेक 
साम्राट्‌ भ्रुव स्वयं ही रहा, उसने नामक लिये जगनुंगको ही 
सम्नाट्‌ बना [दया । चू कि उसने अपने भाईके प्रात विद्रोह 
किया था और संभवतया उसे मार कर ही उसका राज्य 
हथियाया था इस लिये संभव है कि ऐसी राज्यक्रान्तिके 
पश्चात्‌ स्वयं सिहासनारूद होनेमे कुछ बाधाएँ देखी हों और 
नामके लिये गोविन्द द्वितीय पश्चात्‌ अपने पुत्र जगतु गकों 
गोवन्द तृतीयके नामसे गद्दौपर बेठा दिया हो | 

अ्रुवको मृत्यु सन्‌ ७६३ ई०१ के लगभग हुई। ब्रत: 
यह घटना सन्‌ ७७५ से सन्‌ ७६३ ई० के बीच कभी भी 
ह सकती है । इसकी तिथिके सम्बन्धमें ऐनहासश्ञ विद्वान 
अनिश्चित हैं | हां, जगतु गके राज्यकी अ्रन्‍्तिम अवधि सन्‌ 
८१४ ( वि० ८७० ) निश्चित है, इससे प्रोफेसर साहिब भा 
सहमत हें । अ्रस्तु । 

सन्‌ ७८० में जंगतु गदेव राष्ट्रकुटोंके सिंद्ासनपर 
आसीन दो सकता है। और यदि उसका अ्रभिषेंक इस 
तारीख बाद भी हुआ दो ता भी व उक्त प्रान्तका शासक 
या जागीरदार तो दह्वो द्वी सकता है, जिसके पन्तर्गत वीरसेन 
स्वामीने रहकर धव्ल ग्रथकी रचना की | 

ध्रुवराजकी स्थिति राष्ट्रकूट इतिदासमे कुछ भेदपूर्ण 
श्रौर वचित्रसी है। वह एक भारी योद्धा और विजेता 
था | माईसे राज्य छीन भी सकता था और पृत्रको जीते नी, 
स्वयं समथ रहते हुए, राज्य क्षौप भी सकता था | उमके स्वयं 
के काई ताप्रपट आदि नहीं मिलते । संभव है जनसाधारण 
में वह बोइणराय करके प्रणिद्ध हो श्रथवा उसकी उमधि 
श्रीवन्लभ" के ही अ्रपश्रंशका प्रतिलिपिकारकी श्रत।वधानी से 
बोहण हूं गया हो । 

शक ७०५ में समाप्त होनेवाले तथा शक्क ६६७-८ 
६ 7970--%9 59-60... 
७ [070--9- 58 
८ घवला टीका १, १, १; प्रस्तावना पृ० ४० 
१ हरि० तथा श्रवण» न॑० २४; मठकेरी थि० ले० 7, (?, 
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में प्रारंभ होने वाले इरिवंशके आदिमें आ्रा० वीरसेनके साथ 
घवल ग्रन्थका उल्लेख न दोना कोई आश्रय की बात नहीं-- 
क्योंकि वह उस उल्लेख लगभग ५ वर्ष बाद समाप्त 
हुआ था। 

धवलाकी इस नव निश्चित तिथिके अनुसार वीरसेन 
स्वामीकी मृत्यु सन्‌ ७६० ई० के लगभग होनी चाहिये 
और उनका जन्म सन्‌ ७१० ईं० के लगभग। साथ हो! 
आचार्य जिनसेनको भी जयधवला टीकाके लिखनेके लिये 
तथा उसके लिये आवश्यक विपुल सामग्रीके श्रध्ययन करने 
के लिये और अपने अन्य ग्रन्थोंकों रचनेके लिये भी पर्यात्त 
समय मिल जाता है | उनके बहुमूल्य जीवनके मध्यकालीन 


अनेकान्त 
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; 

सुर वर्ष व्यथ ही नही चले जाते । 
इस ति।थमें एक विशेषता और है कि यह चन्द्रवारकें 

दिन पड़ती है। धवलाकों “चन्द्रंज्ज्बल धवल' कहा भी 
है! | जब लेखक आचार्यने अ्रयने ग्रन्थकी समास्तिके लिये 
उसके नामानुकूल 'घव्रल पक्ष चुना सो भी अ्रष्टान्दिका जैसे 
घवल पर्व॑म, तो वह उन १५ अ्रथवा ८ दिनोंमें दिन भी 
ऐसा ही चुनते जो उसके उपयुक्त ही होता श्रर्थात्‌ चन्द्रवार | 
प्रशस्तम उल्लिखित ग्रहोंमे चन्द्रमाकों सबसे अन्त देनेका 
अभिवयाय भी प्राय: यही हो सकता है | 

__.._..  .ै _ लखनऊ; ता० इ०८४५ 
१ आदिपराण प्र ० छोक ४८, तथा ज० प्र० का अ० अंश 


क्या बतेनाका वह अथे गलत हे ? 


( लेखक--न्यायाचार्य पं० द्रबारीलाल जैन, फोठिया ) 
+++७७०-रेशए:सड:आमइ-ब-8_--- 

[ यह लेख लगभग चार मास पहले लिखा गया था और उसे उसी समय जैनगजटमें प्रकाशनाथ भेजा था, 
जिससे उसके पाठकमें फैले हुए असका उसके द्वारा निससन होजाय । परन्तु जैनगजटने दो दो पत्र देनेपर भी न तो उसे 
प्रकाशित किया, न वापिस किया, न पत्रोंका कोई उत्तर दिया, और इस तरह अपने पाठकोंको भ्रन्धेरेमें रखकर अ्रममें 
डाले रखना ही उचित समझा, यह बडे ही खेदका विषय है !! अ्रखल भारतीय जैनप्तमाजके प्रतिनिश्चित्वका 
दावा करनेवाले पत्रकी ऐसी नीति बहुत ही अखरती है । अस्तु, मजबूर होकर आज यह लेख श्रनेकान्तर्में प्रकाशित 


कराया जाता है ।--केखक ] 


जैनगजरट! वर्ष ५० अड्ठ रघ्के सम्यादकीयमें पं० 
वंशीधरजी सोलापुरने वीरसेवामन्दिर्से प्रकाशित “अध्यात्म- 
कमलमात्तंण्ड” पर अपना अ्रमिप्राय--समालोचन प्रकट 
किया है | आपने उसके प्रकाशनकी कुछेक रूद्ध-रूक्ष, 
पु ध्छ् के 
चैतन्य ध्वरूप--च तन्यस्व॒रूप जेसी साधारण अशुद्धियोंकी 
दिखलाते हुए उसके श्रनुवादकी मी एक गलती दिखानेका 
प्रयत्न किया है । यद्यपि शुद्ध समालोचनाकी दृष्टिसे 
अशुद्धियाँ या गलतियाँ दिखलाना बुरा नहीं है, इससे 
लेवबकगण अपनी लेखनी अ्रधिक सावध'नसे चलाते हैं । 
इसलिये इस दृष्टिसे इम परशिडतजीका धन्यवाद करते हैं। (प्रेस) 
पर प्रकाशन सम्बन्धी उन मामूली अशुद्धियोंकी यदि मान 
भी लिया जाय जो सावधानीसे सावधान प्रूफ़रीडरसे होना 
अतम्भव नहीं हैं; क्योंकि चार-चार, पाच-पॉच पुक्रोको देख 

कर 

जानेपर मी चाकचिक्य या दृष्टिदोध और प्रेसक करक्शन ने 


करने आदि कषरणोसे वे कभी कभी रद्द ही जाती हैं। और 
यदि “चेतन्य स्वरूप' जैसी मिलानेकी अशुद्धियोंको लिया जावे 
तो शायद ही कोई उत्तमसे उत्तम संस्करण शुद्ध ठहृरेगा | 
दूमरे चेतन्य और स्वरूप ये दोनो स्वतन्त्र ही पद हैं और उन्हें 
अलग श्रलग रहने देनेपर--न मिलानेपर कभो वह कोई 
अशुद्धि नही समझी जञाती--दोनों ही प्रकारसे उन्हे लिखा 
जाता है। हिन्दी और संस्कृतके नियम जुदेजुदे हैं। संस्कृतमे 
तो श्रविमक्तिक पदको दूसरे विभक्तिक पदके साथ मिला ही 
होना चाश्यि, परन्तु हिन्दीमें यह बात नहीं है। और तो क्या 
दिन्दामें 'ने!, “का! 'केलिये' श्रादि विभक्तियूचक चिन्होको 
भी अलग अलग लिखनेका रिवाज श्रब भी प्रचलित है । 
परन्तु यहाँ तो इमें परिडतजीने जो अश्रनुवाद-सम्बन्धी 
गलती दिखलानेकी कोशिश की है ग्ौर उसके निये गजठका 
आधा कालमके करीब लिखा है उसपर विचार करना है, 


किरण ११-१२) 


। द 
क्या वतनाका वह अथ रालत है ? 
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जिससे पाठकोंकों उस गलतीकी यथाथता-अयथाथता 
मालूम हो सके और वे भ्रममे न पड़े । 

पशिडतजीने “अ्रध्यात्मकमलमात्तंड' पएृ० ८रेमे काल- 
द्रव्पस-बन्धी वर्णन करनेवाले पद्ममें ्राये हुए वर्तना- 
लक्षणके हिन्दी श्रर्थकरों गलत ठद्दराते हुए निखा है-- 

“पृ० ८३मे कालद्रव्यका व्णंन आया है, वहाँ वर्ना 
का हिन्दी अर्थ गह्कत होगया है। वर्तनाका अर्थ लिखा है 
कि>्रव्योके अपने रूपसे सटसिणामका नाम वतना है। 
यह जो अथ लिखा गया है वद्द परिणामका श्र्थ है, वतन 
का यह अर्थ नहीं है | वतना शब्द खिजन्त दै। उसका 
अ्रथ संधी द्रव्यवर्तना नही है किन्तु द्रव्योकों वर्ताना अर्थ 
है। इसी लिये बर्तनारूप पर्याय खास अथवा सीधा काल 
पर्याय माना गया है और इसी सबबसे वर्तना द्वारा निश्चय 
कानद्रव्यकी सिद्धि होती है ।* “यदि वर्तनाका श्रथ जैसा 
कि यहाँके हिन्दी अ्र्थमे बताया गया है कि द्रव्योंका सत्परिण- 
मन वर्तना है तो कालके अह्तित्वका समर्थ दूसरा हेतु 
मलना कठिन इोजायगा | इस लिये पृर्वग्रत्थोंके नाजुक एवं 
महत्वयुक्त त्रिवेचनोंगर आधुनिक लेग्वकॉोंकों श्रादरसे ध्यान 
रखकर अपनी लेखनी चलानी चाहिये |” 

इसपर विचार करनेके पहले में अध्यात्मकमलमात्तसड' 
के उम पूरे पद्म और हिन्दी अथ्थंकों भी यहाँ प्रस्तुत कर 
देना चाहता हूँ। इससे पाठकोंके लिये समभनेमे सहूत्तयत 
होगी । पद्म और उसका द्िन्दी अर्थ इस प्रकार है-- 
“दृठ्यं कालाणुमात्र गुणग शकलितं चाश्रितं शुद्ध भावे-- 
स्तच्छुड्धं कालसंज्ञं कथयति जिनपो निश्चयाद्‌ द्रव्यनीतेः | 
द्रव्प्राणामास्मना सत्परिणमनमिदं बतना तत्र हेतु, 
कालस्यायं च धर: स्वगुणपरिणतिधमपयोय एप ॥।”? 

श्रथ--शुणोंसे सह्ठित श्रौर शुद्ध पर्यायोसे युक्त काला- 
णुमात्र द्रव्यकों जिनेन्द्र भगवानने द्रव्यार्थिक निश्चयनयसे 
शुद्ध कालद्रव्प--श्रर्थात्‌ निश्चयकाल क। है । द्र॒व्योके 
अपने रूयसे सत्परिणामका नाम वर्तना है। इस वर्तनामें 
निश्चयकाल निमित कारण होता हे--द्रव्योंके अस्तित्व 
रूप बतनमें निश्चयकाल निमित्तकारण होता है। अपने 
गुगोंमें अपने ही गु्णोद्ारा परिणमन करना कालद्रव्यका 
धर्म हैं-शुद्ध अर्थक्रिया है और यह उसको घर्मपर्याय हे । 

विद्वान्‌ पाठक देखेंगे कि यद्दा पद्मका इन्दी श्रर्थ हूबहू 


मूलके दी अनुसार किया गया है। मूलमें जो वर्तनाका 
क्षण 'द्वव्याणामात्मना सत्परिणमनमिद बतेना' किया 
गया है ब---द्रव्योके श्रयने रूसे सतरिणामका नाम 
वतना है--हिन्दी अथर्मे किया है। अपनी आओ ोरसे न तो 
किसी शब्दको बृद्धि की है और न अपना कोई नया विचार 
ही उसमे प्रविष्ट क्या है। अत; यदि हिन्दी श्रथे गलत 
कहा जायगा तो मूलका भी गलत बताना होगा। किन्तु 
मूलकों न तो गलत बतलाया गया है और न व गत 
हो ही सकता है। इस लिये कहना होगा कि परितर्जीने 
मूलपर और मिद्धान्त ग्रन्थोंकी वर्तनालक्षण चर्चारर ध्यान 
नहीं दिया और यदि कुछ दिया भी हो तो उसपर सूक्षम 
तथा गद्दरा जिचार नही किया । 
बास्तवम आधकाश उदिद्वान्‌ यही समझते हैं कि बतंना 
काल द्रव्यकी ही खास पर्याय, पारणमन अथवा गुण है" 
ओर बह सीधी कालपर्याथ है। पर यथाथंम यह बात नहीं 
है | बर्तना जावादि छुट्टी द्रव्योका अस्तिलरूप (उल्ाद- 
व्यय-धोव्यात्मक ? ) स्व्रात्म-परिणुमन है श्रोर इस अ्रस्तित्व- 
रूय स्वात्म पत्णिमनमे उथादान कारण तो तत्तद्द्वब्य हैं 
ओर साधारण व हा निमित्तकारण अथवा उदासीन-अ्रप्रेरक 
कारण काल द्रव्य है | यदि प्रत्येक द्रव्य स्वतः वर्तनशील 
न द्वो तो वर्तनाको केवल काल द्रव्यकी सीधी पर्याण मानकर 
भी कालको उनको वतेयिता-वतनिवाला नहीं कहा जा 
सकता और न वह है ही सकता है। किन्तु जब प्रत्येक 
द्रव्य प्रतिसमथ वर्त रहे होगे तो वह प्रत्येक समय-%ालारु 
(कालद्रव्य) उनके वतनिमे निमित्तकारण हो जाता दै। 
अतएव जिस प्रकार धर्मादि द्रव्य न हों तो जीव पुद्गलोंकी 
गत्यादि नही हो सकती अ्रेथवा कुम्दारके चाकको कली न 


१ उदाहरणस्वरूप देखो, जयघवला (मुद्रित) प्रू० ४० | 
२-उतसादज्ययप्रौव्ययुक्करं सत्‌” “सद्द्रव्यलद्दणम/ तत्वाथसूत्र 
३ “जां सभस्त द्रव्याके परिणमनमें उदामीन सहकारी 
कारण है, डसकों काहलद्रव्य कहते हैं। जेसे कुम्मकार 
के चाककी नीचेकी कौली यदि चाक भ्रमण करें तो 
सहकारी कारण है किन्तु ठदरें हुए चाककों जबरदस्ती 
से नहीं चलाती। इस ही प्रकार कालकों उदासीन 
कारण समझना चाहिये ।-- 
>जैनछिद्वान्तदर्प ण॒ प्र० भा० ० ७२ । 
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श्रनेकान्त 
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हो तो चांक घूम नहीं सकता उसी प्रकार कालद्रव्य न हो तो 
निभित्त-कारण के बिना उन द्रब्योका वतेन नहीं हो सकता 
हैं। इसी निमित्तकारणताकी श्रपेक्ञास ही धर्मादि द्वव्यके 
गत्याद उपकारकी तरह वर्तताकों कानद्रव्यकां उपकार 
कह्ठा गया है। इसी बातको सर्वाथसद्विकार श्रा० पूज्यपाद 
ने कहा है-- 

घर्मादीनां द्रव्याणां स्वपर्यायनिद्ृत्ति प्रति रुवा- 
त्मनैष वतमानानां बाह्य पप्रहाद्विना तद्ित्यभाव/क्तत्प्ब- 
नोपलक्षितः कालइति कृत्वा बततेना कालस्पो -कारः ।?? 

--सर्बाथं० १-२२ 

विद्रद्रय पं० राजमन्नजीने अ्रपना पूर्वोक्त तरतनानक्षण 

पृज्यगादके इसी वर्तनालक्षणके आधारपर रचा जान पड़ता 

है । क्योंकि दोनो लक्षणोका जब सामने रख कर एक 

साथ पढ़ा जाता है तो बसा स्पष्ट प्रतीत द्ोता दे | श्रकल इ- 
देख भी यहां कहते हैं-- 

“प्रतिद्रव्यपर्या यमन्‍्तन,तैंकसमयास्त्रसत्तानुभू ति- 
बेत्तना  एकस्मिन्नविभागिन समये धम्मादीनि 
द्रव्यारिण पढपि स्वपर्यायैरादिम दनादि म ड्विरुत गदव्यय- 
ध्रोग्याविऋल्पंवेतेन्ते इति कृत्वा तहिषया चतना। 
सा55नुमानिकी व्याबद्दारिकद्शंनात पाकृबत्‌ । यथा 
व्यावहारिकस्थ पाकस्य तन्दुलविक्लेदनलक्षणस्पौदन- 
परिणामस्य दशनादनुमीयते श्रम्ति प्रथमस मयादार- 
भ्य सृक््मपाकामिनियृ त्तिः प्रतिसम४मिति | यदि दि 
प्रथमसमयये5गन्युदकसन्निधाने कश्वित पाकविशेषो न 
स्थात्‌ । एवं ढ्विनीये तृतीये च न स्थात इति पाकाभात्र 
एवं स्थात्‌ । तथा सर्वेष्रामाओं द्रव्पाणां स्वपर्यायासिनि- 
बूं त्तौ प्रतिधमयं दुरधिगमा निःत्तिर्भ्यु ।गन्तव्या। 
तल्लच्गुः काला) | सा वतना लक्षण यस्य स काल 
इत्यबसेयः। समयादोनां क्रियाविशेषाणं समयादि- 
नियृ क््यानां च प्याय्राणां पाकादोनां स्वात्मसद्धवानु- 
भवनेन रत एवं वर्तमानानां नियृ त्तेतरदिरज्ञो द्वेतुः 
समय पाक इत्येबमादिस्वसंज्ञारूढि नद्भावे काल इत्यं 
व्यवहारों कस््मान्न भवतोति तदूव्यवहारहेतुनाउन्येन 
भवितव्यमित्यनुमेयः ।? --तस्त्वाथबा० १-२२। 

यहाँ श्रकलड्ुदेवने बहुत ही विशद॒ताके साथ कहा है 
कि हरेक द्रव्यवर्याथमें जो हर समय स्वस त्ानु भवन--बर्तन 


होता है वह वतना है। अर्थात्‌ एक अविमा्गी समयम 
धर्मादे छूट्ठों द्रव्य स्वत: ही अपनी सादि और श्रनादि 
पर्यायोंसे, जो उत्ताद, व्यय और ध्रौव्यरूप हैं, वत रहे हैं 
उनके इन बतनकों ही वर्तना कहते हैं और चूँकि तत्तत 
समय उसमें अ्रप्रेग्क बाह्य निभित्तकारण होता है| इस लिये 
बत॑नाके द्वारा निभित्तकारणरूयसे कालद्रव्य श्रनुमेय है । 
इससे बर्तनाको कालद्रव्यके अध्तित्वका समर्थक मुख्य हेतु 
कह्दा जाता है । 
आ० विद्यानन्दने) भी इसी तरहका विस्तृत वर्णुन 
किया है | तक्ताथ छोकवा कके पृ० ४१४ पर एक श्रनु- 
मान ही ऐसा प्रस्तुत है जिसमे उन्होंने सफतौरसे जीव, 
पुदूगत, धममं, अधर्म, श्राकाश और इनको व्यापक सत्त। 
तथा सूर्यगति आदिकी ही वर्तना स्व्रीकार की है और उमके 
द्वार बढिरिगकारए रूससें कालकी सिद्धि की है | जब शंका- 
कारके द्वार कालवतंनाके साथ व्यमिचार दोष उपध्यित 
किया गया तब उन्होंने कालकी मुख्यवतंवा न होनेका ही 
निद्धान्त स्थापित किया है और पर्मादिद्रव्योका! ही मुख्य 
बतना बतलाई है। कालद्रव्यकी भा मुख्य बतना माननेपर 
अनबस्था दोष दिया गया है | साथम यह भी कहा गया है 
कि कालमे बृत्ति और वर्तकका विभाग न द्ोनेसे मुख्यवर्तना 
बन भी नहीं सकतो । यदि शक्तिमेदसे ब्रत्ति और वत्तंकका 
त्रिभाग माना जावे तो कालद्रव्यकी भी ततेना कटी जा 
सकती दे, क्योकि कालवतंनाका बहिरिंगकारण वर्चक | 
१ “बतना हि. जीवपुद्ग लधसधिर्माकाशाना तत्ससायाश्व 
साधारणया सूयंगत्यादीना च स््रकायविशेषानुमितस्व भ वाना 
बरिरंगक रणपेज्ञा कार्यत्वात्‌ तन्दुलाकब्रत्‌। यत्तावद्वाइ- 
रंगकारणं स काल: । ननु कालवतनया व्याभचार: स्वयं 
वरतंमानेपु कालाखुषु तदभावात्‌ | *“इति केचित्‌ ; कालवत 
नाया अनुपचर्तिरूपेणासद्धाबात्‌ । यध्यासावन्येन वर्च॑ते 
तस्य सा सुख्यवतना । कर्मसाधनत्वात्तस्या;। कालस्प तु 
नान्येन बत्तते तस्प स्त्रयं स्वसत्ताञत्तिहेतुत्वादन्यथाउनवस्था- 
प्रसज्ञात्‌ । तत: कालमा (कालस्प ?) स्रतों इनिरेबो+चारतो 
बर्तना, व त्तिउर्तकयोविभागाभावा न्धुख्यवत ना नुपत्ते: । श क्क- 
भेदाचयोबिं भागे तु सा कानस्थ यथा मुख्या तथा च बहिरंग- - 
निमितापेक्षात्व॑ वत्तंकशक्तेबं हिर गकारणलात्‌ ।? 
--तस्वाथश्लो ० १-२२ 
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शक्ति हो जाती है। इस तरइ विद्यानन्द स्वामीने अनुमान- 
गत 5 भिचार दोषको उत्सारित किया है। विद्यानन्दके 
इस स्कुट विवेचनसे हम इस निष्कष पर पहुँच जाते हैं कि 
वास्तत्रमे वतनी समी द्रव्यगत है और काल उसमे केवल 
बहिरग कारण है | द्रव्यकि इत वतेन--श्रस्तित्वरूप परिण- 
मनमे बहिरंगकारण न तो श्राकाश है और न जीवा[दद्रव्य 
हैं, क्यों कि वे सब तो उसके उपादान कारण हैं और 
प्रत्येक काय उपादान तथा निमित्त इन दो कारणोस होता 
है। अ्रत: वर्तनाके उपादान कारण जीवादिसे श्रतिरिक्त 
निमित्त कारणरूपसे निश्चयकालद्रठ+की सिद्धि द्वाती है । 

स्वाध सेद्धि ( सोलापुर संस्करण ) प्ृ० श्८३ में एक 
अतिस्पष्ट फुडनोट दिया गय है जो श्रा० श्रुतसागरसूर्की 
श्रुतसागरी नत्त्वाथ॑वृत्तिका जान पड़ता है श्रौर [जससे भी यह 
स्पष्ट होजाता है कि सभी द्रव्याका प्रतिसमय वतनस्व्रभाव है 
तथा प्रतिक्षण उनकी उत्तरोत्तर सृक्ष्मपर्यायोमे जा परमाणु- 
रूप बाह्य निश्चयकालकी अपेक्षा लेकर वर्तन--परिणभन 
द्वाता है वह वर्तना हैं। यहाँ फुटनोटकी कुछ उपयागी 
पाक्तयंका दिया जाता है-- 

“एवं सर्वेपां द्रव्याणां प्रतिसमयं स्थूलपर्याय- 
बविलोकनात्‌ स्वयमेव वतनस्वभावत्वेन बाह्य निश्चय- 
काल॑ परमाणुरूपं अपेक्य प्रनिक्षणं उत्तर।त्तरसूद्म- 
पर्यायेपु बतेनं परिणमन यद्भवरति सा बतेना ,नर्खी यतते।” 

यहाँ पाठक देखेंगे कि वर्तनं परिणमर्न! कद कर तो 
बतेनाका भ्रथ परिणाम भी स्पष्टतया प्रतिपादन किया है | 
इस तरदद निद्धान्त ग्रन्थोसे यह सात ही जानता है कि ।वढ- 
ब्छिरामण प० राजमल्लज,ने वतनाका जो “द्रव्याणामा- 
त्मना सत्परिणमनमिदं बतेना! लक्षण किया है और 
इसने उसका जो <द्रव्योंके अपने रूएसे सतरिणामका नाम 
बतंना है! इहिन्दी श्रर्थ किया है दानों ही विद्धान्तसम्मत 
हैँ--गलत नहीं हैं । 

अब यह विचारके लिये शेष रह जाता है कि यदि 
सत्परिणमन वब्त॑ना है तो परिणाम और वर्तनाम भेद क्‍या 
है ? क्‍योंकि काल द्रव्यके उपकारोंमें परिणाम और वर्तनाकों 
जुदा जुदा बतलाया गया है ? इसका खुलाता इस थ कार हे-- 

प्रथम तो सामान्यतया बतना और परिणामर्मे कोई 
भेद नहीं है। क्योंकि बस्तुतः परिणाम आदि जो काल 


मु ९ 
क्या वतनाका बह श्रर्थ रालत है ? 
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द्रव्यके उपकार बतलाये गये हैं वे बतंनाके ही भेद हैं। 
जैसा कि आर० पृज्पपादके निम्न कथनसे प्रकट है । 

“ननु बतेनाग्रहणमे वास्तु तद्भेदा:ः परिणामाद्य- 
स्तेषां प्ृथमप्रहणम नथकम्‌; नानर्थकम ;कालइ्वयसूचन - 
थत्वापपन्बस्य । --सबार्थस० प्रू० १८६ 

यहाँ यह शंका उपस्थित की हे कि एक वतंनामात्रका 
ग्रदण करना पर्यास है। परिणाम आदि तो उसीक भेद हैं । 
अत: वतनाग्रदणसे उनका भ॑ ग्रहण हो जायगा--उनका 
पृथक्‌ ग्रहण करना व्यर्थ है। इस शंकाका आ्रचाय उत्तर 
देते हैं कि यूत्रमें उनका प्रथक ग्रदण व्य०» नही है । काल 
के दा भेदोंकी सूचना-जापन करनेके लिये प्रमश्य विस्तार 
किया है। तात्पय यद कि पृज्यपादक लिये परिणाम श्रादि 
को वतंनाके भेद मानना स्पष्टन: श्रभीष्ट है । दूसरे, सलरि- 
सुमनकों वर्तना माननेरर वर्तना और परिणाम दोनों एक 
नही ही जाते । प्रनिन्षण समस्त द्र॒व्योका अ्रगनी उत्तरोत्तर 
सूकरम पर्यायोमि जो"्वतन सत्यरिणभन द्ोता है बढ तो बतना 
हे । जमा कि पूर्वोक्त तवेचन और सर्वाथताद्धक उल्लिखित 
फुटनोटमे रूष्ट हे और पूव ।यविके त्याग श्रौर उत्तरपर्यायके 
उत्पादरूप जो द्रव्यम श्रपरिस्पन्दात्मक बिकार--पर्याय इ तो 
हे उसे परिणाम कहते हैं। जैसा कि स्त्रय॑ पूज्यपादके ही 
निम्न कथनसे प्रकट हैँ-- 


4दूठ्प्य पर्यायों घर्मान्‍्त (निवृत्तिधर्मान्तरोपज्ञनन- 
रूपः अपरिस्यन्दात्मकः परिणामों जीवस्य क्रोधादिः, 
पुद्‌ गलस्य बर्णा देः, धमाधर्मा हाशाना मगुरुलघुगु ण- 
वृद्धिहानिकृतः ।” 

पूज्यपादके अनुगामी श्रकलड्ल श्रौर विद्यानन्द भी 
झरना यहीं श्रमिप्राय प्रकट करते हैं '। यदि प० वशीघर 
जी इसी अ्ध्यात्मकमल-मातंण्ठक उससे अग्रले ही प्रृष्ट 
(८४) पर देखते तो उन्हें उन्ही सत्पस्णिमनकों वतेना कहने 
वाले अ्रध्यात्मममलमात्ते ग्डकारके शब्दोंमें परिणामका भी 
लक्षण मिल जाता और फिर उन्हें उनकी एकताका 
श्रम न द्वोता। में उनके उस परिणामलक्षणकों नीचे 


१ देखो, तत्वार्थवा० प्ृ० २२४ और तस्वाथछोकवा० 
प्रू० ४१४॥ 


श्श्द 


अनेकान्त 
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“पर्याय: किल ज्ञीबपुदूगलभवों योउशुद्धशुद्धाहयः।? 

अर्थात्‌--ज व श्रौर पुदूगलसे होने वले शुद्ध और अशुद्ध 
परिणमनों---विकारोंकी पर्याय--परिणाम कहते हैं) यहाँ 
यह ध्यान देने याग्य है कि अन्थकार जीव और पुदूगलजन्य 
पर्याथ ( विकार ) को ही परणाम कहते हैं, धर्मादिद्रव्योके 
विकारको वे परिणाम नही मानते जबकि तत्त/ थे के सम टीका- 
कारोने द्रव्यविकारकों पारणाम होनेकी ओर दृष्टि रखते हुए 
धर्मादिद्रव्पोके भी अगुर्लधघुगुणकृत विकार स्वीकार किया 
है और उसे भी परिणाम कद्ा है । जो सिद्धास्तत: ठीक 
है | परन्तु अनुवादक मूलक साथ बंधा होनेसे उक्त पंक्तिका 
श्र्थ भी बेसा है। दिया गया है। अस्तु | तासये यह कि 
द्रव्पार्यायोंम प्रतिसमय द्वोने वाला परिणशमन तो वतेना दै 
ओर वे द्वव्यपर्याये पारणाम हैं। यही वतना और परिणशास 
में सिद्धान्तसम्मत भेद है। जिमपर पशिडतजीने मबेथा ही 
ध्यान एवं विचार नहीं किया | यद्यरि यद्ट ठीक है कि बतना 
शब्द शिजन्त है, किन्तु यह भी देखना चाहिए कि खिजू 
का अ्रथ यहाँ क्या और केता सिद्धान्तकारोके लिये विवक्तित 
है। स्वाधेसिद्धिकारके णिजथमम्बन्धी पूरे अभिप्रायको 
यहाँ दिया जाता है-- 

“को खिज्थः ? बतेते द्रव्यपर्यायरतस्य बतयिता 
कालः | यश्येत्रं कालस्य क्रियावत्व॑ प्राप्र।ति । यथा 
शिष्याउघीते, उपाध्यायोउण्यावर्यात इति; नेप दं।षः 
निमित्तमात्रेडपि हेतुकतृ डयपदेशो दृष्टः। यथा कारीषो- 
उग्निरध्यापयति। एवं कालस्य हेतुकठता ।? 


श्रथ--शिजका श्रर्थ क्या है ! द्रव्यपर्याय बत॑ रही हे, 
उसका वतनिवाला काल है। यदि ऐसा है तो कालके 
क्रियापना प्राप्त होजायगा । जेसे शिष्य पढ़ता है, उपाध्याय 
पढ़ाता है ? यद्द कोई दोष नहीं; क्योकि निमित्त मात्रमे भी 
कारणको कर्ता कद्द दिया जाता है। जेंसे कण्डेकी श्रग्न 
पदार्ती है । यद्दाँ कण्डेकी अग्निकों पढ़नेमें निभित्तकारण 
होने मात्रसे कर्ता कद्ठा गया है | इसी प्रकार स्वत: बर्त रही 
द्रव्यपर्यायोके व्तनम काल निमित्तकारण हंनेमात्रसे उसे 
वर्तायता--बरतनकर्ता (बतनिवाला) कहा हैं| तालये यह 
कि जिस प्रकार पपढ़ाना? वस्तुतः उपाध्यायनिष्ठ ही है किन्तु 


निमित्तरूपसे कारीष-अग्निनिष्ठ भी माना जाता है उसी प्रकार 
बत॑ना वस्तुत: समस्त द्रव्यपर्यायमत ही है फिर भी निमित्त 
होनेसे वर्तानाकों कालगत भी मान लिया गया है। अतः 
बतनाका अ्रर्थ मुख्यतः “द्रव्यवतना' हे और उपचारत: 
द्रव्योंकी बताना! है। सीधी द्रव्यवतेनाका व्यवच्छेद करके 
एक मात्र द्रव्योंको वर्ताना बतनाका श्रर्थ कदापि नहीं है । 
अन्यथा सर्वाथसिःद्धकार बतेते द्रव्यपर्याय३, इतने वाक्याश 
को न लिखकर केवल द्रव्यर्यायस्य बतेयिता फालः 
इतना ही वाक्य लिखते । इससे स्पष्ट है कि सत्परिशमनकों 
जो हमने वतेना निखा वह मूलकार एवं सिद्धान्तकारोंके 
नतो विरुद्ध है और न गलत हीहे। केवल परणिडतजाके 
समभनेकी भूल दें। अन्तमे एक बात जो पं० जीने यह 
कही है कि सतरिणमनकों बतना माननेपर कालके 
अ्रस्तित्वक। समर्थक कोई दूसरा हेतु मिल नहीं सकता उस 
सम्बन्धमे मुझे यह कहना है कि सत्ररिणमनक्ों वतेना 
माननेरर कालके अस्तित्यकी साधक बह क्यो नही रहेगी? 
दूसरे द्रव्य जो उस सत्यरिणमनरूत वर्तनामे उपादान ही 
होंगे निमित्त कारण रूपसे, जो प्रत्येक कायमें अवश्य 
अपेक्षित दोता है, कालकी अपेक्षा दोगी ही और इस तरह 
वतनाके द्वारा निमित्तकारणरूपसे कालकी सिद्धि होती दी 
है| यदि इस रूपमें वतनाका अ्रथे वर्ताना हृष्ट हो तो उसमे 
दमे कोई आपत्ति नहीं है। सत्पर्िणमन भी वहां बता 
रूप ही विवक्षित होसकता है।यहा हम यह भी कहदेना 
चाहते हैं कि 'वत्तनहितुत्व' नहीं किन्तु वर्तेना पूज्यपाद " और 
अकलड्डदेवके* श्रमिप्रायसे कालका श्रमाधारण गुण और 
विद्यानन्दके3 अभिप्रायानुतार पर्याय माना गया है। आशा 
है जेनगजर के सम्पादकजी इस विवेचनके प्रकाशमें 
अपनी भ्रान्तिकों दूर करलेगे, और बेसा अपने पत्रमें प्रकट 
कर देगे। 

वीरसेवामन्दिर, सरसातरा 
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हमारी शिक्षा-समस्या 


( लेखक--बा० प्रभुलाल '्रेम!! पोद्दरी ) 


मना बकरे 


श्राजके भारतमें प्र।चोन गुरुता, मद्दानता, गौरवत! और 
सुखसम्पश्चता ल्ानेके लिये अनेक समस्याश्रोको सुक्तराना 
पडेगा | उनमे सबसे प्रमुख समस्या जिसे, 'एके साथे सब 
से कद्द सकते हैं वढ़ शिक्षा-समस्या ही है | स्व प्रथम 
हमें सच्ची शिक्षाका परिभाषिक ज्ञान होना आवश्क है। 


शिक्षा--जिसके हारा बाक्षकके शरीर मन और आस्मा 
का अधिक सुन्दर सुखद और उल्ल्लासमय विकास हो उसे 
हस शिक्षा कष्ट प्कतें हैं। सच्बी शिक्षा वही है जिस 
पाकर मनुष्य अपने शरीर, सन और आत्माके उत्तम 
ग़ुणोंका सर्वोद्ध़ोण विकास कर सके और उन्हें प्रकाशम 
क्ासके | शिक्षा यां जिक वस्तु नहीं है। किसीको यंत्रकी तरद 
पढ़ा लिखाकर उस सच्चे अ्र्थो्त शिक्षित नहीं बना सकते । 
शिक्षाका श्रथं॑ है समाजकी कटीली डालजोके कांटोंको 
छीक छाल कर चिकना बना देंना, अनुचित तथा हानिकारक 
पद्धाँ।योंकों समाजले बीन २ कर निकालदना, स्नेहका 
बीज बोना, विश्ववन्धुस्वकी वेक्ष सीचना, मानसिक 
निबंदताभ्रोको तित्नाजक्ि देना, साहसिकता तथा थघीरताकों 
अमर बनाना और मनुष्यके छदृदयकों जागृत करके उसे 
मानचसलसाजका एक डपफ्योगी श्रग बनाना । यही वास्त बिक 
शिक्षाका कर्तंव्य है | जो शिक्षा केवल दूसरोंके ऊपर बोझ 
होनवाल्ते श्रक्मेश्य आदमी पैद। करती है, चाहे वे अमीर 
हों या गरीब, सब तरहसे बुरी है। ऐसी शिक्षा समाजकी 
काम करने और पैदा करनेकी शक्तिको ही हानि नहीं 
पहुंचाती बल्कि लोगोंमें एक भयंकर 'भनेतिक मनोवृत्ति 
पैदा करती है। 

प्रचौन गौरव--प्राचीन भारत उम्रति-सुमेढ कहा 
जाता था, उसका कारण केवल्न यही है कि उस समय 
यहां वास्तविकशिक्षाकी कमी न थी | शिक्षात्रिद्ारियोंड्री टी 
शिक्ा देनेक। प्रविछार था । गुरुकु ब्रा पे गुरु शिस्योंक्रो अपने 
निश्चि आदशों द्वारा ऐली शिक्षा देते थे जिससे उनका 


झ्ट्ट्द्ब्न 
इृहलजोकिक और पारचलौकिक कल्याण होसके । यही कारण 
था कि उस समय मनुष्योकी कौन कहे, देवराया भी 
भारतमे जन्म 'डारण करनेके लिये सदैव लाजायित रहते थे। 
इस विषयमे निम्न वाक्य भूछने योग्य नहीं हैं । 
“गार्यान्‍्त देवा: किल गीतकानि 
धन्याम्तु ये भारतसूमिभागे। 
स्वर्गापव्गंस्थ च हेतुभुते; 
भर्वान्‍्त भुयः पुरुषाः सुरत्वात ॥। 

प्रोफेसर हे रिन्‍्सने भारतके सम्वन्धमें झपनी विचारधारा 

इस प्रकार प्रकट की है-- 
"व[जवात ॥8 0 $७पाटए जाएी 700 0५ 
६९0 ॥९६६ 0६ 89 पा (0 जञ0|९ ९४:९ए 
छताति 0९7ए०वँ सए7 $+॥6ए9|स्पह्ुए ता0॑ 
गीला वलाहाता 

अर्थात--भारतम्वड॒वद्द ठदूगम स्थान है, जहाँसे न 
केंचले सम्पूर्ण एशियाने ही, अपि तु सतदुचे पाश्चाए्य 
संसारने ज्ञान तथा घेमैका पाठ सीखा 

पाश्चास्य-सम्यताभिमानी प्रोफेसर मैक्समूकरने भारत 
की विद्या और वेभवका क्‍या ही अनूठे शब्दोंमे वर्णन 
किया है--- 

“| उएछाए 70 [008 0ए९ा (९ ७छ0|९ 
ताति ६0 47 06प्ए 00प्राए7ए 77057 77९7ए- 
एसाकवण्प्रट्त छ्राणा वो) (॥0 ए९गा४0), ए०प्रट। 
गाव केट्वपाज (90 गरश्ञांपार 920500०छटते ॥0 
5077९ एग०705-28 ४९7५४ ?श30752 073 €६॥४), 
व ह्ाण्पांतद कृठ्या। ६0० ग्रात9. हैं 29 छा 
ग्डब्टत॑ प्रापंह छत $४ए धघीर गप्रणाधा 
शाप 4985 7050 पाए 0९२९]०]७९वं 00 (९ 
&722825६ छ90फी€ग।ा$ एा [6, 3700 ई0प्रा0 
$0प्रशणा 0 8०च९ व पीला जारी जञवा! 
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अनेकान्त 


[विष ७ 





3८९5९४ए८ 7€ 8:८९॥दए07 ९ए९॥ ०07 ६7052 
ए0 338ए९2 [865 थार ंबत६, 4 इठपांव 
एणाडएं [0 वावा'. 

अर्यात्‌ यदि मैं ऐसे देशको खोजू', जिसे प्रकृतिने 
समम्त वैमव शक्ति तथा सोन्दय प्रदान किया है, जिसे 
पृथ्वीपर स्वर्गरूपमें निर्मित किया है, तो में भारतडी ओर 
इड्ित करूंगा। यदि मुकूस प्रश्न किया जावे कि किप्त व्योम 
मण्डलके नीचे मानव मस्तिष्कने अपनी शक्तियोंका विकास 
किया हैं, जीवनकी महत्त्वपूर्ण समस्याओंयर विवेचन कर 
उनमेसे कितनों हीके ऐसे समाधान खो + नाले हैं, जिनकी 
शोर उनका भी ध्यान श्राम्षित दोगा, जिनके पास 'लेटो 
तथा कांट हैं तो में भारतकी ओर इश्जित करूँगा । 

जिस भारतके सम्बन्धमे पाश्चात्य ज्ञोगों तकके ऐव डद्‌- 
गार निकलते हैं, आज उसका इस प्रकार अधःपतन देख 
ऐसा कौन पाषाण हृदय भारतीय होगा, जिलकी आरंखोंसे 
अश्रुवाराका श्रविरत्ञ स्त्रोत न उमड़ पडता हो । इस सबका 
एकमात्र कारण यददी है कि उस समय शिक्षा आाजकी तरह 
पैसोंस वाज़ारू भाव क्रय-विक्रय नहीं की जाती थी । गुरु 
अपने ही आश्रमोर्मे ब्रह्मचारियोकों रखकर उनको पात्रता 
ओर योग्यताके अनुसार ही स्वावलग्बी शिक्षा देंते थे । 

>]र00ए4९(त 68९ णछातिएपा टीकाबटाटा 5 
&]7" श्रथात बिना सदाचारक॑ विद्या पाप हैं, और 
“अआ्रायारहीनानू पुनन्ति वेदाः” इन्हीं बातोकों शिक्षाका 
आधारभूत समझा जाता था । बस समय मैडागास्कर और 
गोबीका रेगिस्तान, क्ल्ाइवकोी करम्टनीति और ना दरशाह 
के हमले आदि बातोंको कटुताके साथ रटाकर पाथ करा देने 
को प्रथा प्रचलित नहीं थी। हां गुरू सदा सत्य बोलो, 
कभी क्रोध मत करो, किसी जीवको मत सताओझरों, सधुर 
भाषण करो, परनिन्दासे बचो, सयमभी बनो आ।द वाक्य 
पट्टियोपर ज्िख देते थे । उन्द्दीकी हृदयगम कर जीवनमें 
अ्राचरण करना यही परीक्षाकी कस्तौटी थी | गुरुओकी दिन- 
चरयो, व्यवहार श्रीर नीति शिक्षाके उच्चतम आदर्श थे । 

यदि आज बास्तवमे ही हमें अपनी दशाप दु-ग्व है, 
यदि हम सुख और शान्ति प्राप्त करना चाइते हैं, तो हर्मे 
उसी शिक्षण-पद्धतिकों अपनाना होगा। नातिमे बतकल्ााया 
है कि-- 


धभयेषां न विद्या नतपो न दान 
ज्ञान न शील॑ न गुगो न घधमेः। 
ते मत्यंत्रोके भरुत्रि भार्भूता 
मनुष्यरूपेण मगाश्चरन्ति” ॥ 
इसमें सर्व प्रथम गुण विद्या ही मनुष्यस्व प्राप्तिका लक्षण 
बतलाया गया है। अन्य गुण सच्चा विद्या प्राप्त दनेपर 
स्वतः ही आजाते हैं। विदुरजीने तो यहां तक कहा दें कि 
''को2थर्थ: पुत्रेण जातेन यो न विद्वान्न धार्मिक: | श्रतः ससार 
में अरना अस्तित्व कायम रखने और प्राचीन गौरवको रक्षा 
करनेके लिये वर्तमान दूषित शिक्षा और शिक्षाप्रणाज्नी दोनो 
को ही परिवर्तित करना होगा | शासकवर्गने श्रयनी स्वार्थ - 
साधन।के हेतु, श्राजकी शिक्षा और उसकी दूषित पहतिको 
प्रसारित कर हमें हमारे देशकी और समाजकों किस प्रकार 
अकर्मएय, अपंग और अपने ही ह्वाथकी कठपुतली बना 
डाला, विज्ञ पाठक इसकी श्रनुभूतिसे वचित न होंगे । 
शिक्षामें दोप--श्राज'"ी शिक्षामे सदाचारके दिये 
प्राय: कोई स्थान नहीं है, इसके विपरं:त कभी २ तो इम 
डन शिक्षकोकी जिनके हारथ्थोर्मे राष्ट्र निर्माता बालकोंका 
भावी भविष्य श्रवलम्बित है, विद्यार्थियोंकी कुस्सित प्रव- 
त्तियोंकों प्रोग्खाहित करते देखते हैं । 
वतंमान शिक्षा-प्रणालीने देशके नवयुवको, हिन्दुस्तान 
की भाषाओं श्रीर देशकी सर्वमान्य संस्क्ृतिको जो अपार धानि 
पहुंचाई हैं वह लिखनेका नहीं, अनुभव करनेका विषय है । 
आझाज जिस शिक्षा-पद्धतिका दौर-दौरा हैं उसमें पुर्ण शक्ति 
किताबी पढ़ाईमे ही व्यय कर दी जाती हैं श्रीर उसके द्वारा 
केवल दूसरोंके श्रनुभवों, दूसरोकी कल्पनाओं और दू-रोंके 
तर्कोक्ों ही रटानेकी रीति प्रचलित है । इसमें मानव-जीवन 
ओर उसकी परिस्थितियोंका कोई स्थान ही नहीं रक्‍खा 
जाता | इने गमिने वैज्ञानिकने भले ही कुछ अद्भुत आवि- 
कार किये हों लेकिन सर्व-साध्ारणकी शिकज्षाका आधार तो 
थोथी छिताबोंका बोका दी रहा है । जिस अवस्थामे बालकों 
की सवशक्तियोंका विकास होता है और सदाचारकी नौव 
डाली जाती है डसल्री अवस्थामें परावजम्बी और पराश्रित 
शिक्षा प्राप्त करनेस समूचे राष्ट्रकी कितनी बढ़ी हानि हो रहो 
है, इसका कोई विचार ही नहीं करता | भारत आयुका 
श्रीसत जहां २३ वष है वहां ख्ली अथवा पुरुषकों अपने 
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जीवनके२ ०, २९ वर्ष हंस शिक्षा-पद्ूतिके कारण इस 
प्रकार निरुद्देश बिताने पड़ते हैं, फिर उनमें दीघंसूत्रता, 
संशयदृत्ति, अनिश्चितता और भपने आप किप्ती निर्णय पर 
पहुंचनेकी अ्क्षमता आना स्वाभा बक ही है। इतना ही नहीं 
एरिसाणत: जीवनत्षेत्रमं अवतीण होने पर श्रघिकांश लोग 
ब्यावद्दारिक जझ्ञानस सलेथा शुन्य पाये जानते हैं । 

विद्यार्थियोकों पात्नता, श्रपात्रता तथा किसी विषय- 
विशेषके किये अ्रभिरुचि, अनभिरुचि, योग्यता श्रयोग्यता 
का विचार किये विना ही श्रेणीबद्ध रूपमें पढ़ाया जाता है, 
जो कि देश तथा समाजके लिये मद्दान घातक हे । 

उन नवजाति बाल्कोकी प्राथमिक शिक्षाका जो राष्ट्रकी 
भावी श्राशाएँ हैं, श्रीर जिनके गुलाबी चहरोपर भावुकता, 
कर्मरयता और डच्चाकाक्षाश्रोंक्ी रंखाम सद्दैव अटग्वलिया 
किया करती हैं, जो कि राष्ट्र व समाजके सच्चे निर्णायक 
वथा भावी शिक्षक व पिता हैं, उचित ध्यान नहीं रखते हें । 
बाल-शिक्षाका कोर्य अ्रयोग्य शिक्षको हाथर्मे देकर हम उन 
बाककके जीवनोको ही नहीं बिगादते, किन्तु भविन्‍्यमें 
अकर्मणयता, कुसंस्कारिता श्रीर अयोग्यताकों जन्म देकर 
डनका अ्रविरोध स्वागत करते हैं | 

यह है आज हमारी सरकारी शालाओं और महा वद्या- 
लयोकी शिक्षाका द्वाज़ । फिर हमारी सामा जक और 
घामिक विद्यापीों, आश्र्सों, कन्याशालाश्रों, विधवाश्रमोकी 
शिक्षा, पारस्परिक व्यवह्दार, गरु-शिप्य-भक्ति, एकांगीपन, 
शिक्षणा-विभिन्नता, कार्यकरतांशोकी स्वार्थ-नीति आदि बातों 
का स्पष्ट प्रदर्शन करनेसे अनुभूतिप्राप्त हृदय सकुचाता है, 
लेखनी रुक जाती है। आज इनमे क्या होरहा 6 । लच्य 
आर लक्ष्यपूर्तिमं कितना अन्तर है !! इसपर घधामिक और 
सामाजिक शालाओंके शिक्षादाता मद्वानुभाव एकाम्रचिक्त 
हो शांतिसे विचारे । साथ होक्प्पने परम पविन्न पर और 
महान उत्तरदायिव्वका स्मरण कर, पश्चात्तापक आसूअ्रसे 
अपनी भूलको धोनेका प्रयरन करें । उन्हें निजत्वके भान 
अर पदमद्दानताके गौरबमे सत्यपथकी भत्क स्वय ही 
इष्टिगोचर होने लगेगी । 

सुधारयोजनाएँ--बालशिक्षाका कार्य जहां तक बन 
सके पुरुषांकी अपेद्या माताशओंको देना चाहिये । क्योंकि वे 
प्रेमकी प्रतिमा, दयाकी मूर्ति, सहिष्णुताकी देवी और 
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करुणाका भडार होती हैं, भर उनका प्रभाव भी बाक्षर्को 
पर चिरस्थायी होता है । माताश्रोंके श्रभावमें यदि यह काम 
पुस्षोंकोी हो दिया जाय, तो सबसे योग्य अनुभ्री श्रीर 
सदाचारध्रिय शिक्षरुको दी देना चाहिये | छोटे बर्थ्चेोके 
शिक्षा देनेके महस्वपूर्णा ब यृद विषयपर उसकी महत्ताके 
अनु $ल ही ध्यान देना चाहिये। नन्हे शिशुश्रोंकी अवस्था 
एक कोमक्ष उगते हुए पीदेके धान है, जिसकी भल्ली- 
भाति रक्षा न करनेपर वह दूषित वातावरणस प्रभावित 
दाकर भल्ीभाति फल्फूल नहीं पाता । बाकका शो शिक्षाका 
प्रारम्भ ही चारित्रिक और घामिक शिक्षा द्वारा करना 
चाहिये | क्योंक भावी समाजकी विशाल इमारत इृपी 
नीवपर रक्‍खी जा सकेगी। बालिकाशोकी शिक्षापर हमें 
विशेष ध्यान देना चाहिये | उन्हे बाल्यकाकम हं। धार्मिक, 
गाहस्थिक »र समाजोपयोगी शिक्षा देकर इस योग्य बना 
देना चाहिये, कि भविष्यम हमारी सन्तानें बिना विशेष 
प्रयासक ही सुसंस्कारी श्रीर धार्मिक उत्पन्न होसक | 


हमें शिक्षणापद्धतिर्में मातृभाषाकों प्रधानता देनी 
चाहिये | अ्रन्तरप्रान्तीय-विचारविनिमय और संगठनके 
लिये अपने देंशकी एक भापा बनाना चाहिये और बढ़ 
दिन्दी ह, ! आर्मोक्री अधिकांश जनसख्य,का ध्यान रखकर 
शिक्षार्मे शहरकी अ्रपक्षा आमीण पंस्कृतिकी प्रधानता रखनी 
चाहिय तथा उनकी ग्रावश्यकताश्रं। और दरिद्रताओंको 
देखते हुए स्वावलम्बनी ही शिक्षा देनी चाहिये । शिक्षाका 
माध्यम अग्नमजी नहीं ग्खना चाहिये और जो विद्यार्थी बिना 
अंग्रजी लिये अपनी शिक्षा) पूरी करना चाह, उनपर भ्रग्नेक्ली 
का भार नदी ल्ादना चाहिये । चर्धा-शिक्षा-प्रणाज्रीके अनु- 
सार हमे शिक्षाशाक्षाओरम अश्रोद्योगिक शिक्षणकों अवश्य 
स्थान देना चाहिये । पर उपसमसें विद्यथियोंकी रुचियोका 
ख्रवश्य ध्यान रखना चाहिये । इतिहास, अ्रथंशासत्र और 
समाजशास्र आदि सोस्कृतिक विषय भारतके इतिह्ठासप्रिद्ध 
सर्वोच्च आदशकी ही दष्टिस सिखाये जाने चाब्यि , जिसमे 
जिन वीरोंन मनुप्यकोा पशुताकी ओरस सानवताकी ओर 
ल्ानेकी कोशिश की है, उनकी शांतिमथ विजय कहानियों 
का ही पख्य-ऋममें प्रधान स्थान हो मानवजातक इति- 
हाससे उदाहरण लेकर यह बार बार दिखाना चाहिये कि 
कपट, हिसा, कूठ, अन्याय, कुशीक्ष आदिसे सत्य, अद्विसा, 
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निष्कपटता, न्याय, शीक्ष, संयम, तप, प्याग भ्रादि गुणर्मि 
ही श्र्रक शक्ति है। इससे उनका जीवन घार्मिक और 
पविश्न बन सकेगा । धार्मिक अन्धथोंके 7्रातःस्मरण तथा 
धार्मिक कथाओं द्वारा भी उनकी रुचि जागृत करते रहना 
चाहिये । 

विचार कितने ही क्‍यों न जगे, जब तक वे क्रियाव्मक 
होकर फल्षप्रद नही होते, उनका कोई मूल्य नही माना 
जाता । यही बात भावनाओं और अनुभूतिकी शिक्षाके 
सम्बन्धम कद्दी जा सकती है । आात आवश्यकता इश्त यात 
की है कि देशके नवयुवक सच्चरित्र और कर्मठ बन । 
शिक्षाक द्वारा उनके चरित्रका ऐसा निर्मौणा किया जाय कि 
ब्यवहारिक कार्य करनेकी ओर कुछ सेवा कबनेकी शक्ति 
पैदा हो । श्राज ऐसे नागरिकोंकी आवश्यकता है जो परि- 
स्थिति और संयोगोके कारण किसी भी क्षेत्रमे कथा न पडे 
हों वहां भी कुछ न कुछ उत्तम रचना करके जगन्नम ही 
संगक़् कर सकें । शिक्षा या श्रध्ययनके प्रत्येक विपयका 
ध्येय सदाचार ही होना चारियि | शिक्ष हो सब विष पॉकी 
शिक्षा ऐसी पद्धतिसे देनी चाहिये, जिससे विद्यार्थीके चरित्र 
का विकाम हो, क्योंकि व्यक्ति या राष्ट्र दोनोंऊँ लिये चनत्तन्रि 
ही एकमात्र जीवनका निश्चित आर है । 

शिक्षाका शआ्रादर्श केवल घनप्राप्तिया प्रतिष्टाप्राप्ति न हो 
देश व समाज-सेवा ही उनका आदशश रहे। सादगी पविच्नता, 
लोकसेवा, सर्वधर्म-समभाव श्रीर उच्चचरिन्रकी उसमें 
प्रधनता हो । सभी घर्मोक समान और आदर्श तस्व 
प्रत्येक बाज़ककों सिखाये जाने चहिये। ये तत्त्व पुस्तकों 
अथवा शब्दों द्वारा नहीं सिखिलाये जा सकेरों | इन तच्योंही 
बालक गुरुके दैनिक जीवन-द्वारा ही सीख सकेंगे ॥ यदि 
शिक्षक न्याय, तप, सत्य, परोपकार, दया और टश्यागके 
आध रपर जीवनयापन कर तो यह आासानीसे सीख सकेंगे 
कि ये रक्व सभी धर्मोक आधार हैं। 

सुविधानुकूज्न एक एक प्रान्त अथवा जिलेमे प्रतिवर्ष 
कमसे कम दो माहका शिक्षणशिविर खोल्लना चाहिये। 
उसमें देश अथवा समाजके किये स्वेस्व श्रपंण कर देने 
चाल्ले महापुरुषोंके पूर्यनिश्चित विषयोपर भाषण कराने 
चाहिये, जिससे शिक्षक लोग अनुभव व ज्ञान संपादन कर 
सके तथा उनके जीवनोंसे स्फूर्ति जे से । 


शिक्ष छोंसे निवेदन--आरप ही विश्वके सच्चे पथ- 
प्रद्शंक और अ्रगुश्रा हैं । “झ्राचाये: परमः पिता” तथा 
“यथा गुरुस्तथा शिष्य:” इन सिद्धान्तोंके आधारपर किसी 
भी र'ष्ट अथवा समाजका भावी भविष्य शआपके चरित्न और 
आदशपर अवल्वम्बित है। झ्ापको अपने दी निम्नी आदर्श 
से शिक्षा और सदाचारकी विशात्र इम।रत खड़ी करनी 
होगी । जो श्रकमेण्य हैं, प्रमादी हैं. जिनसे संसारमें कोई 
काम करते धस्ते नहीं बनता, वे ही लोग शित्तकके आसन 
पर आमीन हो जाते हैं, इस आन्तिभूलक स्तोकविश्रुत, 
अनश्रुतिको धछापको अपने 'अनचरत्त अध्यचसाय, अटूट लणन 
क्रीर अग्वंड कार्यसाधना द्वारा मिथना होगा ! “सर्वेषामेव 
दानानां विद्यादानं विशिष्यले” । आपको अपने पूर्वोपाजित 
शुभ कमेदियसे यही सर्वश्रेष्ठ विद्यादान देनेका सौभाग्य 
प्राप्त होगया है | आप विश्वास रक्‍खें--.'गुणा' पूजा-स्थान 
गुणपु लिंग न च वयः” | यदि आझाज नहीं तो कल आप 
के गुणणोंके लिये श्रापकी और श्रापके आदश्शकी पुजा श्रव- 
श्य दोगी। श्रापकी इस महती सेवा, सओ्े त्याग और श्रेष्ठ 
दानका मूल्य मुद्राश्रोके द्वारा चुकाया नहीं जा सकगा। 
यह आपको दानरूपी शुभ कृप्योकों धरोहर भविष्यम्र स्वत: 
ही प्राप्त होगी । आपकी इल महती सेवाके बदले जितना 
भी कस प'रिश्रसमिक मिलेगा, श्राप अपने द्वारा उतनी दी 
अधिक देश हो आर्थिक सट्ठायता पहुंचा सकेंगे, साथ ही 
प्रकृतिकोषम भवत्रिष्यके लिये संचय भी होगा । मानवीय 
अश होनेके नाते जब कभी आप ल्लोगोंको लोभादिे आव- 
रण बेरने लगे, दरिद्रता सताने लगे, अथवा किसी अन्य 
परीपद द्वारा श्रापको परीक्षाका सुअवसर उपस्थित दोजाबे 
तो आप अपने ही उस परम पवित्र और महान पदका 
ध्यान की जियेगा, जिसपर भाप्तीन हैं । * ए/]/९7९ ८7९7८ 
85 एछा| ीटाए 78 फतवए, ए्ीटार ६१९7० 5 
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॥0870 एए[ प्रावं९४5६गावें ।(, श्र्यात्‌ जहां इच्छा 
है वहां श्रवश्य रास्ता मिलता है । जहां दुःख है वहीं 
पविन्न भूमि है, मनुष्य एक दिन इसे सममेगा । इस 
सिद्धान्तपरु अटल विश्वास रखियेगा । कहा है-- 

घनहीनो न द्वोनश्व, धनिकः स सुनिश्चयः । 

विद्यारत्नेन हीनश्व स द्वीनः स्वेवस्तुषु ॥” 


किरण ११-१२] 


बीरसेवामन्दिर में वीर-शासत-जयन्तीका उत्मव 


२२३ 





घनहीन दरिद्र नहीं होता, पर जिसके पास विद्यररन 
नही है. अथवा जो विद्या जैसे रनको पाकर उसके आलोक 
से भ्राक्नोकित नहीं करता वही दरिद्र है ! नातिने तो यहों 
तक कहा है कि--““यस्यास्ति सद्प्रन्धविमशेभाग्यं, कि 
तस्य शुप्केश्चरक्षाविनोदै:” । अथात्‌ जिस भाग्यशा्ल,को 
उत्तमौत्तम ग्रन्थोंका अ्नुशीजन करनेको मिक्न जाता है उसके 
लिये क्चमीके शुष्क विनोद किस कामके | सच तो यह है 


कि जो मह|नुभाव अर्थ-संग्रह करना चाहे, अथवा उसमें 
विशेष ममता है. उन्हें हस महद्दान्‌ ध्याग और कठिन 
तपश्चयां को परीच्ासे प्रथक रहनेका प्रयत्न करना चाहिये । 
यद्यपि आजकी घारा विपरीत बह रही है | पर धाराके 
साथ बह जानेमे आनन्द और आत्मोरत्ञास नहीं हैं। 
घाराके वेगकां पराजित कर अ्पनेको ऊंचा उडानेमें ही 
आनन्द है। 


न्लज््ि+ 


वीर-सेवा-मन्दिरमें वीरशासन-जयन्तीका उत्सव 


5-5 श्र न्व्ट्टल्ण्न 


इस वर्ष वीरसेवामन्दिर सरसावाम अ्रावण-प्रतिपदा 
ओर द्वितीया ता० २९-२६ जुलाई सन १६४५ दिन 
चुधवार-बृहस्प तिवारकोी वीरशासन-जयन्तीका उत्सन बढ़े 
आनन्द और समारोहके साथ मनाया गया । ता० २४के प्रात 
प्रभावफेरी निकज्नी और उसके बाद भंडासिवादन हुआ । 
मध्याद्वके समय गाज बाजेके साथ जलूस निकत्ा । जलुलके 
बीच बीछमे झलूसका प्रयोजन और जल्पेकी घोषणा एवं 
चीरशाघनका महस्व बतत्वाया जाता था । देहली अ्रनाथाजय 
की भजनमंडलीके आनेका वचन मिज्ञ जनेपर भी ठीक मीकृपर 
जब कि दूसरी भजनमदल्ीका प्रथन्ध नहीं हों सकता था, 
निषेघास्मक पत्र आजानेस लॉगोमे उनके हल वचनभंगके 
प्रति अ्रपन्तोष जरूर रहा। इस लिये जलूसमे उतना 
खातन्द नहीं आ पाया। फिर भी जल्लेका का कार्य दोनों 
ही दिन और प्रथम राज्निकों बडे भ्रच्छे ढंगसे सम्पन्न हुआ। 
जकसेके मनोनीत सभापति थे जैन समाजके सुप्रसिद्ध 
श्रीमान्‌ बावू जयभराबानजी वकील पानीपत । 
डत्सवमें स्थानीय भाईयोके अतिरिक्त बाहरस-देदल्ी, 
पानीपत, मुज्ञतान, मथुरा, सद्दारनपुर, जगाधरी, अ्रब्दुल्लापुर 
और नानौता आदि स्थानोंसे अनेक सज्जन पदारेंथे। 
जिनमें बा० जयमगवानजी वकील, ला० जुगल किशोर नो 
कागन्ी (सालिक फर्म जा० धृमीमक्ष धमंदास चावढ़ी 
बाजार वेहक्की), बाबू पत्नाक्षाक्नजी अग्रवाल, वाबू विमत्ञ- 
प्रसादजी, पंढित परमेष्ठीदासन्नी न्‍्यायतीर्थ ध्ट्ट सम्पादक 
'बीर, स्वामी कर्मानन्‍्दजी, पंडित शंकरन्वाल जी न्यायतीर्थ, 
बाबू कौशल्रप्रसादजी, बायू नेमीचंद्रजी व्कीक्ष, बावु रतन 


चंदजी भझ्लुख्तार, लाला उदयराम जिनेश्ररदासजी, कात्ा 
रूटामलजी शामियानेत्राल्षे, मु शी सुमतिप्रसादजी ग्रमीन, 
क्ा० मिहरचन्दजी, तज्ञा० इंद्रसेनजी टिग्बर मरचेन्ट, का० 
पदमप्रसादशी, ला० सुमतिश्रसादजी और गायक मा० 
पाघाके नाम उल्लेखनीय हैं। विशेष खुशीकी बात यह है 
कि पुज्य न्‍्याथाचाय पं० गणेशप्रभादजी वर्णीके अ्न्प्रतम 
शिष्य प्र० मनोदरलाजजी न्‍्यायतीय भी सद्दारनपुरसे 
सम्मिन्नित हुए ये । महिक्का- समाजरम श्रीमती पंडिता 
जयबन्ती देवी, श्री० गिरनारदवी (घ० १० ज्ञा० जुगत्न- 
किशोर जी देदली), श्री० कुमारी विमत्ावती (सुपुत्री क्व० 
जुगक्कति शोरजी ) आर श्री, भगवतादेंदी सलट्टारनपुर आदि 
पधारी थी । 

मेरे मगलाचरण और सभाध्यक्षके चुनावके बाद 
भापणादिका कार्य प्रारम हुआ्ला । प्रथपक्षतः स्थानीय जैन 
कन्या पाठशाला चार बाल्वकाशोका सु दर गायन हुभ्ा | 
हसके बाद प० जुगल् किशोरजी धुर्तार, प० परमेट्टीदासजी, 
न्यायतीर्थ, स्वामी कर्मानदजी, ज० मनोहरक्ञाक्ञानी वेथ 
रामनाथजी बा० कोाशब्प्रसादज्ी, बा० शत्रिक्षोकचंदजादे 
प्रभावक भाषण हुए। मुख्तार खा०्ने अपना 'मदावीर 
संदेश” सुनाया और उसका भाव जनताकों समकाया। 
मुख्तार सा० जब्र 'यद्दी है मदह्रावीर संदेश” पद बोलते थे शो 
डउधघरसे महिल्लाये 'अद्दा ' क्या ख़बर दिया उपदेश, धन्य यह 
महावीर संदेश पद बोलती थी जो बढ़ाही सुन्दर जान 
पडता था | पं० परमेष्टीदासजीने एक आक्षोचनाग्मक अपना 
बक्तत्य दिया । उनके वक्तय्यस लोगेमिं कुछ असन्‍्तोष 


र्र्छ 


हुआ जिसके लिये सभापतिजीने पत्रकारको नोति बतलाते 
हुए सबसे ज्ञमा-याचना की और कहा कि हमारे अदरसे 
बुराईयां दूर होनी चाहिए । बा० कौशलप्रसादजीने 
वीर-शासन-ऊयन्ती उध्पवको व्यापक रूपसे मनानेके किये 
स्थ।नीय समाजप॑ प्रेरणा की । स्वामी कर्मानंदजीका बहुत 
हृदयग्राह्दी सरक्ञ भाषामे वीरशासनके सम्बन्धर्म भाषण 
हुआ ॥ 

आपने बतल्ाया कि जब माहादीर शआ्ाये थे तब सब 
त्राहि त्राहि करते थे। मत-मतांतर काफी फंले हुए थे । 
भ० महावीरने घमका प्रचार त्याम और उपदेशस किया 
था। वृक्षकी तरह हमे अ्रन्तरंग और बहिर्ध दोनो ही 
तरद्द की उन्नति करनी चाहिये। श्राज़ हम केवल बाहरसे 
ही अपनी उद्लनति करनी चाहते हैं, श्रन्तरंगस नहीं। हम 
द्रब्ध दिसखाको ज्यादा महत्व देते हैं भावहिंसाको नहीं । 
आपने स्थाद्वाद श्रादि विषर्योपर भी सुन्दर विवेचन किया । 
इसके बाद स्थानीय कवि श्रोमप्रकाशजी शर्माकी 'वीरशासन 
5 यन्ती' के सम्बन्धर्मे बहुत ही भावपूर्ण ओऑजस्वी कविता 
(जो इसी अ्रंकमे अन्यत्र प्रकाशित है) हुईं | 

बर० मनोहरकाबजीने अपने महत्वपूर्ण व्याख्यानर्मे 
चआारिन्रपर विशेष जोर दिया । वैद्य रामनाथजी शम्माने 
बतलाया कि भ० महावीरकी अनेक विशेषताओमे एक 
विशेषता भ्रहिसा है, जिसे उन्होंने अमली जीवन बनाया । 
यद्यपि अहिंसा भ० महावीरके पहिले भी थी परन्तु उसका 
पूर्णात विस्तार और व्यापकता उन्होंने की । श्रद्िंसाको 
आपने तलवार बतत्लाया और कहा कि भाप यदि अभ्रहिसा 
मानते हैं तो उसका ढेस भी पहिनना चाहिये। अन्‍्तर्मे 
आपने वीरशासन-जयन्तीके उद्गमका सौभाग्य सरखावाके 
होनेपर प्रसज्ञता प्रकट की | कुमारी विमलावतीका द्वार॒मो- 
नियमपर सुन्दर संगीत हुआ । श्रन्तमें मा० पाधाजीका 
हारमो नियमके साथ स्यागपर गायन होकर शामऊे लिये 
सभाका शेष कार्य स्थगित कर दिया गया | 

६॥ बजे राज्िकों पुन: बा० जयभगवानजीकी अश्रध्य- 
सुतामे आम जल्सा हुआ । जिसमें स्वामी कर्मानन्दजीछा 
प्रभावशाज्ञी साषण, मा० पाधाका डउपदेशी गायन और 


अनेकान्त 


[ चप ७ 





सभापतिजीका महत्वपूर्ण अभिभाषण आदि हुए । राक्रिके 
हस जल्सेमें दिनकी अपेक्षा ज्यादा उपस्थिति थी और सभी 
चगके कज्ञोग समानभावसे सम्मिलित थे | सभापतिजीने 
जैनपुरातस्वपर बहुत ही अच्छा प्रकाश डाला | बतल्ाया 
कि बारडोली (मारवाढ) में वीर सं० ८७ का एक प्राचीन 
लेख प्राप्त हुआ है जिससे पता चलता है कि उध समय 
वीर सचत॒का व्य(पक प्रचार दो ही चुका थ।। साथमें भ० 
महावी का उपदेश भी विहार प्रान्तके बाहर मारवाढड़ जैसे 
दूष्वर्ती प्रदेशंमि विस्तृत रूपसे फल चुका था । हस तरह 
समभापतिजीका पूरा ही भाषण बहुत ही महत्वपूर्ण हुआ। 
इसके बाद घन्यवादपू्ंक प्रथम दिनकी कारंवाईं समाप्त 
की गईं । 

दूसरे दिन इधर महिला समाजकी एक बजे दिनसे 
श्रीमती गिरनारी देवीज्ीको सभाध्यक्षतामें लगातार चार 
पांच घंटे अच्छे रूपमें सभा हुई्े, जिसमे अ्रध्यक्षाजीके 
अज्लावा श्रीमती पंडिता जयबन्ती देवी, श्री फूलवाई 
(अध्यापिका जैन पाठशाज्ञा सरसावा) कुमारी शांतिदेवी, 
कुमारी पुष्पा, कौशलकुमारी, शीजक्ञादेवी, किरण लता, कुमारी 
विमलावती (श्रध्यक्षाजीकी सुपुत्री) श्री मगवतीदेवी सहारनपुर, 
श्रीमती सौ ० चमेलीदेवी, श्रीमती सौ० इन्दुकुमारी हिन्दीरत्न 
आदिने भाग लिया। इस सभामे दो कार्य विशेष हुए। 
एक रेशमके कपड़े पहिननेका त्याग और दूसरा, परिवारमेसे 
किसीकी रूत्यु हो जानेके उपरान्त ६ मह्दीने त्तक मन्दिरजी 
न जानेकी कुप्रथाका त्याग । अ्रध्यक्षान्तीने स्थानीय जैन 
कन्या पाठशाज्ाके लिये २१) भौर कुछ महिलाओंने १४) 
फुटकर प्रदान किये | इस तरह महिल्लासभा भी महत्वपूर्ण 
हुई | डघर ३ बजेसे ६ बजे तक बा० जयभगवानजी, 
मुख्तार सा०, पन्नाल्नालजी, ला० जुगशल्तकिशोरजी, ल!० 
रुढ़ामलजी सहारनपुर, पं० परमानंदजी और में हनकी 
एक मीटिंग हुईं | उसमें परस्पर विचार-विनिमय हुभा। 
इस तरह वीरशाम्रनजयन्तिका यह दोनों दिनका उत्सव 
बहुत आनंद और भगवान मह्दावीरके शासनकी जयध्यनि- 
के साथ समाप्त हुआ। 
चीरसेवामन्दिर, सरसावा 


दरबारीलाल जैन कोठिया 


जेनजातिका सूर्य अस्त !! 


उय दिन २१ सितम्बरकों, जब मैं सह्ठारनपुर जा रहा 
था, झुमे दो कोने कटे पत्र एक साथ मिलें-- एक चिरंजीव 
कुन्नइन्तरा पका और दूसर। चिरकीद सुखवन्तराबका | दोनो 
सुदृदर बाबु सूरजभानज्ी वकीकके पुत्र, और दोनोंके पत्रों 
में पक ही दु,.समाचार--' १६ सितम्बरकों पूज्य पिताजीका 
स्वर्गवास हो गया !' में देखकर धकसे रह गया !! सद्दा 
रनपुर गया ज़रूर, परन्तु चिरसाथीके इस वियोग-समाचार 
से चित्तकों ऐसा धक्का लगा कि वह उठास हो रहा और 
डससे उत्साहके साथ कुछ करते घरते नही बना--जैसे तेसे 
वहाक॑ कामरो निमठांकर चला आया । आकर पं० 
दरबारीज्ञाज्जीपर इस दु खद समाचारको प्रकट किया और 
बाबूजीके ग्रुणोक्री कुछ चर्चा की । पं० परमानन्दजी 
नजीबाबाद गये हुए थे--उन्हे सहारनपुरस ही इस 
दुघंटनाकी सूचनाका पत्र दे दिया था । रातकों जल्दी दी 
सोनेक्े लिये ज्रेटा और इस तरह चित्तको कुछ दत्षका करना 
चाहा, तो बाबू साहवकी स्म्टृतियोंने था घेरा - चिन्नपटके 
ऊपर चित्रपट खुलने लगे, उनका तांतासा बँघ गया, मे 
परेशान होगया और सीन बज गये ! आखिर जीवनके 
अधिकांश भागका सम्बन्ध ठहरा, इस असेंम न मालूम 
बावूजी-लग्बन्धी कितने चित्र हृदय-पटक्षपर अंकित हुए हैं, 
कितने उनमेंसे हदयभूमिमें दबे पढ़े हैं, कितने विस्सृतिसे 
घिस घिसकर सिट गये अथवा धुँधलेपढ़ गये हैं ्रोर 
कितने अभी सजीव हैं, कुछ समझे नहीं ता ! चित्र- 
पटेंक्रे आवाशमनकों रोकनेकी बहुत चेष्टा की परन्तु सब 
व्यथं हुईं। श्रन्तको निद्रादेवीने कुछ कृपा की और उससे 
थोड़ीमी सान्व्वना मिल्की । 


आज उसी दुःखद समाचारको श्रनेंकान्तमें प्रकट करने 
का मेरे सामने कतंज्य शान पढ़ा है! में सोचता हुँ-श्रद्धेय 
बाबू सूरजभानमीके सम्बन्धर्मे क्या कहूँ और क्या न कह ? 
उनका शोक मनाऊँ या उनका यशोगान गाऊँं, उनके गुर्णो का 
कीतेन करूँ या उनके उपकारोंकी याद दिल्लाऊँ, उनके कुछ 
संस्मरण लिखूँ या उनके जीवनका कोई अध्य(य खोककर 
रक्खू, उनके ज्ञान-भ्रद्धानकी चर्चा करूँ या उनके श्राचार-विचार 


पर प्रकाश डालूँ, उनके स्वभाव परिशास तथा लोकव्यव- 
हारको दिखलाऊँ अथवा उनके जीवनते मिक्तने वाली 
शिक्षाश्रोंका ही निदर्शन करूं ? चक्करमें हूं कि क्या लिखूँ 
और क्या न लिखें !! 

फिर भी मैं अनेकान्तके पाठकोंको इस समय लिफ 
इतना ही बतल्ना देना चाहता हूं कि ग्राज जैन जातिके उस 
महान सूययका श्रस्त हो गया है :-- 

जो अन्धकारसे दा, जिसने अन्धकारको परास्त किया, भू- 

मइलपर श्रपनेप्रकशकी किरणों फैज्ाई, भूले भटकोको मार्ग 
दिखल्ञाया, मार्गके कांटों तथा कंकर-पत्थरोको सुम्काया, उर्न्हे 
दूरकर मा्गंकों सुधारने भीर उसपर चक्षनेंकी प्रेरणा की । 

जिसने लोकहितकी भावनाश्रोंशों केकर जगह जगह 
अमगण क्या, समाजकी दशाका निरीक्षण किया, उसकी 
ख़राबियोंको मालूम किया और उसमे सुधारके बीज बोप | 

जिसने मरणोन्मुसख्य जैनसमाजकी नकबज़-नाडीको टटोला, 
डसके विकार-कारणोका अनुभव किया उसकी नाहियोंमें 
रक्तका संचार किया और उसे जीना सिम्बज्ञाया । 

जिसने जैनजाग्रृतिको जन्म दिया, सोते हुआकी जगाया, 
उन्हें जनके कर्तव्यका बोध कराया और कनंव्यके पालने 
निरन्तर सावधान किया । 

जिसके उदित होते ही जैन कमलवनोमे दज्मचत्त मच 
गई--मुद्वित पकर्जोने निद्रा त्यागी, आज़स्य छोड़ा, वे 
विकसित हो उठे; भ्रविकसित कल्षियाँ विकासोन्मुग्य बन 
गईं, सर्वत्र सौरस छा गया और उससे आकर्षित होकर 
प्रेमी श्रमरणणा मेंदरने तथा गुन-गुनाने लगे । 

जिसने लोकहदय भूमिपर पड़े और धूलमें दये जैन 
बीजोंकोी अंकुरित किया, अकुरोंकों ऊँचा डठाया--बढ़ाया, 
उन्हें पल्लतित पुष्पित तथा फ़क्षित होनेका श्रवसर दिया । 

जिसने मुरकाएहुए निराशहदयोसे जीवनीश क्तिका सचार 

किया, मिथ्या भयकों भगाया और रूढ़ियोके बीहड़ जं॑गलसे 
निकलकर निरापदस्थानको प्राप्त करनेकी ओर संकेत किया | 

जिससे तेज और प्रकाशकों पाकर लोक-हकृदयमिं 
स्फूर्ति उप्पन्न दुईं, जीवन ज्योति जगी, कुरीतियां मिद्दी 


अनेकान्त 


[वे ७ 
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ओर समाजमें सुधारकी ओर काम ही काम शिखतल्वाई देने 
लगा --सुधारकी क्द्दर सवंत्र दोढ़ गई । 

जिसे एक दो बार प्रकाश-विरो'चनी काली काली 
घटाश्रोंने झा घेरा और डसकी गतिको रोकना चाहा; परन्तु 
जो हागेकोी ही बढ़ता चला गया । जिसने जन काली 
घटाश्रोंपर ही अपना तेज और प्रकाश फैला दिया, अ्रपनी 
किरशॉोंसे उन्हे बेचेन बना दिया-वे तप्तायमान होगईं, 
डद्ठिभ्न हो उठीं, रो पडी और आख़िर छिन्न भिन्न हो गईं। 
इस तरह उन लोगोको पुनः प्रकाश मिल्षा जो कुछ समयके 
लिये प्रकाशसे वंचित हो गये थे । वे अरब पहलेसे भी 
अधिक प्रकाशके डपासक बन गये, प्रकाशदाताके पदचचिन्द्रा 
पर चलने क्गे और प्रकाशन-कार्यकों धढ़ाधढ़ आगे 
बढ़ाने लगे । 

और जिसके प्रकाश-संस्कार अथवा प्रकाश-सन्ततिके 
फलस्वरूप ही श्राज समाजमें अनेक सभा-सोसाइटियों, 
प्रकाशनसंस्थ।ऐं, ग्रन्थमालाएँ, शिक्षासस्थाएं--पाठशालाएं, 
विधान्रय, पुस्तकालय, स्वाध्यायमडल, स्कृज्, कालिज, 
गुस्कुल, बोडिड्भ हाउस, पत्न-कार्यातय, अनाथाक्य और 
धर्म चपाश्रसम आदि प्रकाशकेन्द्र स्थापित होपर श्रपना 
अपना कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जगह जगद्द नई 
नह प्रकाशग्रन्धियाँ प्रस्फुटित होकर अपना अपना प्रकाश 
दिखका रही हैं, और प्रकाशके उपासक ऐसी कुछ ज९्कण्टा 
व्यक्त कर रहे हैं जिससे मा. म द्वोता दै कि वे प्रकाशको 
मूकऊननी जिनवाणीमाताकों भ्रव बन्दीगृदमें नही रहने देरे 
और न उपे मरने ही देगे, जिससे दमारे इस 'सूर्य' ने भी 
प्रकाश पाया था और वह्द प्रकाश-पुञञ बनकर जननीकी 
सेवामे अ्रम्मपर हुआ था। 

निःसन्देद, बाबू सूरजभानजी जैनजातिकी एक बहुत 
बढ़ी विभूति थे, उसके अनुपम रन थे, भूषण थे और 
गौरव थे । वे स्त॒भावसे डदार थे, महासना थे, निष्कपट थे, 
सत्यप्रेमी थे, गुणग्राही थे श्रोर सेचाभावी थे | उनका प्रायः 
सारा जीवन जैनसमाजञकी निःस्वार्थ-सेवा करते बीता है। 
उन्होंने बढ़े बढ़े सेवाकाय किये हैं--म्टृतप्राय दिगम्बर जैन 
मदासभाममें जान डाली है; जेनर्योको जगानेके किये सबसे 
पदले उदूर्म 'जैन-द्वित-उपदेशक' नामका मासिक पत्र 
निकाक्षा है और उसके बाद (दिसम्बर सन्‌ १८६२ मे) 


हिन्दीके साप्ताहिक पत्र 'जैनगजट' को जन्म दिया है, समाज 
की निद्रा भंग करनेके लिये बकालतके अवकाश-समयसें 
कई बार स्वयं उपदेशकी दौरा किया है, जिससे एक्बार 
सुरे भी शामित्र होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था। 


जैनग्रन्थोंके प्रकाशनका आपने ही मद्दान बीडा उठाया 
था और उसके लिये जानको हृथेज्ञीपर रस्थकर बह् गुरुतर 
कार्य किया है जिसका सुमधुर फल, ज्ञानके उपकरण 
शाख्रोकी सुलभप्राप्तिके रूपमें, श्राज सारा मैनसमाज चरब 
रहा हैं । इस कार्यको सफल बनानेमें आपको बद़ी बी 
कठिनाइयों-मुसीबतोका सामना करना पड़ा हे, यातनाएं 
मेक्ननी पड़ी हैं, जानसे सार डालनेकी घमकीकों भी सहना 
पड़ा है, आर्थिक हानियाँ उठानी पढ़ी हैं गुरुजनों तथा 
मित्रोंके अनुरौधकों भी टालना पढ़ा है, और जातिसे 
बहिप्कृत होनेका कड़वा घू'ट भी पीना पड़ा है । परन्तु यह 
सब उन्होंने बडी खुशीसे किया--अ्रन्तरात्माकी प्रेरणावा 
पाकर किया | वे अपने ध्येय एवं निश्चयपर अटल-अ्रडोल 
रहे और उन्होंने कई बार अपनी सप्यनिष्ठः एवं तकशन्किके 
बलपर न्‍्यायदिवाकर पं० पश्माक्ाक्मजीको ब्ादर्मे परास्त 
किया, जो तबके समाजके सर्वेप्रधान विद्वान सममेजाते थे । 


इसी सम्बन्धमें उन्हें हिन्दी जेनगजुटकी सम्पाशकीसे 
इस्तीफा देना पढ़ा, जो कि महासभाका पत्र था, और तब 
आपने 'ज्ञानप्रकाशक' नामका अपना एक स्वतंत्र हिन्दीपतन्र 
जारी किया था इसी अश्रवसरके जगभग आने देवबन्दमे, 
जहां चकालत करते थे, जैनसिद्धान्तोंके प्रचारके लिये एक 
मंडल्न कायम किया था, जिसके द्वारा कितने ही जैनप्रन्थ 
छपकर प्रकाशित हुए हैं । आपसे ही प्रोत्तेजन पाकर आपके 
रिश्तेदार ( समधी ) बाबू ज्ञानचन्द्रजीने लाहौरमें जैन- 
ग्रंथोके प्रकाशनक्का एक कार्यालय खोला था, जिससे भी 
कितने ही ग्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, और साथ ही हिन्दी में 
माप्तिक रूपसे एक “जैनपत्रिका' भी जारी की थी । 

मेरे देवबन्दर्मे सुख्तारकारी करते हुप, आपने ही मुमे 
महासभाकी ओरसे मिल्ते हुए हिन्दी जैनगजटकी सम्पादकी 
के ऑफ़र (0८7 ) को स्वीकार करनेके लिये बाध्य किया 
था, और इस गरद्द जेनगजटकों फिरसे उसकी जन्‍मभूमि 
(देवबन्द) में बुल्लाकर उसके द्वारा अपनी कितनी दी सेवा 


किरण ११-१२ ] 





भावनाओको पूरा किया था | श्राप उसमे बराबर लेख 
लिंखा करते थे और अपने स्रत्परामर्शों द्वारा मेरी सध्यायता 
किया करते थ | उस समय 'आ्रायमतकी क्लीला' नामसे जो 


एक लम्बी लेखमाका प्रकाशित हुईं थी उसके मूल लेखक 
आप ही थे | 
समाजसेवाके भावोसे प्रेरित होकर ही आपने मेरे 


मुख्तारकारी छोबनेके साथ--एक ही दिन १२ फरवरी सन्‌ 
१६६४ को--खूब चलती हुईं वकाक्षतकों छोडा था | और 
तबपे आप सामाजिक उत्धानके कार्यो्मे और भी तस्परताके 
साथ योग देने करे थे--जगद् जगह जाना आना, सभा- 
सघोसाह टियोंमे भाग क्ेना, लेख क्िग्बना, पत्रव्यवद्दार करना 
आदि काय आपके बढ़ गये थे । कुछ समयके लिये घरपर 
कत्यापाठशाला ही आप ले बैठे थे, जिसकी एक कन्या 
चत मानमें प्रसिद्ध कार्यकर्त्नी लेखवती मैन है । खतौलीके 
दस्सा बीसा केसमें विद्दह्दर पं० भोपालदासजीका सहयोग 
प्राप्त कर लेना और दस्पोंके पक्षम उनकी गवाही दिला 
देना भी श्रापका ही काम था। पं ०गोपालदास जीक बाईंकाट 
अथवा बहिष्कारको विफल करनेमें भी श्रापका प्रथान हाथ 


रद्दा है। 
ऋषभ ब्रह्मचर्याश्रम हस्तिनापुरमें पहुँचकर आपने 


उसकी भारी सेवाएँ की हैं, और जब यह देखा कि उसमें 
कुछ ऐसे ब्यक्षियोंका प्राबल्‍य होगया है जे। समाजके हिता- 
हितपर ध्यान न रखकर भपनी ही चलाना चाहते हैं श्रीर 
उनकी सुननेकों तय्यार नहीं, तब आपने डसे छोड दिया 
ओर दूसरे रूपमे समाजवी सेवा करने लगे । वे अपने 
विचारके घनी थे, धुनके पक्के थे और अपने विचारोका 
खून करके कुछ भी करना नही चाहते थे । 

सत्योदय, मैनदितिषी श्रीर जैनजगत श्ादि पन्रमि वे 
बराबर लिखते रहे हैं और अपने विधारोकों उनके द्वारा 
ब्यक्त करते रहे हैं। उन्होने सैकदो लेख किस्ब और 'ज्ञान 
सूर्योदय' श्रादि पचासों पुस्तक लिख डाली । लेखनकलन!मे 
वे बडे सिद्धहस्त थे, जल्दी क्िख लेने थे और जो कुछ 
छिखते थे युक्तिपुरस्सर लिखते थे तथा समाजके हितकी 
भावनासे प्रेरित होकर ही लिखते थ--भले ही उससें 
उनसे कुछ मूले तथा ग़ल्लतियें हो गईं हा. परन्सु 
डनका उद्देश्य बुरा नहीं था । 

आादिपुराण-समीक्षादि जैसी कुछ श्राक्नोचनास्मक पुस्तकों 


जैन ज्ञातिका सूय अस्त !! 


श्र 


तथा लेखोंको लेकर जब समाजने उनका पुन बहिष्कार 
किया, शोर हस तरह उनके विचारोंकों दबाने कुचलनेका 
कुष्मित मार्ग अख्तियार किया तथा उनके सारे किये कराये 
पर पानी फेरकर कृतप्नताका भाव प्रदर्शित किया, तब उन्हें 
उसपर बढ़ा स्वेद हुआ और उनके छित्तको भारी श्राघात 
पहुँचा, जिले वे अपनी बृद्धावस्थाके कारण खद्ठदन नहीं कर 
सके । भ्रोर हस लिये कुछ समयके बाद सामाजिक प्रधृत्तियों 
स ऊबर र अथवा उद्विग्न होकर उन्होंने विरक्ति धारण 
करली । उनकी यद्द विरक्ति उन्होंके शब्दोंमें बारह वर्ष सक 
स्थिर रह्दी। इस श्रसेमे, वे कद्दते थे, उन्होंने कुछ नहीं 
लिखा, केग्बनीरो एकदम विभ्राम दे दिया और पुश्रोके पाप 
रहकर उनके बच्चोध् ही चित्तको बहल्ञाते रहे । 
श्रास्विर उनकी यद्द तिरक्ति तब भंग हुई जब क्षगातारके मेरे 
अनुरोध अर आमग्रहपर थे वीरतवामन्दिरमें झा गये। यहां 
आते ही उनको लेखनी फिरसे चत्र पड़ी, उनमें जवानीका- 
सा जोश शआ्रागया-- जिस वे 'बासी कहींसें फिरसे उदार 
आना! कहा करते थे--ओऔर उन्होंने लेसर्म ही लेख किस्म 
डाले । इन लेखोंसे अनकान्तके दूसरे तथा तीसरे अर्षकी 
फाइल भरी हुईं हैं और डनसे अनेकान्तके पाठकोंकों बहुत 
ज्ञाभ पहुँचा है । इस दो -ढाई वर्षके श्रसेंमें उम्दोंने अने- 
कान्तको ही ल्लेख नष्टी दिये बल्कि दुसरे जैन तथा अजैन 
पत्रोश्ा भी कितने ही लेख दिये हैं । इसके अक्ञावा, यहों 
रहते उन्होंने वीरसंबाम न्दिरकी कन्यापाठशाल्ञार्मे कन्‍्याओं 
को शिक्षा भी दी है, मन्दिरमें ल्लोगोंक शाप्रहपर उन्हे दो 
दो घटे रोजाना शास्त्र भी सुनाया है श्रीर भ्राश्नमके विद्वानों 
से चर्चा-चार्ताम जब जुट जाते थे तो उन्‍हें छका देते थे । 
आपकी चार्णाम रस था, माधुय था, भोज था और तेज था। 
कुछ कोटुग्बिक परिस्थितियोंके कारण झापक्ो लगभग 
ढाईं वर्षक बाद वोरसवामन्दिरकों छोड़ना पर्ब -आपके 
भाई बा० चेतनदासजी वकीज़को फालिज ( जकवा ) पद 
गया था, उनकी त्तीमारदारीके लिये आपको उनके पास 
(देवबन्द) जाना पडा ओर किर चि० सुख्ववन्तरायकी परि- 
स्थितियोके वश डसके पास देहकी कट, देहरादून सथा 
इस्राहाबाद रहना पढ़ा | तदनन्तर चि० कुक्तवन्तराय उनमें 
डालमियानगर ल्ले गया, जहाँ उनकी बीमारीका कु' 
समाचार सुन पढ़ा, और श्रन्तको कल्नकत्तेमें जाकर ११ 





र्र६ 


अनेकान्त 
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ओर समाजमें सुधारकी ओर कास ही काम शिखलत्ाई देने 
लगा -सुधारकी कदर सर्वत्र दोढ़ गईं । 

जिसे एक दो बार प्रकाश-विरो,धनी काली काली 
घटाओंने झा घेरा शरीर उसकी गतिको रोकना चाह्या; परन्तु 
जो झागेकी ही बढ़ता चला गया । जिसने जन काली 
घटाशोपर ही अ्रपना तेज और प्रकाश फैजा दिया, अपनी 
किरणोंसे उन्हें बेचेन बना दिया-वे तप्तायमान होगई, 
डद्ठिन्न हो उठी, रो पड़ी और आख़िर छिन्न भिन्न दो गह। 
इस तरह उन लोगोको पुनः प्रकाश भिज्ञा जो कुछ समयके 
लिये प्रकाशसे वंचित हो गये थे । वे श्रब॒पहलेसे भी 
अ्रधिकर प्रकाशके डपासक बन गये, प्रकाशदात्ताके पदर्चिन्द्रा 
पर चलने लगे और प्रकाशन-कार्यको धढ़ाघढ़ आगे 
बढ़ाने कगे । 

ओऔर जिसके प्रकाश-संस्कार श्रथवा प्रकाश-सन्ततिके 
फलस्वरूप ही आज समाजमें अनेक सभा-सोसाइटियाँ; 
प्रकाशनमंस्थ!ऐं, ग्रन्थमालाएँ, शिक्षासंस्थाएँ--पाठशालाएं, 
विद्यात्ञय, पुस्तकालय, स्वाध्यायमंडल, स्कृक्, कालिज, 
गुसकुल, बोडिज्भदाउस, पश्र-कार्यातय, श्रनाथाक्य और 
धद्मार्पाश्षम आदि प्रकाशकेन्द्र स्थापित होशर अपना 
अपना कार्य करते हुए नज़र आ रहे हैं, जगद्ट जगद्द नई 
नई प्रकाशग्रन्थियों प्रस्फुटित होकर अपना अपना प्रकाश 
दिखला रही हैं, श्रोर प्रकाशके उपासक ऐसी कुछ उत्कण्ठा 
व्यक्त कर रहे हैं जिससे मा-म दोठा है कि थे प्रकाशकी 
मूलजननी जिनवाणीमाताकों अरब बन्दीग्रदमे नही रहने देरों 
झोर न उसे मरने ही देंगे, जिससे हमारे इस “सूर्य! ने भी 
प्रकाश पाया था और वह प्रकाश-पुम्ज बनकर जननीकी 
सेवामे झग्रपर हुआ था । 

निःसन्देह, बाबू सूरजभानजी जनजातिकी एक बहुत 
बढ़ी विभूति थे, डसके अनुपम रतन थे, भूषण थे और 
गौरव थे । वे स्व्रभावसे उदार थे, मद्दामना थे, निष्क्रपट थे, 
सत्यप्रेमी थे, गुणगही थे और सेवाभावी थे | उनका प्रायः 
सारा जोवन जनसमाजकी निःस्वार्थ-सेवा करते बीता है । 
उन्द्ोोंने बडे बड़े सेवाकार्य किये हैं-- झतप्राय दिगम्बर जैन 
मठासभामे जान डाली है; जे नयोंकों जगानेके लिये सबसे 
पहले उद्‌'में 'जैन-हित-डपदेशक' नामका मासिक पत्र 
निकाज्षा है और उसके बाद (दिसम्बर सन्‌ १८४९ में) 


हिन्दीके साप्ताहिक पत्र 'जैनगजट'को जन्म दिया है, समाज 
की निद्रा भंग करनेके लिये वकाज्तके अवकाश-समयमे 
कह्टे बार स्वयं उपदेशकी दौरा किया है, जिसमें एक्बार 
मुर्क भी शामिक्ष होनेका सौभाग्य प्राप्त हुआ था | 


जैनग्रन्थोंके प्रकाशनका आपने ही महान बीढ़ा उदाया 
था और उसके लिये जानको हृथेलीपर रखकर वह गुरुतर 
कार्य किया है जिसका सुमघुर फल्न, ज्ञानके उपकरण 
शासत्रोंकी सुलभप्राप्तिके रूपमें, श्राज सारा जैनसमाज चख 
रहा हैं । इस कार्यको सफल बनानेमें श्रापको बड़ी बडी 
कठिनाइयो-मुसीबतोंका सामना करना पड़ा है, यातनाऐ 
मेज्ननी पड़ी हैं, जानसे मार डालनेकी घमकीको भी सहन! 
पड़ा है, श्रार्थिक हानियाँ उठानी पढ़ी हैं गुरुजनों तथा 
मित्र भ्रनुरोधकों भी टालना पड़ा है, और जातिसे 
बहिष्कृत होनेका कडवा घू'ट भी पीना पड़ा है । परन्तु यह 
सब उन्होंने बडी खुरशासे किया--अन्तरास्माकी प्ररणावो 
पाकर किया | वे अपने ध्येय एवं निश्चयपर अटलर-अदोल 
रह और उन्होंने कई ब।र अपनी सस्यनिष्ट' एवं तकशक्किके 
बलपर न्‍्यायदिवाकर पं० पन्नाक्ाक्षजीको बादमे परास्त 
किया, जो तबके समाजके सर्वप्रधान विद्वान सममेजाते थे । 


इसी सम्बन्धर्मे उन्हें हिन्दी मैनगजर्टकी सम्पा३कीसे 
हस्तीफा देना पढ़ा, जो कि मद्दासभाका पत्र था, श्रोर तब 
आपने 'ज्ञानप्रकाशक' नामका अपना एक रुततंत्र हिन्दीपश्र 
जारी किया था इसी अ्रवसरके क्रगभग आने देवबन्दमें, 
जहां वकालत करते थे, अनसिद्धान्तोंकि प्रधारके लिये एक 
मंडल्त कायम किया था, जिसके द्वारा कितने हीं जैनग्रन्थ 
छपकर प्रकाशित हुए हैं। आपसे दी प्रोत्तेजत पाकर आपके 
रिश्तेदार ( समधी ) बाबू ज्ञानचन्द्रजीने लाहौरमें जैन- 
ग्रंथोंके प्रकाशनका एक कार्याक्ञय सत्रोज्ञा था, जिससे भी 
कितने ही भ्रन्थ प्रकाशित हुए हैं, और साथ ही हिन्दी में 
माप्तिक रूपसे एक 'जेनपत्रिका' भी जारी की थी । 

मेरे देवबन्दर्मे मुख्तारकारी करते हुप, आपने ही मुर्के 
महासभाकी ओरसे मिले हुए हिन्दी जैनगजटकी सम्पादकी 
के झोफ़र (0[८१) को स्वीकार करनेके किये बाध्य किया 
था, और इस गरह जैनगजटकों फिरसे डसकी जन्‍्मभूमि 
(देवबन्द) में वुलाकर उसके द्वारा अपनी कितनी ही सेवा- 
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भावनाओंकों पूरा किया था | श्राप उसमें बराबर लेख 
लिखा करते थे और अपने सत्परामर्शों द्वारा मेरी सध्दायता 
किया करते थ | उस समय 'आ्रायमतकी लीला नामसे जो 


एक लग्बी लेखमाद्वा प्रकाशित हुईं थी उसके मूल लेखक 
आप ही थे 
समाजसेचाके भावोंसे प्रेरित धोकर ही श्रापने मेरे 


मुख्तारकारी छोडनेके साथ--एक ही दिन ६२ फरवरी सन्‌ 
१६१४ को--खूब चलती हुईं वकाक्कतकों छोडा था | और 
तबये आप सामाजिक उस्थानके कार्योर्मे और भी तस्यरताके 
साथ योग देने छगे थे--जगह जगह जाना श्राना, सभा- 
पसोसाइटियरम भाग लेना, क्ख ज़िखना, पन्नच्यवहार करना 
आदि काय आपके बढ़ गये थे । कुछ समयके लिये घरपर 
कन्यापाठशाला ही आप ले बैठ थे, जिसकी एक कन्या 
चत मानमें भ्रसिद्ध कायकर्न्नीो केखबती जैन है । खतोलीके 
दस्सा बीसा केसमें चिद्वद्द पं० गोपालदासजीका लहयोग 
प्राप्त कर लेना और दस्पोकि पक्तमे उनकी गयाद्दी दिला 
देना भी आ्रापका ही काम था। पं ०गोपालदास जीके बाईकाट 


अथवा बहिष्कारको विफत्न करनेमें भी श्रापका प्रधान हाथ 
रहा है। हि है 
ऋषभ अ्रह्मर्च्याश्नम हस्तिनापुरमे पहुँचकर आपने 


उसकी भारी सेचाएँ की हैं, श्रीर जब यह देखा कि उससे 
कुछ ऐसे ब्यक्रियोंका प्राबल्‍य होगया है जो! समाजके हिता- 
हितपर ध्यान न रखकर भ्रपनी ही चलाना चाहते हैं श्रीर 
सनकी सुननेकों तरयार नहीं, तब श्रापने डसे छोड दिया 
ओऔर दूसरे रूपमे समाजवी सेचा करने लगे । वे अपने 
विचारके घनी थे, धुनके पक्‍के थे ओऔरर अपने विचारोका 
खून करके कुछ भी करना नहीं चाहते थे । 

सत्योदय, मनदितैषी और जैनजगत आदि पन्नोमे के 
बराबर लिखते रहे हैं और अपने विचारोको उनक द्वारा 
ब्यक्त करते रहे हैं। उन्होंने सैकढों लेख लिखे और 'ज्ञान 
सूर्योदय' आदि पचासों पुस्तकें लिख डालीं । लेखनकत्न/मे 
वे बड़े सिद्धहस्त थे, जल्दी छिख लेते थे और जो कुछ 
बिखते थे युक्तिपुरस्थर लिखते थे तथा समाजकें हिसको 
भावनासे, प्रेरित होकर ही लिखते थे--भले ही उसमें 
उनसे कुछ मूल तथा ग़ब्नतियं द्वो गई हो. परन्तु 
ढनका उद्देश्य थुरा नहीं था। 

झ्रादिपुराण-समीक्षादि जैसी कुछ आक्वोचनाप्मक पुस्तकों 


जैन जातिका सूय अस्त !! 


पर ] 


तथा लेखोंकोी लेकर जब समाजने उनका पुन बहिष्कार 
किया, और इस तरद्द उनके विदारोंशों दबाने कुच ज्ञनेका 
कुश्पित मार्ग अख्तियार किया तथा उनके सारे किये कराये 
पर पानी फेरकर कृतप्नताका भाव प्रदर्शित किया, तब उन्हें 
उसपर बड़ा खेद हुआ श्रोर टनके चित्तको भारी आ्राघात 
पहुँ जा, जिसे वे भपनी बुद्धावस्थाके कारण सहन नहीं कर 
सके । और इस लिये कुछ समयके बाद सामाउ.क प्रधूत्तियों 
से ऊब३ र अश्रथवा जद्विग्न होकर उन्होंने विरक्ति धारण 
करली । उनकी यह विरक्ति उन्हीके शब्दोंमें बारद्द वर्ष तक 
स्थिर रदह्दी। इस असेंमें, वे कहे थे, 3न्होंने कुछ नहीं 
लिखा, ल्ेखनीको एकदम विभ्राम दे दिया और पुत्रोंके पास 
रहकर उनके बच्चोंश्व ही चित्त को बहलाने रहे । 
आखिर उनकी यह बिरक्ति तब भंग हुई जब ब्वगातारके मेरे 
अनुरोध आर भ्राप्रहपर थे बोरतेबामन्दिरमे झा गये | सहां 
आते ही उनकी लेखनी फिरसे चक्ष पड़ी, उनमें जवानीका- 
सा जोश आ्रागया--जिस वे 'बासी कढ़ीमे फिरसे उद्रात्न 
आना' कहा करते थे---ओऔर उन्होंने केस ही छेख लिस्व 
डाले । इन लेखंसे अ्रनकान्तके दूसरे तथा तीसरे वर्षकी 
फाइल भरी हुई हैं और उनसे अनेकान्तके पाठकोंकों बहुत 
काम पहुँचा है। इस दो -ढाई वर्षके श्रसखेंमें उन्दोंने अने- 
कान्तकों ही लेख नहीं दिये बल्कि दूसरें जैन तथा अ्रजैन 
पत्रोंको भी कितने ही लेख दिये हैं । इसके पज़ावा, यहो 
रहने उन्होंने वीरसेवाम न्दिरकी कन्यापाठशाल्रार्म कन्याओं 
को शिक्षा भी दी है, मन्दिरमें क्ार्मोक आग्रहपर उन्हें दो 
दो घटे रोजाना शास्त्र भी सुनाया है श्रौर श्राश्रमक्के विद्वानों 
स चर्चा-घार्ताम जब जुट जाते थे तो उन्हें छका देते थे । 
आपकी वार्णाम रस था, माधुय था, श्रोज था और तेज था। 
कुछ कीटुस्बिक परिम्थितयोंके कारण भ्रापको लगभग 
ढाईं वर्षके बाद वीरसेवामन-दरकों छोड़ना प्रा+ प्रापके 
भाई बा० चेतनदासजी वक्रीज्ञकों फाज्तिज़ ( क्कवा ) पढ़ 
गया था, उनकी तीमारदारीके लिये आपको उनके पास 
(देवबन्द्र) जाना पडा श्रीर फिर चि० सुग्बवन्तरायकों परि- 
स्थितियोके वश उसके पास देहली केंट, देहरादून तथा 
इल्बाहाबाद रहना पढ़ा | तदनन्तर चि० कुक्तवन्तराय उरें 
डालमियानगर के गया, जहाँ उनकी बीमारीका कु 
समाचार सुन पढ़ा, और अन्तकी कल्नकत्तेमें जाकर ५+ 





श्ग्द 





सितम्वबरकी संध्याके समय ७७ वर्ष की अ्रवस्थामें उनकी 
यह जीवन-क्ोला समाप्त ध्वोगई !! और इस तरह जैनजाति 
के एक महान्‌ सवक 'सूर्य' का सदाके किये अस्त होगया !!! 

भल्ते ही आज बाबूजी अपने भौतिक शरीरमे नही हैं, 
परन्तु अपने साहित्य-शरोर्मे वे आज भी जीवित 
विद्यमान हैं और जब तक उनका यदह्द साहित्य रहेगा वे 
श्रमर रहेंगे तथा जोकको प्रकाश देते रहेंगे । 

अपने हस पिछले चार व्धक॑ जीवनमे यद्यपि उनसे 
समाजकोी कोहे खास सेवा नही बन सकी । एक दो यार 
लेखोके किये जो उन्हें प्रेरणा की, तो उन्होंने यही कटष्ठा कि 
“काम टियेपर ग्रेठकर ही होता है, यहां मेरे पास कोई 
साधन नही है' फिर भी वे समाजके कार्मोमे कुछ न कुछ 
भार बराबर लेते रहे हैं । एक बार देवबन्दस वीरशासन 
जयन्तीके उप्सवर्सें सरसावा पचारे थे । और पिछले कल- 
कसाम होने वात्ले वीर-शासन-महोत्सवके लिये छव 


अनेकान्त 


[ बष् ७ 





या० पतन्मालालजी अश्रग्वात्र देहली मंत्री व॑ रसेवामन्दिर ने 
उन्हें लेखक लिये प्रेरणा को थी तो उन्होंने एक केख उन 
के पाल भेजा था, जो संभवत: उनका अन्तिम केख था, 
डनके विचारोंका प्रतीक था और जिससे जाना जाता है कि 
समाजके प्रति उनकी ज्गन और शुभ भावना बराबर बनी 
रही है । मालूम नही यह लेख श्रव किसके पास है, उसको 
प्रकाशित बरना चाहिये । 

इसमें सन्देह नहीं कि बाबू सूरजभानजी समाज के ऊपर 
अपनी सेवाओं तथा उपकारोंका एक बहुत बदा ऋणा छोड़ 
गये हैं | और इस लिये उससे उ ऋण होनेके लिये समाज 
का कठंव्य है कि वह उनका कोई अच्छा स्मारक खड़ा करे 
ओऔर उनके उस साहिस्यफा संरक्षण एवं एकन्न प्रकाशन करे | 
जो समाजके उत्थान और <सको नवजीवन अदान करनेमें 
सहायक है । दुःखितह्ृदय 

जुगलकिशोर मुख्तार 


बाबू सूरजभानजीके वियोगमें शोकसभा 


तारीख २८ मितम्बरत्र) बीग्सेवामन्दिर सरसावाम बाब नानकचन्दजी जेन रिटायर्ड श्रोवरसियरके समापतित्वमे 
जैन समाजफे पुराने कर्मठ नेता झाौर सादित्यसेवी बाबू सृग्जमानजी वकीलके १६ सितम्बरकों कलकत्ताम हुए वियोगम 
शाकसभा की गई, जिसमे श्रीमान पे ० जुगल।|कशोर जी, पर परमानन्दजी शास्त्री, लाला मद्दाराजपसादजी, समभापतिजी आर 
मैंने बाबू साइबके कार्यों और शीवसीपर प्रकाश डाला तथा हार्दिक शोक प्रकट करने हुए श्रद्धाज़लियाँ श्रप॑ण की। और 
निम्न शोक-प्रस्ताव प'स करनेके अनन्तर सबने पाँच मिनट खड़े होकर स्वर्गीय आत्माके लिये शान्तिकी भावना की। 
-द्रबारीलाल जैन, फोठिया । 
शोक-प्ररताव 


जनसमाजके बृद्ध साहित्यसेबी और बतमान भ्रवृत्तियोंके अगम्रदृत एवं निर्भीक कमेठनेता बाबू सूरज- 
भानजीका ७७ वर्षक्री अवस्थामे जो कल्लकत्तामें १६ सितर्वर सन १६४४(को वियोग होगया है उससे जैन 
समाजकी भारी ज्ञति हुई है, जिसकी पूर्ति होना बहुत द्वी कठिन है। उन्होंने जेनसमाज और जैन साद्दित्यके 
लिये चिरस्मरणीय सवाएँ की हैं । जैन ग्रन्थोंके प्रफाशनफो प्रवृत्तिफा श्रेय तो ख़ास रुन्हींको है । 
खेद है कि जैनसमाज बाबू साहबकी सेवाओंके उपल्क्षमें मम्मानादिके रूपमें उनके सामने कोई 
खास कारये नहीं कर पाया ओर उसके दिली अरमान दिलमें ही रह गये ! अब समाजको उनकी महान्‌ 
सेवाओंफो लक्ष्यमें रखते हुए उनका कोई स्मारक अवश्य ही बनाना चाहिये। उनके वियोगसे समाजको जो 
ख हुआ दे वह अवर्रानीय हे । आजकी यह वीरसेंवामन्द्रिके विद्वानों श्रोर स्थानीय जैनसमाजकी सभा 
है बियोगपर हादिक शोक व्यक्त करती है और स्वर्गीय आत्माके लिये परलोकमें शान्ति-सुखकी कामना 
पी हुई उनके पुत्रों तथा कुटुम्बी जनोंके प्रति अपनी दिली समवेदना प्रकट करती है । 


थीर-सेवा-मन्दिरको सहायता 


गत किरया २० ७-एमें प्रकाशित सहायताके बद 
बीरसेव|मन्दिर सरसावाकों साधारण सदस्य फोसके भ्रज्ञावा 
जो सहायता प्राप्त हुईं है बह क्रमशः निम्न प्रकार है, भोर 
उसके किये दातार मद्दानुभाव धन्यवादके पात्र हैं:-- 

१२२) बाबु निर्मल्कुमारजी जेन रइंस भारा (आजीशन 
सदस्य फीस) 

१०१) २५०१ बाबू राजक्रृष्ण दरिचन्दजी जैन, दरियागंज 
देहली, अ्रध्यामकमत्नमातेए्डकी सिर्फ़ छपाई, बंधाई 
और कागज खर्च ७६७॥।)।॥ के मध्ये । 

२३९१॥ ) श्रीमती गंदोबीबीजी घमंपत्नी श्रीमान्‌ जाज्ा 
पद्मात्जालजी जैन, माज्निक फर्म जैनी ब्रादर्स, बतोर 
कुल खर्त छपाई बंधाईं आदि प्रभाचंद्रीय- 
तस्वार्थसृश्र । 

१।) गुपतमहायता, देहलीके एक सनकी शरोरसे । 

२३५०) श्रीसकल्न दिगम्वरजैन पंचान कलकत्ता गत बि० सं० 
२००१ के भादोमासमें निकाले दुए दानमेंसे) । 


५१) श्रीदिगस्बर जैन पंचान सश्सावा, जि० सहारनपुर 
दशलक्षणापर्वके उपकक्त्म । 
१५१) श्रीदिगस्बरजेन समाज नजीबावाद, जिला बिजनौर, 


दशलक्तयापवेके उपलक्षमें, माफत पं० परमानन्द 

ओ जैन शास्त्री सरसावा । 
१०) दिगस्वरजेनसमाज नज़ीबाबाद सफर खर्चकी सहा- 

यता माफंत श्री पं० परमानन्दजी । 

१०१) श्रीमती प्मावतीदेवी धर्मपत्नी स्व० साहू सुमति- 
प्रसादजी जैन नजीबाबाद, जिला बिजनौर (प्रस्थ- 
40४२९ मालाकी सहायताथे, अध्यात्म-कमज् मार्तंगडकी 
प्रतियां अपनी श्रोरस कुछ जैन मन्दिरों तथा 
संस्थाश्रोंकी फ्री भिजवानेके लिये माफत पं० परमा- 

नन्‍्द जैन शास्त्री सरसावा । 
अधिष्ठाता, बीरसेवामन्दिर 





अनेकान्तको सहायता 


पिछली किरणर्म प्रकाशित सहायताके बाद अनेकान्त 
को जो सह्ाबता प्राप्त हुऐं है. बह क्रमशः निम्नग्रकार है, 
जिसके लिये दातार महानुभाव धन्यवादके पात्र हैं-- 
४) बाबू रामगोपाजजी जैन लाहौर, मार्फा पं० अजित- 
कुमारजी जैन शास्त्री, सुक्नतान । 


२५) श्रीमती जयवस्तीदेबी, नानौता जि० सहारनपुर श्रीदादी 


जीके दानमेंसे । 
२) श्रीदिगग्बर जैन पंचान सरसावा ( दशक कृश पर्यके 


--- डपलक्षणमें) । ठपवस्थापक, अनेकान्त 
३२ 


वीरसेवामंदिर-लायब्रेरी की सहायला-वचन 


नजीबाबाद ज़ि० बिजनौरके जैन रईंस साहू अभित- 
प्रसादजीके सुपुन्र खाहू प्रकाशचन्दजीने दशल्तक्षण पके 
अवसर पर पं० परमानन्दजी शास्त्रीकी प्रेरणाको पाकर 
वीरसेवामन्दिर लायब्रेरीको श्री नगेन्द्रनाथ बसुका 'हिन्दी 
विश्वकोष', जो हिन्दीका सबसे बढ़ा कोष है और अब तक 
जिसकी २२ जिल्दे प्रकाशित हो चुकी हैं, खरीदकर देनेका 
वचन दिया है। इस कृपा एवं उदारताके लिये आप हार्दिक 
घन्यवादके पात्र हैं। आशा है दूसरे सजन भी हसी तरह 
अपने सहयोग-द्वारा इस लायबश्रेरीको समृद्ध बनानेका पूर। 
प्रयत्न करेंगे । 


ज़रूरी सूचना 


पिछली किरणके साथ शनेकान्तके छठे वर्षकी बह 
वार्षिक विषय-सुची भेजी गईं है जो कंट्रोल आदंगकी वजह 
से छठे वर्षके अ्रन्तमें नहीं दी जा सकी थी, प्राहक जन उसे 
छठे चर्षकी फाइकर्मे ूराकेते । जो सज्जन छटे वर्षमें ग्राहक 
न रहें हों उन्हे कृपाकर वह सची अपने निकटवर्ती बन 
ग्राइकर्मिले किसीको देदेनी चाहिये जो छठे बर्षमें यो प्राहक 
हों किन्तु प्तातथे वर्षमें ग्राहक न रहे हों। सातवें बधंकी 
वाबिक विषय-सची हस किरणके साथ दी गई है. मिसे 
जिल्द बंधाते समय निकाक्ष कर शुरूमें क्षणा लेना चाहिये। 
--प्रकाशक 


अनकान्तके प्रमियोंसे निवेदन 


$ अनेक्तके प्रथम, चतुर्थ, पंचम षष्ठम भौर सप्तम 
वर्षकी कुछ फाइलें विक्रिया्थ मौजूद हैं जिन महानुभावोंको 
आवश्यकता हो वे आदर देकर उन्हें मंगवा के । अन्यथा 
कुछ समय बाद इनका मि्षना भी दुष्कर हो जाय गा। 

२ अनेकाम्तके चनुर्थ और पंचम वर्षके विशेषांकोंको 
कुछ कापियाँ भी विक्रियाथं श्रवशिष्ट हैं । प्रस्येक विशेषांक का 
मुल्य ॥) है। आर देने वाज्ञोकोी प्रचारकी दृष्टिसे रिया- 
यती मुक्ष्य ॥) में फी अंक दिया जायगा । 

व्यवस्थापक, अनेकान्त 


